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प्रकाशककी ओरसे 


आज चार वषके पश्चात्‌ कसायपाहुड (जयघवला) का यह दूसरा भाग (पयडि विद्ृत्ति) प्रकाशित 
करते हुए, हमें हुं भी हो रहा है और संकोच भी। पहला भाग प्रकाशित होते ही दूसरा भाग प्रेसमें छपनेको दे 
दिया गया था। किन्तु प्रेसमें एक नये मैनेजरके आजानेसे दो वर्ष तक कुछ भी काम नहीं हो सका | उनके चले 
जानेके बाद जब वतंमान मैनेजरने कार्यभार सम्हाला तब कहीं दो वरषमें यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो सका । 
इस बीचमें जयघवला कार्यालयमें भी बहुत सा परिवर्तन होगया | हमारे एक सहयोगी विद्वान 
न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमार जी के सहयोगसे तो हम पहले ही वंचित होचुके थे । बादको सिद्धान्त शाम्रीं 
पं० फूछचन्द जीका सहयोग मी हमें नहीं मिल सका । फिर भी यह प्रसन्नताकी वात है कि इस भागका 
पूण अनुबाद और विशेषाथ उन्‍्हींके लिखे हुए. हैं और प्रारम्भके छगभग एक तिहाई फार्मोका प्रूफ भी 
उन्होंने देखा है। मैंने तो केवल उनके साथ इस भागका आद्योपान्त वाचन किया है। और प्रूफ शोधन 
परिशिष्ट निर्माण तथा प्रस्तावना लेखनका कार्य किया है । 
हमारे पास इस ग्रन्थराजके कई भाग तैयार होकर रखे हुए; हैं, किन्तु उत्तम टिकाऊ कागजके 
दुष्प्राप्य होने तथा प्रेसकी अत्यन्त कठिनाईके कारण हम उन्हें जल्द प्रकाशित करनेमें असमर्थ हो रहे हूं, 
फिर भी प्रयक्ष चालू है । े 
इस भागका संशाधन कार्य, अनुवाद वर्गरह पहले भागके सम्पादकीय कक्तब्यमें बतलाये गये ढंग 
पर ही किया गया है, ठाईप भी पूवबत्‌ हैं, अत: उनके सम्बन्धमें फिरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | 
जिन्हें सब बातें जानना हो उन्हें पहले भागको देखना चाहिये। दर 
इस भागके ४० २९३ आदिमें जो भंगविचयानुगमका वर्णन करते हुए करण सूत्रोंके द्वारा भंग 
निकालनेकी विधि बतराई हैं, उसको स्पष्ट करनेमें छललनऊ विश्वविद्यालयके गणितके प्रधान-प्रोफेसर डा० 
अवघेशनारायण सिंह ने विशेष सहायता प्रदान की है, अतः मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 
काशीमें गज्ञा तट पर स्थित स्व० बा० छेदीछाछ जीके जिन मन्दिरके नीचेके भागमें जयधवला 
कार्यालय स्थित है, ओर यह सब स्व० बाबू सा० के सुपुत्र धमप्रेमी बाबू गणेसदास जी के सौजन्य और 
धर्म प्रेमका परिचायक है। अतः में बावू सा० का दृदयसे आमभारी हूँ। 
स्याद्वाद मह्विद्यालय काशीके अकलंक सरस्वती भवनको पूज्य क्षुकृक श्री गणेशग्रसादजी वर्णीने 
अपनी धर्ममाता स्व० चिरोंजा बाईकी स्मृतिमें एक निधि अपि त की है जिसके व्याजसे प्रतिवर्ष विविध विष- 
योंके प्रन्थोंका संकलन होता रहता है। विद्यालयके व्यवस्थापकोंके सौजन्यसे उस ग्रन्थसंग्रहका उपयोग जय- 
धवल्ाके सम्पादन कारय्यमें किया जा सका है। अतः पूज्य क्ुकक जी तथा विद्याल्यके व्यवस्थापकोंका मैं 
भाभारी हूँ । 
सहारनपुरके स्व० छाछा जम्बूप्साद जीके सुपुत्र रायसाहब रा» प्रग्यज्नकुमारजीने अपने जिन- 
मन्दिरजीकी श्री जयधवछाजीकी उस प्रति से मिलान करने देनेकी उदारता दिखछ।ई है जो उत्तर भारतकी 
आय्य प्रति है। अतः में छाछा सा० का आभारी हूँ। जैन सिद्धान्त भवन आराके पुस्तकाध्यक्ष पं० नेमिचन्द्‌ 
जी ज्योतिषाचार्यके सोहादंसे मबनसे सिद्धान्त ग्रन्थोंकी प्रतियाँ तथा अन्य आवश्यक पुस्तकें प्राप्त होती रहती 
हैं। अतः में उनका भी आमभारी हूँ। 
हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस के मेनेजर बा० रामकृष्ण दासको तथा उनके कमंचारियोंकों भी मैं 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिनके प्रयक्षसे ही यह ग्रन्थ अपने पूर्ब रूपमेंह्री छपकर प्रकाशित हो 


सका है। 
किस जप कैलाशचन्द्र झ्ाद्धरी 
क्षावण कृष्णा १ मंत्री साहित्य विभाग 
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प्रस्तावना 


इस संस्करणमें मुद्रित कसायपाहुड और उसकी चूणिसूत्र रूप ब्ृत्ति तथा उन दोनोंकी टीका 
जयधवलाके सम्बन्धर्मं तथा उनके रचयिताओं के सम्बन्धमें प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विस्तारसे विचार किया 
गया है | अतः यहां केवछ इस भागके विषयका और उसमें भाई हुईं कुछ उल्लेखनीय बातोंका परिचय 
दिया जाता है। सबसे प्रथम उल्लेखनीय बातोंका परिचय कराया जाता है । 


१ मतभेदोंका खुलासा 

१. इस भागके प्रारम्भमें ही कसायपाहुड़की बाईसवीं गाथा आती है । प्रथम भागकी प्रस्तावना 
(४० १७ आदि ) में यह बतलाया है कि चूणिसूत्रकारने जो अधिकार निधारित किये हैं वे कसायपाहुड़में 
निदिष्ट अधिकारोंसे कुछ भिन्न हैं | सो इस बाईसवीं गाथाका व्याख्यान करते हुए श्री बीरसेन स्वामीने गुण- 
धराचायके अभिप्रायानुसार अधिकार बतलाये हैं। और आगे (प० १७) में आचाय॑ यतिवृषभने उक्त 
गाथाका व्याख्यान चूणिसूत्रोंके द्वारा करते हुए. अपने माने हुए अर्थाधिकारोंको दिखछाया है। इसीसे बाई- 
सवीं गाथा इस भागमें दो बार आई हैं। यतिवृषभाचायने उस गाथासे ६ अर्थाघिकार सूचित किये हैं जब 
कि गुणधराचार्यके अभिप्रायानुसार उससे दो ही अर्थाधिकार सूचित होते हैं; क्योंकि गुणघराचायने प्रकृति 
विभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिकों मिलाकर एक अर्थाधिकार लिया है ओर प्रदेशविभक्ति झीणा- 
झीण ओर स्थित्यन्तिकको मिलाकर दूसरा अधिकार लिया है। जब कि आचार्य यतिबवृषभने इन छहोंको 
अलग-अलग अधिकार माना है। इसीसे श्री वीरसेन स्वामीने लिखा है कि अपने माने हुए अधिकारोंके अनु- 
सार चूणिंसूज्रोंका कथन करने पर भी आचार यतिबवृषभ गुणधराचार्यके प्रतिकूल नहीं हैं; क्योंकि उन्होंने 
दो अधिकारोंको ही ६ अधिकारोंमें विस्तृत कर दिया है। अतः उन्होंने उन्हीं विषयोंका कथन किया है 
जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें गुणघराचायने किया था 

२. जैसे गुणधराचायय और यतिदृषमाचार्यके अभिप्रायानुसार कसायपाहुडके अधिकारोंमें भेद 
है, वेसे ही यतिवृषभाचाय ओर उच्चारणाचायमें मी अवान्तर अधिकारोंकों लेकर भेद है। उच्चारणाचार्यने 
मूल प्रकृतिविभक्तिके सन्रह अधिकार कहे हैं जब कि यतिदृषभाचायने आठ ही अधिकार कहे हैं। इसी- 
तरह उच्चारणाचार्यने एकेक उत्तर प्रकृतिविभक्तिके २४ अधिकार बतलाये हैं जब कि यतिवृषभाचायने ११ ही 
अधिकार बतलाये हैं। किन्तु इसमें भी परस्परमें प्रतिकूलता नहीं है; क्योंकि आचार्य यतिबवृषभने संक्षेपसे 
कथन किया है जबकि उच्चारणाचार्यने विस्तारसे कथन किया है। अतः आचाये यतिवृषभने अनेक अनुयोग 
द्वारोंका एकमें ही संग्रह कर लिया है और उच्चारणाचार्यने उन्हें अछग-अलग कहा है | 

२ चूणिसूत्रोंकी प्राचीनता 

प्ृ० २१० पर एक चूणिसूत्र आया है-एकिस्से विहुतिओं को होदि१” अर्थात्‌ एक प्रकृतिक 
स्थानका स्वामी कोन होता है ? जय धवलढामें इस पर प्रश्न किया है कि यह सूत्र क्यों कहा गया ? तो उत्तर 
दिया है कि शाख््रकी प्रामाणिकता बतछानेके लिये । फिर प्रश्न किया है कि ऐसा पूछनेसे प्रामाणिकता कैसे 
सिद्ध होती है ? तो वीरसेन स्वामौने उसका यह उत्तर दिया है कि यह भगवान्‌ महावीरसे गौतमस्वामीने प्रश्न 
किया था। उसका यहां निर्देश करनेसे चूणिसूत्रोंकी प्रामाणिकताका ज्ञान होता है तथा इससे आचाय॑ यति- 
बृषमने यह भी सूचित किया है कि यह उनकी अपनी उपज नहीं है किन्तु गौतम स्वामीने भगवान्‌ महावीरसे 
जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जो उत्तर प्राप्त हुआ था उसे ही उन्होंने निबद्ध किया है। 


इससे प्रतीत होता है कि चूर्णिसृन्नोंका आधार अति प्राचीन है और मगवान्‌ महाबीरकी वाणीसे 
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३ “मनुष्य” शब्दसे किसका भ्रद्ण ! 


पृ० २११ पर चूणिसज्ञमें कहा है कि नियमसे क्षपक मनुष्य और मनुष्यिणी ही एक प्रकृतिक- 
स्थानका स्वामी होता है। श्री वीरसेन स्वामीने इसका अथ करते हुए कहा है कि “मनुष्य” शब्दसे पुरुषवेद 
और नपुंसकवेदसे विशिष्ट मनुष्योंका ग्रहण करना चाहिये। यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जायेगा तो नपुंसकवेद 
वाले मनुष्योंमें एक विभक्तिका अभाव हो जायेगा। इससे स्पष्ट है कि आगम ग्रन्थोंमें मनुष्य शब्दका उक्त 
अर्थ ही लिया गया है। यही वजह है जा गोम्मट्टसार जीवकाण्डमें गति मार्गणामें नपुंसक्रेदी मनुष्योंकी 
संख्या अलगसे नहीं बताई है ओर न मनुष्यके भेदोंमें अछगसे उसका ग्रहण किया है। इससे भाववेदकी 
विवक्षा भी स्पष्ट हो जाती है । 


४ कृतऊृत्यवेदकसम्यग्टष्टि मरता है या नहीं 

पृ० २१५ पर चूणिसूत्रका विवेचन करते हुए यह शड्जा उठाई गईं है कि कृतकृत्य वेदकसम्य- 
ग्टृष्टिके भी बाईस प्रकृतिकस्थान पाया जाता है। और वह मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न हो सकता है। अत: 
'मनुष्य और मनुष्यनी ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैं' यह वचन घटित नहीं होता । इसका समा- 
धान करते हुए वीरसेन स्वागीने लिखा है कि यतिवृषभाचायके दो उपदेश इस विषयमें हैं । अर्थात्‌ उनके 
मतसे कृतकत्यवेदक सम्यर्ग्दाष्ट मरता भी है ओर नहीं मी मरता । यहां पर जो चूणिसूत्रमें मनुष्य ओर मनु- 
ध्यनीकों ही बाईस प्रकृतिकस्थानका स्वामी बतलाया है सो दूसरे उपदेशके अनुसार बतलाया है। किन्तु उच्चा- 
रणाचायके उपदेश,नुसार कृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टिका मरण नहीं होता ऐसा नियम नहीं है। अतः उन्होंने 
चारों गतियोंमें बाईंस प्रकृतिकस्थानका सत्त्व स्वीकार किया है । 


४. उपशमसम्यर्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना होती है या नहीं १ 


पृ० ४१७ पर यह शंका की गई है कि जो उपशम सम्यग्दष्टि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसं- 
योजना करता है उसके अल्पतर विभक्ति स्थान पाया जाता है | अत: उपशमसम्यग्धष्टिके अल्पतर विभक्ति- 
स्‍्थानका काल भी बतलाना चाहिये'। इसका यह उत्तर दिया गया कि उपशम सम्यग्दष्टिके अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना नहीं होती । इस पर पुनः यह प्रश्न किया गया कि “इसमें क्‍या प्रमाण है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती” | तो उत्तर दिया गया कि “चूंकि उधारणाचायने उपशमसम्य- 
ग्ृष्टिके एक अवस्थित पद ही बतलाया है, अल्यतर पद नहीं बतलाया । इसीसे सिद्ध है कि उपशमसम्यग्दष्टिके 
अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना नहीं होती | इसपर फिर शंका की गई कि 'उपशमसम्यगर्वष्टिके अनन्तानुबन्धी 
की विसंयोजना मानने वाले आचार्यके वचनके साथ उक्त कथनका विरोध आता है अत: इसे अप्रमाण क्यों 
न मान लिया जाय' ! उत्तर दिया गया कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करने 
वाला वचन सूत्र बचन नहीं है, किन्तु व्याख्यान वचन है, सूत्नसे व्याख्यान काठ जा सकता है परन्तु 
व्याख्यानसे व्याख्यान नहीं काया जा सकता । अतः उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न 
माननेवाला मत अप्रमाण नहीं है । फिर भी यहाँ दोनो ही मतोंको मान्य करना चाहिये, क्योंकि ऐसा कोई 
साधन नहीं है जिसके आध्कर पर एक मतको प्रमाण और दूसरेको अप्रमाण ठहराया जा सके | 

इस शंका समाधानके बाद यबीरसेन स्वामीने लिखा है कि “यहां पर यही पक्ष प्रधान रूपसे लेना 
चाहिये कि उपदशमसम्यग्दष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है क्‍योंकि परंपरासे यही उपदेश चला 
आता है ।” ऐसा शात होता है कि आचार्य यतिवृषभका यही मत है क्योंकि उन्होंने जो २४ प्रकृतिक विभक्ति- 
स्थानका उल्कष्टकाल साधिक एक सौ बत्तीस सागर बतलाया है वह उपशमसम्यग्दष्टिके अनन्तानुबन्धीकी 
कम माने विना नहीं बनता । अतः इस विषयमें भी आचार्य यतिवृषभ और उश्चारणाचार्यमें 
मतमेद है। 
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विषयपरिचय 


इस भागमें प्रकृतिविभक्तिका वर्णन है । 

प्रार्म्भमें ही आचार्य यतिवृषभने विभक्ति शब्दका निक्षेप करके उसके अनेक अर्थोकी बतछाया है। 
फिर लिखा" है कि यहां पर इन अनेक प्रकारकी विभक्तियोंमेंसे द्रव्यविभक्तिके क्मंविभक्ति और नोकमंविभक्ति 
इन दो अवान्तर भेदोंमें से कमंविभक्ति नामकी द्रव्यविभक्तिसे प्रयोजन है। कषाय प्राभूतमें उल'का वर्णन है। 


इसके बाद कषायप्राभतकी बाइंसवीं गाथाका व्याख्यान करते हुए आचार्य यतिश्ृषभने उससे ६ 
अधिकारोंका ग्रहण किया है ओर उनमेंसे सबसे प्रथम प्रकृतिविर्भाक्त नामक अर्थाधिकारका कथन करनेकी 
प्रतिश की है। 

प्रकृतिविभक्तिके दो भेद किये हैं--मूल प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिषिभक्ति। इस ग्रन्थर्म 
केवल मोहनीय कर्म और उसकी उच्र प्रकृतियोंका ही वर्णन है | अत: यहां।भूल प्रकृतिसे मोहनीयकर्म और 
उत्तरप्रकृतिसे मोहनीयकमंकी उत्तर प्रकृतियां ही छी गई हैं । 


मूलप्रकृतिवि भक्ति 

मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन करनेके लिये आाचाय यतिबृषभने आठ अनुयोगद्वार रकखे हैं-- 
स्वामित्व, काछ, अन्तर, नाना जीवोकी अपेक्षा मंगविचय, काल, अन्तर, भागाभाग और अब्प बहुत्व । किन्तु 
उच्चारणाचायने सतरह अनुयोगद्वारोंके द्वारा मूल प्रकृतिविभक्तिक वर्णन किया है। चूंकि चूणियूच्न संक्षिप्त हैं 
ओर चूणिसृन्नकारने केवल अत्यन्त आवश्यक अनुयागोंका ही सामान्य वर्णन किया हैं, अत: जयधवलाकारने 
सत्र अनुयोगद्वारोंका वर्णन उच्चारणाइतिके अनुसार ही किया है। सतरह अनुयागद्वारोंका संक्षेत्र परिचय 
नीचे दिया जाता है । ह॒ 

समुल्कीतेना--इसका अर्थ होता हे-कथन करना । इसमें गुणस्थान भोर मार्गणाओंमें मोह- 
नीयकमंका अस्तित्व ओर नास्तित्व बतलाया गया है। ग्यारहवें गुणस्थान तक सभी जीवोंके मोहनीयकमंकी 
सत्ता पाई जाती दे ओर बारहवें गुणस्थानसे लेकर सभी जीव उससे रहित हैं। अत: जिन मारगंणाओंमें क्षीण 
कषाय आदि गुणस्थान नहीं होते, उनमें माहनीयका अस्तित्व ही बतछाया ६ | और जिन मार्गणाओंमें दोनों 
अवस्थाएं संभव हैं उनमें अस्तित्व ओर नास्तित्व दानों बतलाए हैं। 

सादि, अनादि, भुव, अध्रुश्ब--इसमें बतछाया दे कि मोहनीयविभक्ति किसके सादि दे; किसके 
अनादि है, किसके ध्रुव दे, और किसके अश्रुव हू : 

स्वामित्व--इसमें मोहनीयकमके स्वामीका निर्देश किया ह। जिसके मोहनीयकर्मंकी सत्ता 
वर्तमान है वह उसका स्वामी है। ओर जो मोहनीयकरकी सत्ताका नष्ट कर चुका है. वह उसका स्वामी 
नहीं है । | 

काल--इसमें बतलछाया गया है कि जीवके मोहनीयकमंकी सचा कितने काल तक रहती है और 
असचा कितने काछ तक रहती है ? किसीके मोहनीयकी सचा अनादिसे लेकर अनन्तकाछ तक रहती है और 
किसीके अनादि सान्त होती है। 
क्‍ अन्तर--इसमें यह बतछाया गया हे कि मोहनीयकमंकी सचा एक बार नष्ट दोकर पुनः कितने 

समयके बाद प्राप्त हो जाती है। किन्त॒ चूकि मोहनीयका एक बार क्षय हो जानेके बाद पुनः बन्ध नहीं होता. 

अतः मोहनीयका अन्तरकाल नहीं होता । 
सके अर से सिर कप कल्कि की की 


(१) १० १६। 








रे जयघवलासहित कषायप्राभत 


भंगविचयानु गम--इसमें नाना जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्के अस्तित्व और नास्तित्वको लेकर 
भंगोंका विचार किया गया है । रे 

भागाभागानुगम--इसमें यह बतलाया है कि सब जीवोंके कितने भाग जीव मोहनीयकमकी सत्ता- 
वाले हैं ओर कितने भाग जीव असत्ता वाले हैं। 


है परिसाण--इसमें मोहनीयकमंकी सत्तावाले और असचावालॉका परिमाण बतलछाया गया है। 


क्षेत्र--इसमें मोहनीयकमंकी सचावाले और असचावाले जीवोका क्षेत्र बतरांया गया है कि वे 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं । 


रंपशंन--इसमें उनका त्रिकाल विषयक क्षेत्र बताया गया है । 


काल--इसमें नानाजीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकमके कालका कथन किया है। अर्थात्‌ यह बतलाया 
है कि मोहनीयकमंकी सचावाले और असचावाले जीव कब तक रहते हैं । चूंकि संसारमें दोनों ही प्रकारके 
जीव सवंदा पाये जांते हैं अतः उनका काल सर्वदा बतलाया है| पहला कालका वर्णन एक जीव की अपेक्षासे 
है ओर यह नाना जीवोंकी अपेक्षासे है । 


अन्तर--यह अन्तर भी नानाजीवोंकी अपेक्षासे है | चूंकि मोहनीयकमकी सत्ता और असत्तावाले 
जीव सदा पाये जाते हैं अतः सामान्यसे उनमें अन्तर नहीं है । 

भाव--इसमें यह बतलाया है कि मोहनीयकमंकी सत्तावाछोंके पांच मावोंमें से कौन-कीन भाव 
होते हैं ओर असचावाढोंके कोन भाव होता है। सच्ावालेके पारिणामिकके सिवा चार भाव होते हैं और 
असचावालेके केबल एक क्षायिक भाव ही होता है। हे 

अल्पबहुत्व--इसमें मोहनीयकमंकी सत्ता ओर असुचावालोंमें कमती बढ़तीपन बंतलछाया गया 
है कि कोन थोड़े हैं कोन बहुत हैं 

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त सभी अनुयोगद्वारोंमें गुणस्थान और मार्गगाओंकी 
अपेक्षा वर्णन किया गया है | तथा वह मोहनीय कमकी सत्ता और असत्ता को लेकर ही किया गया है। न 
तो माइनीयके सिवा दूसरे किसी कमका इसमें वर्णन है और न सता-असत्ताके सिवा किसी दूसरी अवस्था 
का ही वर्णन हे । क्‍ 

इस वर्णनके साथ मूल प्रकृति विभक्तिका वर्णन समाप्त हो जाता है जो ५९ पेजोंमें हैं । 


है उत्तरप्रकृतिति भक्ति 


उच्र प्रकृतिविभक्तिके दो भेद हें-एकेक उत्तर प्रकृतिविभक्ति और प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृति 
विभक्ति | एकेंक उत्तर प्रकृतिविर्भाक्तमें मोहनीय कमंकी अठाईस प्रकृतियोंका श्थक्‌ धथक्‌ निरूपण किया 
गया हैं। ओर प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविभक्तिमें मोहनीय कमंके अट्ठाइंस प्रकृतिक, सत्ताईसप्रकृतिक, 
उन्बोसप्रकृतिक आदि १५ प्रकृतिक स्थानोंका कथन किया गया हैं। 

एकैक उत्तर प्रकृतिकविभक्तिका कथन चौबीस अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षासे किया गया है। इनमें 
१७ अनुयोगद्वार तो मूल प्रकृतिविभक्तिवाले ही हैं । शेष हँ-सवंबिमक्ति, नोसवंविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, 
भनुत्कृष्टावेभक्ति, जधन्यविभक्ति, अजधन्यविभक्ति ओर सन्निकर्ष । मोहनीयकी समस्त प्रकृतियोंको सर्बविभक्ति 
ओर उससे कमको नोसवविभक्ति कहते हैं । गुणस्थान और मार्गणाओमें कहां मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका 
सत्व दे अर कह्दां उनसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व है इसका निरूपण इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें किया गया है । 
सबसे उल्हृ्४ प्रकृतियोंकों उत्कृष्टविमक्ति और उनसे कम को अनुत्कृष्ठ बिभक्ति कहते हें। मोटे तौर पर सर्व 


प्रत्तावना (रे 


विभक्ति और नोसर्वविभक्तिमें तथा उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्तिमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, 
तथापि यथार्थमें दोनोंमें अन्तर है । सर्वविभक्तिमें तो धरथक्‌ प्रथक्‌ सब प्रकृतियोंका कथन किया जाता है 
और उल्कृष्टविभक्तिमें समस्त प्रकृतियोंका सामूहिक रूपसे कथन किया जाता है। इसी तरह नोसबंविभक्ति 
ओर अनुत्टृष्ट विभक्तिमें भी जानना चाहिये । 


मोहनीयकी सबसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व जघन्य विभक्ति है और उससे अधिकका सत्त्व अजघन्य- 
विभक्ति है। 

एक प्रकृतिके अस्तित्वमें अन्य प्रकृतियोंके अस्तित्व और नास्तित्वका विचार सन्निकर्ष अनुयोग 
द्वारमें किया जाता है। जैसे, जो जीव मिथ्यात्वकी सचावाला है उसके सम्यकत्व, सम्यकूमिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी चार कषायोंकी सचा होती भी है ओर नहीं मी होती । किन्तु शेष बारह कषाय ओर नव नोक- 
धायोंकी सचा अवश्य होती है । जिसके सम्यकक्‍्स्व प्रकृतिकी सचा है उसके भिथ्यात्व सम्यकमिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी ४ की सचा होती भी है ओर नहीं भी होती, किन्तु मोहनीयकी शेष प्रकृतियोंकी सचा अवश्य 
होती है। इसी तरह शेष प्रकृतियोंके बारेमें विचार इस अनुयागद्वारमें किया गया है | शेष सतरद्द अनुयोगद्वारोंमें 
जिन बातोंका कथन किया है उसका निर्देश पहले किया ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि मूलप्रकृति 
विभक्तिमें मूल प्रकृति मोहनीय कमकी लेकर विचार किया गया हे ओर उत्तरप्रकृति विभक्तिमें मोहनीय कमकीं 
” २८ उच्चर प्रकृतियोंकों लकर विचार किया गया है । 

यह उल्लेखनीय हे कि आचाय यतिदृषमने अपने चूणिसत्रोंमें उत्तरप्रकृतिविभक्तिमें अनु- 
योगद्वारोंका निर्देश तो किया है किन्तु उनका कथन नहीं किया । श्री वीरसेन स्वामीने उसके सब अनुयोग 
: द्वारोंका निरूपण उच्चारणाबृतिके आधारसे ही किया है । 


प्रकृतिस्थानविभक्तिका वर्णन करते हुए. आचार्य यतिद्ृषभने सबसे प्रथम मोहनीयके स्थानोंको 
गिनाया है। फिर प्रत्येक स्थानकी प्रकृतियोंका बतछाया है । 


मोहनीयके सत्त्वस्थान १५ होते हें-२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, 
२, २, ओर १ प्रकृतिक । पहले सत्त्वस्थानमें माहनीयकी सब प्रकृतियां होती हैं। दूसरेमें सम्यक्त्व प्रकृति 
नहीं होती । तीसरेमें सम्यक्त्व और सम्यकमिथ्यात्व प्रकृतियां नहीं हातीं। चोथेमें अनन्तानुवन्धी ४ कषाय 
नहीं होतीं । पांचवेमें चोब्ीसमेंसे मिथ्यात्व भी चछा जाता है । छठेमें तेईसमेंसे सम्यकमिथ्यात्व भी चछा 
जाता है । सातवेमें बाइंसमेसे सम्यकृत्व प्रकृति भी चली जाती हैं। आठवेंमें इक्कीसमेंसे आठ कषायें चली 
लजातीं हैं। नोवेमें १३ मेंसे नपुंसक वद भी चला जाता है । दसवेंमें १२ मेंसे स्नीवेद भी चछा जाता है। 
ग्यारहबेंमें छ नोकषाय भी चली जाती हैं। बारहवेंमें पुछष वेद भी चला जाता है और केवछ ४ सज्वलून 
कषाय रह जाती है। तेरहवेंमं संज्वलन क्रोध चला जाता है । चौंदहवेंमें संज्बलन मान चला जाता है। और 
पन्द्रहबें में संज्बन मायाके चले जानेसे केवल एक संज्वलन होम शेष रह जाता है। इन पनद्रह स्थानोंका 
बणन गुणस्थान ओर मागणास्थानोंमें सतरह अनुयोगोंके द्वारा किया गया है। इनमेंसे आचाय यतिबृषभने 
स्वामित्व, काल, अन्तर, मंगविचय, और अल्पबहुत्वका कथन ओघसे किया है. । शेष कथन उचद्चारणाचार्य 
की बृत्तिके अनुसार ही किया गया है । ह 
। | भुजकारविभक्ति 


भोहनीयके उक्त सत्त्वस्थानोंका निरूपण करने# लिये तीन विभाग और भी किये गये हैं। थे हैं- 
भ्रुंजकार, पदनिक्षेप और वृद्धि । भुजकार विभक्तिमें बतछाया गया है कि उक्त सत्त्बस्थान स्वथा स्थायी नहीं 
हैं, अधिक प्रकृतियोंके सत्वसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व हो सकता हैं ओर कम प्रहृतियोंके सत्वसे अधिक प्रकू- 
तियोंका भी सत्य हो सकता है तथा ज्योंका त्यों भी रह सकता है । इस भुजकार विभक्तिका निरूपण मी 


!्छ करपककाताहित कग्कग्रश्त 


सतरह भनयोगोंके द्वारा किन गया है, जिनमेंसे काल अनुयोगका सामान्यते कथन यतिवषभ आचायतने स्वर 
किया है और शेष अनुयोगद्वारोंका कथन उच्चारणा इत्तिके आधारसे किया गया है। 


पदनिक्षिप 


पहले मोहनीयके २८, २७ भादि विभक्तिस्थान बतलाये हैं। उनमेंसे भमुक स्थानसे अमुक स्थान 
की प्राप्ति होने पर वह हानिरूप है या वृद्धिरूप है, इत्यादि बातोंका विचार पद निक्षेप नामके विभागमें 
किया है । जैसे एक जीव अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सचा वाला है । उसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देलना करके 
सचाईस प्रकृतियोंकी सचाको प्राप्त किया तो यह जघन्य हानि कही जायेगी | तथा एक जीव इक्कीस प्रकृतियों 
क्री सत्ता वाला है । उसने क्षपकश्रेणी पर चढ कर आठ कषायोंका क्षय करके तेरह प्रकरतिक सत्त्व स्थानको 
प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट हानि कही जायेगी । इसी तरह मोहनीयकी सता वाले किसी जीवने उपशम 
सम्यक्लको प्राप्त करके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सचाको प्रास किया तो यह जघन्य बृद्धि कहछायेगी । और 
चौंवीस विभक्ति स्थानवाले किसी जीवने मिथ्यात्वमें जाकर अटद्ठाईस प्रकृतियोंकी सचा प्राप्त की तो यह उत्कृष्ट 
वृद्धि कहलायेगी | इत्यादि बातोंका विचार इस अधिकारमें किया गया है। 


इस अधिकारके प्रारम्ममें केवल एक चूणिसूत्र लिखकर आचार्य यतिवृषभने प्रकृति विभक्तिका 
समाप्त कर दिया है। हां, उच्चारणाचायने समुत्कीतना, स्वामित्व और अव्पबहुत्व इस तीन अनुयोगद्वारोंसे 
पदनिक्षेपका वर्णन किया है। उसीको लेकर स्वामी वीरसेनने कथन किया हैँ । 


वृद्धिविभक्ति 


मोहनीयके उक्त सत्त्व स्थानों मेंसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्रास होते समय जो हानि, इद्धि 
या अवस्थान होता है वह उसके संख्यातवे भाग है या संख्यातगुणा हू इत्यादि विचार वृद्धिविभक्तिमें किया 
है। इस अधिकारका कथन तेरह अनुयागद्वारोंसे किया गया है। दृद्धिविभक्तिके पूर्ण होनेके साथही प्रकृति 
विभक्ति समास होजाती है 


अनुयोगोंकी डपयोगिता 


तत्त्वार्थ सूत्रके पहले अध्यायमें वस्त॒ुतत््वका जाननेके उपाय बतलाते हुए कहा है कि यों तो प्रमाण 
और नयसे वस्त॒तत्त्वका ज्ञान होता है, किन्तु उसमें सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काछ, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुत्व भी उपयोगी हैं, इनके द्वारा वस्तुका पूछ साक्षोपांग ज्ञान हो। जाता है । जैसे, यदि हमें मोटर 
खरीदना है तो उनके बारेम॑ हम निम्न बातें जानना चाहेंगे---आजकल बाजारमें मोटर हैं या नहीं ? कितनीं 
हैं? कहां कहां हैं ? हमेशा कहांसे मिल सकती हैं ? कब तक मिल सकती हैं ? यदि बिक चुके तो फिर 
कितने दिन बाद मिल सकेंगी ? किस किस रूप रंगकी हैं ? किस किस्मकी ज्यादा हैँ ओर किस किस्मकी 
कम ? इन बातोंसे हमें मोटरोंके विषयमें जेसे पूरी जानकारी हो जाती है वैसे ही जैनसिद्धान्तमें जीव आदि 
तस्वोंकी जानकारी भी उक्त अनुयोगद्वारोंसे कराई गईं है । चूकि प्रकृतत कषायप्राभ्त ग्रन्थका प्रतिपाद् 
विषय मोहनीय कमका सत्त्व है अतः इसमें उसका कथन विविध अनुयोगोंके द्वारा किया गया है । उनसे 
उसका सज्लोपांग परिशान हो जाता हैं ओर काई भी बात छूट नहीं जाती । 

किन्तु आजके समयमें यह प्रश्न होता है कि एक मोहनीय कमंके इतने सांगोपाद् शानकी क्‍या 
आवश्यकता है ? मनुष्य जीवनमें उसका उपयोग क्‍या है ? द 

जैन सिद्ध/न्तका नाम जानने वाले भी इतना तो जानते ही हैं कि जैन धमं आत्मधर्म है। वह प्रश्येक 
आत्माके अम्युत्थानका मार्ग बतलछाता है। ओर आह्माके अभ्युत्यानका सबसे घढ़ा बाधक मोहनीय कम है। 
अतः उस कमकी कोन कोन प्रकृति कब कहांपर कैसी हालतमें रहती है, आदि बातोंको जानना आवश्यक है। 


प्रस्तावना 8५ 
किन्तु यह स्पष्ट है कि आत्माके अभ्युत्यानके लिये इतना सांगोपांग शान होना ही आवश्यक नहीं है परन्तु 
चितका एकाग्र होना आवश्यक हैं । ओर चितकी एकाग्रताके लिये करणानुयोगके ग्रन्थोंकी स्वाध्याय जितनी 
उपयोगी है उतनी अन्यग्रन्थोंका नहीं, क्योंकि करणानुयागका चिन्तन करते करत यदि मन अभ्यस्त हो जाता 
है तो उसमें कितनों ही समय लगाने पर भी मन उचटता नहीं हैं और दुनियावी वासनाओमें जानेसे रुक 
जाता है। इसीसे विपाक विचय ओर संस्थान विचयकी घमंध्यानका अंग बतलाया है । अत: शानकी विश्वुद्धि, 
मनकी एकाग्रता और सद्विचारोंमें काल क्षप करनेके लिये एसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें मन लगाना चाहिये। 

हषका बात हे कि उत्तर भारतके सहारनपुर खतोली आदि नगरोंम॑ आज भी ऐसे स्वाध्याय प्रेमी 
सद्यहस्थ हैं, जा एसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें अपना काल क्षेप करते हैं। उनमें सहारनपुरके बा० नेमिचन्द्र जी 
बकील व बा० रतनचन्द जी मुख्तार, मुजफ्फर नगरके बा० मित्रसेन जी, खतोलीक छाला नानकचन्द्रजी तथा 
सलावाके लाला हुकुमचन्द्रजीका नाम उल्लेखनीय हं। बा० मित्रसेनजीने जयधवलाके प्रथम भागकी स्वाध्याय 
करनेके बाद कुछ शकायें जयघवला कार्यालयसे पूछी थीं जिनका समाधान उनके पास भेज दिया गया था । 
ला० नानकचन्द्जीने तो स्वाध्याय करते समय मूलसे अनुवादका मिलान तो किया ही, साथ ही साथ खतौलीके 
श्री जिन मन्दिरजीकी जयघवलाकी लिखित प्रतिसे भी मूलक। मिलान करके हमारे पास पाठानन्‍्तरोंकी एक लम्बी 
तालिका भेजी । किन्तु उसमें काई एसा पाठान्तर नहीं म्रिला जो शुद्ध हो! ओर अथंकी दृश्सि महत्त्व रखता 
हो । अधिकतर पाठान्तर लेखकोंके प्रमादके ही सूचक हैं, इसीसे उन्हें यहां नहीं दिया गया है । फिर भी उन्होंने 
मूलमें दो स्थानों पर छूटे हुए पाठोंकी आर हमारा ध्यान दिलाया है उन्हें हम संधन्यवाद यहां देते हैं- 
१--प्ृष्ठ ९८, पं० २ में 'गायर-खेट” आदिसे पहले “गाम' पाठ और होना चाहिये | 
२--प्रृष्ठ ११०, पं० ४ में 'कित्तणं वा' से पहले 'सरूवाणुसरणं' पाठ जोड़ लेना चाहिये | 
३--प० ३९२, पं० ३ में 'गाणजीवेष्टि! के स्थान में 'गाणाजीवेहि! होना चाहिये। 
क्‍ शुन्योंका खुछासा 
जयघवलछ।के प्रथम मागके अन्तमें अनुयोगद्वारोके वणनमें मूलमें शून्य रखे हुए हैं । छालछा नानक॑ 
अन्द्रजीने इन झ्योंका अभिप्राय पूछा था। इस दूसरे भागमें तो चूँकि अनुयोगद्वार्रोका ही वर्णन है, अतः 
मूलमें झूत्योंकी भरमार है। इन झृत्योंके रखनेका अभिप्राय यह ह बार बार उसी शब्दकों पूरा न लिखकर 
उसके आगे शून्य रख दिया गया है। इससे लिखनेमें छाघब हो जाता है और उसके संकेतसे पाठक छोड़ा 
गया पाठ भी द्वदयंगम कर लता है। जैसे 'कम्मइय०” से कामंणकाय योगी लिया गया है, सो पूरा 'कम्मश्य- 
कायजोगि!' न लिखकर “कम्मइय ०” लिख दिया गया है। ऐसेही सवंत्र समझ लेना चाहिये । 
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। 





कसायपाहुडस्स 


पय डिविहत्ती 


विदिओ अत्थाहियारो 





जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुजलं अणंतत्थं | 
गाहाहि विवरिय ते गुणहरभडारयं दंदे 


ए० ४७७, 


हल डे 
(32 हुं 
॥॥५' 


सिरि-जड्बसहाइरियविर इय-चुण्णिसुत्तस मण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवइटं 


कसायपाहुडं 


तरस 
सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका 
जयबवला 


तत्थ 


पयडिविहत्ती णाम विदियो अत्थाहियारो 
--+_ज्यरवाकि-(+ >१+-शीक--- 
(४) पगदीए मोहणिजा विहत्ति तह द्विदीए अणुभागे । 
उक्कस्समणुकस्सं भकीणमरक्कीं च॒ द्विदियं वा ॥श्रा 


मोहनी यकर्म की प्रकृति, स्थिति और अनुभाग विभक्ति तथा उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट 
प्रदेश विभक्ति, झीणाझ्षीण और स्थित्यन्तिकका कथन करना चाहिये ॥॥२२॥ 


२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | पयडिविहत्ती २ 


४ १, संपहि एदिस्से गाहाए अस्थो चुच्चदे। त॑ जहा, मोहणिज़पयडीए विहत्तिप- 
रूवणा मोहणिज्ञट्टिदीए विहृत्तिपरूवणा मोहणिज्ञअणुभागे विहृत्तिपरुवणा च कायव्वा 
त्ति एसो गाहाए पंढमद्धस्स अत्थो। एदेहि तिहि वि अच्थेहि एकी चेव अत्थाहियारों। 
'उकस्ममणुकस्स! चेदि उत्त पदेसविसयउकस्साणुकस्साण गहणं कायव्बं; अण्णोसिम- 
संभवादों । पयडि-ट्विदि-अणुमाग परदेसाणमरुकस्साणकम्साणं गहणं किण्ण कीरदे 
ण, तेसिं गाहाए पढमत्थे (-द्वे ) परूविदत्तादों। एदेण पदेसविहत्ती सूददा | 'झीणम- 
झीणं' ति उत्ते पदेसविसये चेव झीणाझीण घेत्तव्वं: अण्णस्प असंभवादो। एदेण झीणा- 
झीण स्ूचिद | 'द्विदिय! ति वुत्ते जहण्णुकस्सट्टिदिगयपदसाणं गहणं । एदेण द्विदिये- 
तिओ खडदो । एदे तिण्णि वि अन्थे घेत्तृण एक्को चेव अस्थाहियारों; पदेसपरूवणादु- 


$ १, अब इस गाथाका अर्थ कहते हैं। वह इभप्रकार है-मोहनीयकी प्रकृतिमें विभक्ति 
प्ररूपणा, मोहनीयकी स्थितिमें बिभक्तिप्ररूषणा ओर मोहनीयके अनुभागमें विभक्तिप्ररूपणा 
करना चाहिये । इस प्रकार यह गाथाके पूवोद्धका अथ हैं। इन तीनों अर्थोकी अपेक्षा 
एक ही अथाधिकार है। गाथामें “उक्कस्ममणुक्कस्सं ! एसा कहा है । उससे प्रदेशविषयक 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्तका ग्रहण करना चाहिये क्योंकि, यहाँ प्रदेशविभक्तिके सित्रा दूसरोंका 
उत्कृष्टानुत्कृष्ट सम्भव नहीं है । 

शेका-यहां पर उत्कृष्टानुत्कृष्ट पदसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चारोंके 
ही उत्कृष्टानुत्कृष्टका ग्रहण क्‍यों नहीं किया है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रकृति, स्थिति और अनुभागका गाथाके पूर्वार्थमें ही कथन कर 
दिया है, इसलिये उत्कृष्टानुत्कृष्ट पदसे प्रदेशविषयक उत्कृष्टानुत्कृष्टका ही ग्रहण समझना चाहिये। 

इस प्रकार गुणघर आचायेने 'उक्कस्समणुक्कस्सं' इस पदके द्वारा मोहनीयकर्मविषयक 
प्रदेशविभक्तिका सूचन किया है। गाधामें झीणमझीणं” ऐसा कहनेसे प्रदेशविषयक झीणा- 
झीणका ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि यहां प्रक्ृत्मादेविषयक झीणाझीणका ग्रहण संभव नहीं 
है । इस प्रकार गुणघर आचायने झीणमझीण! इस पदके द्वारा झीणाशीण अधिकारका सूचन 
किया है । गाथामें “ट्विदिय ऐसा कहनेसे जधन्य और उत्कृष्ट स्थितिगत प्रदेश्ञोंका ग्रहण 
किया है। इस पदके द्वारा गुणघर आचायने स्थित्यन्तिक अधिकारको सूचित कियाहै। 
इन तीनों अर्थोकों लेकर एक ही अर्थाधिकार होता है, क्योंकि, इन तीनोंके द्वारा प्रदेश- 

(५) पढमत्थस्स अ०। (२) 'तत्थ य कदमाए ट्विदीए ट्विदपदेसग्गमुक्कद्ृणाए ओकड्डणाए च 
पाओग्गमप्पाओर्ग॑ वाण एरिसो विसेसो सम्ममबहारिओ । तदो तस्स तहाविहसत्तिविरहाविरहलक्खणत्तेण 
पत्तझीणाझीणववएसस्स ट्विंदीओ अस्सिदूण परूवणद्रुमेसो अहियारो ओदिण्णो | 'जयघ ० प्रे० का० प० ३१२०। 


(३) “ट्विदीओ गच्छइ त्ति ट्विंदियं पर्देसग्गं ट्रिदिपत्तयमिदि उत्त होदि। तदों उककस्सट्विदिपत्तयादीणं सरूव- 
विसेसजाणावणट्ठं पदेसविहत्तीए चूलियासरूवेण एसो अहियारो ।'-जयध० प्रे० का० ५० ३३१५। 
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वारेण एयत्तवलंभादो । एसो गुणहर भडारएण णिद्दिद्वत्थो । 


विभक्तिका कथन किया गया है, इसलिये इस अपेक्षासे वे तीनों एक हैं।ऊपर यह जो कुछ 
कहा गया है वह गुणघरभद्रारक द्वारा बतलाया हुआ अर्थ हे । 

विशेषाथे-गुणधर भट्रारकने कसायपाहुडकी १८० गाथाएं पन्द्रह अथाधिकारोंमें व्यब- 
स्थित की हैं यह तो “गाहालदे असीदे' इत्यादि दूसरी गाथासे ही जाना जाता है । तथा 
उन्होंने 'पेज्ज वा दोस वा! 'पयडीए मोहणिज्ञा' और 'कदि पयडीओ बंधदि' ये तीन गाथाएं 
पारम्भके पांच अथाभिकारोंमें मानी हैं यह कसायपाहुडको 'पेज्जदोसविद्दत्ती' इत्यादि तीसरी 
गाथासे जाना जाता है। पर इस तीसरी गाथाके अनुसार वीरसेनस्वामी जो पांच अधि- 
कारोंका विभाग कर आये हैं उससे इस पूर्वोक्त उल्लेखमें फरक पड़ता है। इसका कारण 
यह प्रतीत होता हैं कि वीरसेनस्वामीने तीसरी गाथाके पूकाधकी व्याख्या करते हुए जो तीन 
विकल्प संभव थे वे वहां बतला दिय और 'पगदीए साहणिज्जा' इसकी व्याख्या करते हुए 
इससे जो चौथा विकल्प ध्वनित होता है उसका निर्देश यहां कर दिया है। गाथाके पूर्बार्धमें 
विभक्ति शब्द मुख्य है ओर शप पद्द उसके विषयभावसे आये हैं, अतः इस पदसे बीर- 
सेनस्वामीन यह अभिप्राय निकाला हे कि गुणघरभट्वारफके मतसे प्रकृतिविभक्ति, स्थिति- 
विभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंका एक अधिकार हुआ । तथा गाथाके उत्तराध्में 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ प्रदेश, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक इन तीनोंके द्वारा एक प्रदेश- 
विभक्तिका कथन किया गया है अतः इन तीनोंका एक अधिकार हुआ । इस प्रकार इस 
चौथे विकल्पके अनुसार १ पेज्जदोपविभक्ति, २ श्रकृति-स्थिति-अनुभागविभक्ति, ३ प्रदेश- 
झीणाझीण- स्थित्यन्तिक / 9 बन्ध और ५ संक्रम ये पॉच अधिकार होते हैँ। 

उक्त चार विकल्पोंके अनुसार ५६ अधिकारोंका सुचक कोप्क नीच दिया जाता हे- 


पेजदोषविभक्ति |. पेज्जदोषविभक्ति पेज्जदोपविभक्ति ज्जदोपविभक्ति 
/ (प्रकृति जिभक्ति) . (प्रकृति विभक्ति) 
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स्थितिविभक्ति. |. स्थितिविभक्ति.. स्थितिविभक्ति.. प्रकृति, स्थिति और 

(प्रकृतिविभक्ति) ' अनुभाग विभक्ति 

अनुभागविभक्ति. | अनुभाग विभक्ति ः अलनुभागविभक्ति.. प्रदेशविभक्ति 
(प्रदेशवि० झीणाझीण (प्रदेशविभक्ति, झीणा- : झीणाझीण और 





और स्थित्यन्तिक) |झीण और स्थित्यन्तिक) .. स्थित्यन्तिक 


बन्ध | बन्ध प्रदेशविभक्ति झीणा- ह बन्ध 
झीण और स्थित्यन्तिक : 
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» २, संपहि जदवसहाइरियउवहद्चुण्णिसुत्तमस्सिदृण विहत्तीए परूवर्ण कस्सामो- 

# “िहत्ति ट्विदि अणुमागे च लि! अणियोगहारे विहत्ती णिक्खि- 
वियव्वां। णामविदहत्ती ट्ववणविहत्ती दव्वविहत्ती खेत्तविहत्ती काल- 
विहत्ती गणणविहत्ती संठाणविहुत्ती भावविहत्ती चेदि। 

$ ३: 'विहत्ति ध्विंदि अणुभागे च॒ त्ति एत्थ जो ट्वविद 'इदि' सद्दो जेण पदच्यत्थे- 
हिंतो एदं सहकलावं पलन्नड्डावेदि तेणेसो सरूवप्यत्थो ( त्तो )। तत्थ जो विद्दत्तिसददो 
तस्स णिक्खेबो कीरदे अगबगयत्यपरूवणादुवारेण पयदत्थर्गहणट्ट | के ते तस्स विह- 
त्तिसहस्स अत्था ? णामादिभावषजवसाणा । एतेष्वर्थेप्वेकस्मिन्नर्थ विभक्तिईिश्षेप्तव्या 

६ २. अब यतिवृषभ आचायेके द्वारा कहे गये चूणिसूत्रका आश्रय लेकर विभक्तिका 
कथन करते हैं--- 

% 'विहत्ती द्विदि-अणुभागे च' इस वाक्यमें आये हुए विभक्ति शब्दका निश्षेप 
करना चाहिये। यथा-नामविभक्ति, स्थापनाधिभक्ति द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रवि भक्ति, काल- 
विभक्ति, गणनाविभक्ति, संम्थानविभक्ति, और भावत्रिभक्ति । 

६ ३. यद्यपि ज्ञान, अर्थ और शब्द ये समान नामवाले होते हैं! इस नियमके अनु- 
सार “विहत्ति ट्विदि अणुभागे च' यह वाक्यसमुदाय तीनोंका वाचक हो सकता है फिर भी 
इस वाक्यमें जो 'इति' शब्द आया है उससे जाना जाता है कि प्रकृतमें यह शब्दसमुदाय 
प्रयय और अथका बांचक नहीं है किन्तु अपन स्वरूपमें प्रवृत्त हें । तात्पय यह है कि यहाँ 
पर 'विदृत्ति द्विदि अणुभागे च' इत्याकारक ज्ञान और इत्याकारक अथका ग्रहण न करके 
'विंद्त्ति ट्विंदि अणुभागे च इन रब्दोंका ही ग्रहण करना चाहिये । 

उस विभक्ति झब्दके अनक अर्थ हैं। उनमेंसे अनवगत अथेके कथन द्वारा प्रकृत 
अर्थका ज्ञान करानेके लिये उसका निश्चिप करते हैं । 

शंका-उस विभक्ति शब्दके वे अनेक अथ कौन कोन हैं 

समाधान-ऊपर सूत्रमें जो नामसे लेकर भाव तक विभक्तिके भेद बतलाये हैं वे सब 

गा (१) “णाम॑ ठवणा दविए खेत्ते काले लहेव भावे य । एसो उ विभत्तीए णिक्खेबों छव्विहों |. 
सु० श्रु० १, अ० ५, उ० १। 'णिक्खेवों विभत्तीए चउव्विहों दुविह होइ दब्वम्मि। आगमनोआगमओ 
नोआगमओ अ सो तिविहो ॥॥|५५३॥ जाणगसरीरभविए तब्बइरित्ते य सो भवरे दुविहों । जीवाणमजीवाण य 
जीवविभत्ती तहि दुविहा ॥५५४।॥ सिद्धाणमसिद्धाण य अज्जीवाणं तु होइ दुविहा उ। रूवीणमरूवीण य 
विभासियव्वा जहा सुत्ते ॥५५५॥ भावम्मि विभत्ती खल नायव्वा छ॒व्विहम्मि भावम्मि । अहिगारो एत्थ पुण 
दव्वविभत्तीए अज्ञयण ॥|५५६॥ --उत्त० पाई० ३६ अ०। (२) कदीति एत्थ जो इदि सद्दो तस्स अट्ट 
हेतावेवं प्रकारादिव्यवच्छेदे विपयंये | प्रादुभावे समाप्ती च 'इति' शब्द: प्रकातित:।' इति वचनात्‌ । 
एतेष्वर्थेपु क्वायमिति छाब्द: प्रवर्तते ? स्वरूपावधारणे | ततः कि सिद्ध ? कृतिरित्यस्य शब्दस्य योअ्थें: सो5पि 
कृति:। अर्थाभिधानप्रत्ययास्तुल्यनामधेया इति न्यायात्तस्य ग्रहणं सिद्धयमू /--बेदना० घ० आ० १० ५५२। 
मष्दस० प० २५१ । 
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न्यम्तव्या इति यावत्‌ । 

४ ४, संपहि अद्ृण्हं विहत्तीणमत्थपरूवणट्ठम्नुत्तसुत्त भणदि-- 

४ णोआगमदो दब्वविद्तत्ती दुविहा, कम्मविदत्ती चेष णोकम्म- 
विहत्ती चेव |. 

४ ५. णाम-द्ववणाविहत्तीणमत्थों वुच्चदे - सरूवपयत्थों (त्तो ) विहत्तिसदी णाम- 
विहत्ती । सब्भावासब्भावद्रवणाओं हृवणविहत्ती | दव्वविहत्ती दुविह्दा आगम-णोआगम- 
विहत्तिभेणण । विहत्तिपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमविहत्ती। णोआगमविहत्ती 
तिविहा, जाणुअसरीरबिहत्ती भवियविहत्ती तव्बदिरित्तविहत्ती चेदि | विहत्तिपाहुडजा- 
णयस्स भविय-वह्ठ माण-सझुज्ञ्ञादसरीरं जाणुअसरीरविहत्ती । भविस्सकाले विहत्तिपाहुड- 
जाणओ जीवो भवियविहत्ती । एदासि विहृत्तीणमत्थो जइब्सहाइरिएण किएण परूविदों ! 
सेगमत्तादो। णाणावरणादिअद्द कम्मेसु मोहणीयं पयडिभणण भिणए्णत्तादो कम्मविद्त्ती, 
विभक्ति शब्द के अथ हैं। 

उनमेंस किसी एक अथमें विभक्ति शब्दका निक्षेप करना चाहिये यह उक्त कथनका 
तात्पय हे । 

४ 9. अब आठों विभक्तियोंके अथका कथन करनेके लिये आगका सूत्र कहते हैं-- 

£ नोआगमकी अपेक्षा द्रव्यविभक्ति दो ग्रकार की है कर्मनोआगमद्रव्यबिभक्ति 
और नोकर्मनोआगमद्गव्यविभक्ति । 

४ ४. अब नामविर्भक्ति और स्थापनाबविभक्तिका अथ कहते हँ-जो विभक्ति शब्द 
अपने स्व॒रूपमें प्रवृत्त हे और वाह्याथकी अपेक्षा नहीं करता उस नामविभक्ति कहते हैं । 
बिभक्तिकी सद्भाव और असद्भावरूपसे स्थापना करना स्थापनाविभक्ति हैं। आगम और 
नोआगमके भेदसे द्रव्यविभक्ति दो प्रकारकी है । जो विभक्तिविषयक शाब््रको जानता है, 
परन्तु उसमें उपयोगरहित है उसे आगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। नोआगमद्रव्यविभक्ति 
तीन प्रकारकी हे-ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति, भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति और तद्य- 
तिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति। उनमेंसे विभक्तिविषयक शास्त्रको जाननेवाले जीबके भविष्यत्‌ 
वतेमान और अतीतकाछीन शरीरको ज्ञायकदशारीरनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। जो जीव 
आगामी कालल्‍ूमें विभक्तिविषयक शास्त्रको जानेगा उसे भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। 

पका-इन विभक्तियोंका अर्थ यतिवृषभ आचार्यने क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधान-इनका अथ सुगम हे, इसलिये नहीं कहा । 

ज्ञानावरणादि आठ कममें जो मोहनीय कर्म है वह चूंकि प्रकृतिभेदकी अपेक्षा अन्य 
कर्मासे भिन्न हे अतः यहां कमेतद््यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति पदसे उसका ग्रहण किया 


(१) जीवाजीवृभयकारणणिरवेवखो अप्पाणम्हि पयट्टो खेत्तसहों णामखेत्त ।"--ध० ख्ले० पृ० ३। 
'तत्व णामंतरसद्दो बज््त्थे मोत्तूण अप्पाणम्मि पयट्टो |--ध० अं० पृ० १। 


् जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहतती २ 


अद्ठकम्माणि वा कम्मविहत्ती, अवसेसदव्वाणि णोकम्मविहत्ती । 'चेव सद्दो सम्ुश्चयत्थे 
दह्वव्वो । 

# कम्मविहत्ती थप्पा । 

$ ६, कुदो ? बहुषण्णणिज्त्तादो एदीए अहियारादो वा । 

$ ७, संपहि णोकम्मविहत्तीपरूतरणद्रम्नत्तरसुत्ताणि भणइ--- 

#% तुलछपदेसियं दव्व तुलछपदेशसियस्स दव्वस्स अविहत्ती । 

$ ८, तुस्यः समानः प्रदेश; प्रदेशा वा यग्य द्रव्यस्य तत्तुल्यप्रदर्श द्रव्यं। तदन्यस्य 
तुल्यप्रदेशस्य द्रव्यस्य अविभक्तिभवति । विभजने विभक्तिः, न विभक्तिरविभक्तिः 
प्रदेशे! समानमिति यावत्‌ । 

# वेमादपदेसियस्स विहृत्ती। 

$ ६, मीयतेडनयेति मात्रा संख्या । विसदंशी मात्रा यपां ते विमात्रा विश्रदेशाः 
यम्मिन द्रव्ये तद्ठिमात्रप्रदेश द्रव्य । तस्थ विमात्रप्रदशस्य द्रव्यस्थ पूवमर्पितद्रव्य 

। अथवा ज्ञानावरणादि आठों कर्मोको कर्मतक््यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं । 
तथा शेष द्रव्य नोकमेंतक््यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहलाते हैं । यहां चूर्णिसूत्रके अन्तमें 
'चेब' शब्द आया है उस समुच्चयाथक जानना चाहिये । 

% पहले तद्यतिरिक्तनोआगमके दो भेदोंमें जो कमेविभक्ति नामका पहला भेद 
कह आये हैं उसका कथन स्थगित करते हैं । 

$ ६, शका--यहां कमंविभक्तिका कथन स्थगित क्यों किया है । 

समाधान--क्योंकि आगे चछकर कमविभक्तिका बहुत वणन करना है, अथवा 
कषायप्राभ्ृतमें उसीका अधिकार है अतः यहां उसका कथन स्थगित किया है । 

$ ७. अब नोकमेविभक्तिका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र कहते हैं-- 

% तुस्य प्रदेशवाला एक द्रव्य तुल्य प्रदेशवाले दूसरे द्रव्यके साथ अविभक्ति है | 

तुल्य ओर समान ये दोनों शब्द समानाथवाची हैं | अतः यह अथे हुआ कि जिस 
द्रव्यके एक या अनेक श्रदेश समान होते हैं वह द्रव्य तुल्य प्रदेशवाढा कहद्दा जाता है । 
बह तुल्य प्रदेशवाला द्रव्य अन्य तुल्य प्रदेशवाले द्रव्यके साथ अविभक्ति अर्थात्‌ समान 
है। विभाग करनेको विभक्ति कह्दते हैं और विभक्तिके अभावकों अविभक्ति कहते हैं । 
यहां जिसका अथ ग्रदेशोंकी अपेक्षा समान होता हे । 

% विवशक्षित द्रव्य उससे असमान प्रदेशवाले द्वव्यके साथ विभक्ति है । 

६ €. जिसके द्वारा माप अथात्‌ गणना की जाती है उसे मात्रा अर्थात्‌ संख्या कद्वते 
हैं। तथा 'वि' का अथे विसदृश है। अतः यह अथे हुआ कि जिस द्रव्यमें विमातन्र 
अथात्‌ विसदृश संख्यावाले प्रदेश पाये जाते हैं उसे विमात्रप्रदेशवाला द्रव्य कहते हैं । 
ः (१) के 'मादा णाम सरिसत्तं। विगदा मादा विमादा ।--भध ० आ० पत्र ९०५ । 


गा० २२ ] विहत्तीए गिक्खेवों ७ 


विभक्तिरसमान भवति प्रदेशापेक्षया न सच्तचादिना; सर्वेषां तेन साइह्योपलम्भात । 

# लदुमएण अवत्तवव । 

६ 9०, विहत्ति त्ति वा अविहत्ति त्ति वा सममाणासमाणदव्वावेक्वाए तमप्पिय- 
दव्य॑ विहत्ति अविहृत्ति त्ति वा अवत्तव्बं; दोहि धम्मेहि अकमेण जुत्तस्स दव्बस्स पहाण- 
भावेण वोत्तमसकिजमाणत्तादो । 

* खेत्तविहत्ती तुछपदेसोगा् तुछपदेसोगाढस्स अविहक्ती । 

४ ११, खेत्तविहतत्ती त्ति एत्थ बुचचदे' इति एदीए किरियाए सह संबंधों कायव्वो; 
अण्णहा अत्थणिण्णयाभावादों । कि खेतते १ आगासं; 

“खत्त खले आगास तव्बिवरीय च हवदि णोखेतत !॥१॥” इति वयणादों । 

$ १२, तुल्याः प्रदेशाः यस्य तत्तुल्यप्रदंश | कः प्रदेश! ” निर्भाग आकाशा- 
वयवः । तुल्यप्रदेश च तत अबगाढं च तुल्यप्रदेशात्रगाहं | तमएणस्स तुल्लपदेसो- 
विवश्षित द्रव्य उस विमात्र प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति अर्थात्‌ असमान है । यहां यह 
असमानता प्रदेशोंकी अपेक्षा जानना चाहिये, सक्त्यादिककी अपेक्षा नहीं, क्‍योंकि सक्त्वा- 
दिककी अपेक्षा सब द्रव्योंमें समानता पाई जाती है । 

# विभक्ति द्रव्य और अविभक्ति द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा अर्पित द्रव्य 
अवक्तव्य है । 

६ १०. विभक्तिरूप और अविभक्तिरूप अथीत समान और असमान द्रव्यकी 
अपेक्षा वह अर्पित द्रव्य युगपत्‌ विभक्ति और अविभक्तिकी विवक्षा होनेके कारण अवक्तव्य 
है, क्योंकि दोनों धर्मोसे एक साथ संयुक्त हुए द्रव्यका प्रधान रूपसे कथन नहीं किया 
जा सकता है । 

# अब क्षेत्रविभन्‍्ति निक्षेपका कथन करते हैं| तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ दूसरे 
तुल्य प्रदेशवाले अबगाढ़के साथ अविभक्ति है । 

६ ११. सूत्रमें 'खेत्तविहत्तीी इस पदका “बुच्चदे'! इस क्रियाके साथ सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये, क्‍योंकि उसके बिना अर्थका निणेय नहीं हो सकता है । 

शैका-क्षेत्र किसे कहते हैं ? 

समाधान-आकाशको क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि “क्षेत्र नियमसे आकाश है और 
आकाशसे विपरीत नो क्षेत्र है ।! १ ॥” एसा आगम बचन है । 

६ १२. जिसके प्रदेश समान द्वीते हैं वह तुल्य प्रदेशवाला कहलाता है । 

शंका-प्रदेश किसे कहते हैं ! 

समाधान-जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे आकाशके अवयबको प्रदेश 
कहते हैं । 


(१) घ० खे० पृ० ७ । 


८ जयघबषलासहिदे कसायपाहुडे | पयडिविहत्ती २ 


गाठस्स अविहत्ती समाणं | वेमादपदेसोगाढस्स विहत्ती। तदुभएण अबत्तव्वं | एदे बे 
वि वियप्पा सत्तेण ण उत्ता, कथमेत्थ उच्चंति ? ण; देसामासियभावेण सुत्तेण चेव 
परूविदत्तादो | 

# कालविदहत्ती तुछसमय लुछुसमयस्स अविहत्ती | 

९ १३, कालविहतिणिक्खेवस्स अन्थं परुवेमि क्ति जाणावणई कालविहत्तिणि- 
हेसो । तुल्या। समानाः समयाः तुल्यसमया!, तेउस्य सन्तीति तुल्यसमयिक द्रव्य | 
तमणणस्स तुन्नसमइयम्स दव्वस्स अविहत्ती समाणे | कुदो ? कालावेक्खाए। वेमाद- 
समइये विहत्ती, तदुभएणण अवत्तव्यं | 

5 गणणविहत्तीए एक्रो एकसस अविहदत्ती । 

९ १४- एकस्स त्ति तइयाएं छट्टिणिहेसो दह्वव्वी । एको संखाविसेसों एकेण 
संबबाविसेसेण सह अविहत्ती सरिसो | बेमादगणणाएं विहत्ती | तदुभएण अवत्तव्ब । 

जो तुल्य प्रदेशबाब्य अबयाढ़ हे बह तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ कहलाता हैं । वह 
तुल्य प्रदेशवाले अबगाढ़कें साथ अविभक्ति अथांन समान है । असमान प्रदेशवाले 
अवगाढ़के साथ विभक्ति हे | तथा युगपत्र दोनोंकी अपेक्षा अबक्तव्य है । 

शुका-विभक्ति और अवक्तव्य थे दोनों विकल्प चूण्णिसूत्रमें नहीं कह हैं फिर यहां 
किसलिये कहे हैं " 

समाधान-नहीं, क्योंकि उपयुक्त दोनों विकल्प देशामषेकभावस सूत्रके द्वारा कह्टे गये 
हैं। अतः उनका कथन करनेमें कोई दोष नहीं है । 

%# अब कालविभक्तिका अथ कहते हें-तुल्य समयवाला द्रव्य तुल्य समयवाले 
द्रव्य की अपेक्षा अविभक्ति हें | 

६ १३, “अब काल विभक्ति निश्चेषका अथ कहते हैं! इस बानका ज्ञास करानेके लिये 
सूत्रमें 'कालविहत्ती पद दिया हेँ। तुल्य अथोीत्‌ समान समयोंकी तुल्यसमय कहते हैं। वे 
तुल्य समय जिस द्रव्यक पाये जाते हैं वह द्रव्य तुल्यसममयवाला कहा जाता है । वह 
तुल्य समयवाला द्रव्य अन्य तुल्य समयबाले द्रव्यकी अपेक्षा अविभक्ति अथोत्‌ समान है, 
क्योंकि यहां कालकी अपेक्षा समानता विवक्षित है। तथा वह विवश्चित द्रव्य असमान 
समयवाले द्रव्यकी अपेक्षा विभक्ति है और समान तथा असमान दोनों समयोंकी एक 
साथ प्रधानरूपसे विवक्षा करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है । 

# गणनाविभक्तिकी अपेक्षा एक संख्या एक संख्याका अविभक्ति हे । 

५ १७, 'एकरस यह पष्ठीविभक्तिरूप निर्देश तृतीया विभक्तिके अर्थमें समझना चाहिये। 
एक संख्याविशेष एक संख्याविशेषके साथ अविभक्ति अर्थात्‌ समान है। तथा बह विसदृश 
संख्यावाढी गणनाके साथ विभक्ति अथात्‌ असमान है और सहृश तथा विसदृश दोनों 
प्रकारकी गणनाओंकी युगपत्‌ विवक्षा होने पर अवक्तब्य है । 


गा० १२ | विहत्तीए खिक्खेवो € 


# संठाणविहत्ती दुविहा संठाणदों च, संठाणवियप्पदों च । 

6 १५, तंस-चउरंस-वद्दादीण संटाणाणि | तंस-चउरंस-वद्दाण भेया संठाणवियप्पा। 
एवं दविहा चेव संठाणविहक्ती होदि अण्णस्प असंभवादों । 

# संठाणदों वह वद्स्स अविहत्ती । 

१६. संठाणदों 'विहत्ती उच्चदि! ति पयसंबंधों कायव्यो; अण्णहा अत्थावग- 
मणाणुत्रतत्तीदी । अण्णदव्वद्वियवई पेक्खिदूण बड्डस्स अण्णदव्बष्टियस्स अविहृत्ती 
अभेदो । पुधभूददव्ब-खेत्त-काल-भावेसु बहमाणाणं कथमभेदों ? ण, दव्ब-खेत्त का ला- 
णमसंठाणाणं भेदेण संठाणाणं भेदविरोहादो | कि च, पडिहासभेणण पडिहासमाणस्स 
मेओ, ण च एत्थ सो उ बइदे, तम्हा अभेयो इच्छेयव्वो । दोण्हं व्ठांण सरिसत्त चेव 
उबलब्भ३र णेयत्तमिदि णार्सकणिज्ञं; ममाणेयत्ताण भेदाभावादो। दव्वादिणा णिरुद्भाणं 
वद्ठाणं समाणत्तं तेहि चेव अणिरुद्धाणमेयत्तमिदि सयललोयप्पसिद्ध मेयं | तम्हा बड्ठस्स 
वर्ण अविद्ृत्ति त्ति इच्छेयव्य ! 

# संस्थान और संस्थानविकल्पके भेदसे संस्थानविभक्ति दो प्रकारकी हे। 

६ १५, त्रिकोण, चतुप्कीोण और गोल आइदिकको संस्थान कहते हैँ । तथा त्रिकोण, 
चतुष्कोण और गोल संस्थानोंके भदोंकी संस्थानविकल्प कहते हैं । इसप्रकार संस्थान- 
विभक्ति दो प्रकारकी ही होती है, क्योंकि, और कोई भेद रूभव नहीं हे । 

# संस्थानकी अपेक्षा विभक्तिका कथन करते हें-एक गोल द्रव्य दूसरे गोल 
द्रव्यके साथ अविभक्ति है । 

६ १६. 'संठाणदों' इस पदके साथ “बिहत्ती उच्चदि! इतने पदका संबन्ध कर 
लना चाहिये, क्योंकि उसके बिना अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है। अन्य द्रव्यमें स्थित 
गोलाईका अन्य द्रव्यमें स्थित गोलाइके साथ अ्विभक्ति अथांत्‌ अभेद है । 

शुका-भिन्न द्रव्य, भिन्न क्षेत्र, भिन्न काल ओर भिन्न भावमें स्थित संस्थानोंका अभेद 
केसे हो सकता है ? 

समाधान-क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र और काल असंस्थानरूप हैं इसलिये इनके भेदसे सरथा- 
नोंका भेद माननेमें विरोध आता हेै। दूसरे, प्रतिभासके भेदसे प्रतिभासमान पदार्थमें भेद 
माना जाता है परन्तु वह यहां पाया नहीं जाता है, इसलिये अभेद स्वीकार करना चाहिये । 

यदि कोइ ऐसी आशंका करे कि गोलछ दो द्रव्योंमें समानता ही पाई जाती है, एकत्य 
नहीं, सो उसका एसी आशंका करना भी ठीक नहीं पोकि, समानता और एकतामें 
कोई भेद नहीं है । द्रव्यादिककी अपेक्षासे जब गोलाइयां द्रव्यादिगत बिवक्षित होती हैं 
तब उनमें समानता मानी जाती है और जब उनमें द्रव्यादिकी विवक्षा नहीं रहती तो वे 
एक कहलाती हैं | इसप्रकार यह बात सकल लोकप्रसिद्ध है। इसलिये एक गोलाईकी दूसरी 
गोलाईके साथ अविभक्ति स्वीकार करना चाहिये । 

ब्‌ 
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# वह तंसस्स वा चउठरंसस्स वा आयदपरिमेडलस्स वा विहत्ती । 

$ १७, कुदो ? सरिसत्ताभावादों । एवं तंस- [ चउरंसा- ] इंणं पि वत्तव्व । 

# वियप्पेण वद्दसंठाणाणि असंखेज्ञा लोगा | 

» १८, एदेसिमसंखेज्जा(ज्ज]लोयत्ते आगमदो चेवावगम्मदे, ण जुत्तीदो; असंखे- 

विशेषाथे-यहां संस्थानके विषयमें दो शंकाएं उठाई गई हैं। पहली यह है कि संस्थान 
द्रव्य आदिकी तरह अलग तो पाये नहीं जाते। बे तो द्रव्यादिगत ही होते हैं और द्रव्यादि 
परस्पर भिन्न होते हैं। अथोत्‌ एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न रहता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रसे 
भिन्न होता है, अतः इनके आश्रयसे रहनेवाले संस्थान एक केसे हो सकते हैं ? वीरसेन- 
स्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि स्वयं द्रव्यादि संस्थान- 
रूप नहीं हैं। जो द्वव्य इस समय त्रिकोण है वह कालान्तरमें गोल हो जाता है। इसी 
प्रकार अन्यके सम्बन्धमें भी जानना । अतः द्र॒व्यादिकसे संस्थानका कथंचित्‌ भेद सिद्ध 
हो जाता है। और जब संस्थान द्रव्यादिकसे भिन्न हैं तब द्रव्यादिकके भेदसे संस्थानमें 
भेद मानना युक्त नहीं । मस्थानोंमें यदि भेद होगा ता स्वगत भेदोंकी अपेक्षासे ही होगा 
अन्य द्रव्यादिकी अपेक्षासे नहीं । दूसरी शंका यह हे कि प्रथक्‌ दो द्रव्योंमें जो समान दो 
गोलाइयां रहेंगी उन्हें समान कहना चाहिये एक नहीं। वीरसेनस्वामीने इस शंकाका जो 
समाधान किया उसका भाव यह है कि उन समान दो गोलाईयोंमें जो हमें पाथक्य दिखाई 
देता है वह द्रव्यादिभेदके कारण दिखाई देता है। यदि हम द्रव्यादिकी विवक्षा न करें तो 
वे गोलाईयां एक हैं| हमने प्रातः एक गोलाई देखी और मध्यान्हमें भी उसे देखा । इस- 
प्रकार कालभेदसे उसमें भद हो जाता है। पर यदि कालभेदकी विवक्षा न करें तो वह 
एक है। एक आदमीने किसी सुन्दर प्रतिमाको देखकर शिल्पीसे उसी आकारको दूसरी 
प्रतिमा बनवाई | प्रतिमाके बन जाने पर बनवानेवाछा उसे देखकर कहता है “वही है 
इसमें कोई सन्देह नहीं । यद्यपि यहां पहली प्रतिमासे यह दूसरी प्रतिमा भिन्न है पर 
आकार भेद न होनेसे आकारकी अपेक्षा वे एक कही जाती हैं। इस प्रकार द्वव्यादिकी अपेक्षा 
न रहने पर सस्थानोंमें अभेद सिद्ध हो जाता है। 

# विवक्षित गोलाई त्रिकोण चतुष्कीण अथवा आयत परिमंडल संस्थानके साथ 
विभक्ति हे | 


8 १७. चूंकि गोलाईकी त्रिकोण आदि संस्थानोंके साथ सदृशता नहीं पाई जाती है 
इसलिये गोलाई त्रिकोण आदिके समान नहीं है । इसी प्रकार त्रिकोण चतुष्कोण आदिका 
भी कथन करना चाहिये | 

% उत्तरोत्तर मेदोंकी अपेक्षा गोले आकार असंख्यात लोकप्रमाण हें । 

8 १८. गोल आकार असंख्यात लछोकप्रमाण हैं, यह बात आगमसे ही जानी जाती है 
... (१) तस्स (त्रु०:-**४) ईणं-स०; तस्स पयाहँणं-अ० । 


गा० २२ ] विहत्तीए णिक्‍्खेवो _ 


अलोगमेत्तसंखाए वइ्ठमाणमदि-सुदणाणाणमणुवलंभादो । 

# एवं तंस-चउरंस-आयदपरिमडलाण । 

$ १६, जहा वइसंठाणस्स असंखेजलोगमेत्तवियप्पा परूषिदा, तहा तंस-चउरंस- 
आयदपरिमण्डलाणं पि वियप्पा असंखेज़ा लोगमेत्ता त्ति वत्तव्वं । 

% सरिसवद् सरिसवद्स्स अविहत्ती । 

$ २०, 'सरिसवद्वस्स' इत्ति उत्ते समाणवइस्सेत्ति भणिद होदि। एसा छट्ठीविहत्ती 
तश्याएं अत्थे दद्वच्वा । तेण सरिसवर्ड सरिसवद्ेण सह अविहृत्ती अभिण्णमिदि उत्त 
होदि। सरिसवद्टमसरिसबद्ेण सह विहत्ती तदुभएण अबत्तव्वं । 

# एवं सव्वत्थ । 

६ २१, जहा वद्दस्स तिण्णि भंगा एकस्स परूविदा तहा सेसअसंखेजलोगमे त्तवष्ट- 
संठाणाणं पृथध पुध तिविहा परूवणा कायव्वा। सेसतंस-चउरंस-आयदपरिमडल- 
संठाणाणमसंखेजजलो गमेत्ताणमेवं चेव परूबणा कायव्वा | एदं कत्तो उपलब्भदे १ एवं 


बनने अल अ के + ०» 


_युक्तिसे नहीं, क्‍योंकि असंख्यातलछोक प्रमाण संख्यामें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी प्रवृत्ति 
नहीं पाई जाती है । 
# इसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डलके विषयमें भी 


जानना चाहिये | 

8 १८. जिस प्रकार गोल संस्थानके असंख्यात लोकप्रमाण विकल्प कहे हैं उसी 
प्रकार त्रिकोण, चतुष्कीण ओर आयतपरिमण्डल आकारोंके भी विकल्प असंख्यात छोक 
प्रमाण होते हैं ऐसा कथन करना चाहिये। 

४ सदृश गोल संस्थान दूसरे सदश गोल संस्थानके साथ अविभक्ति हैं । 

8 २०. सूत्रमें आए हुए 'सरिसवदट्टस्स' इस पदका अर्थ समान गोलाई होता है। 'सरिस- 
बटूस्स' पदमें जो षष्ठी विभक्ति आई है बह तठृतीया विभक्तिके अथमें जानना चाहिये । 
इसलिये यह अर्थ हुआ कि समान गोल आकार दूसरे समान गोल आकारके साथ अविभक्ति 
अथात्‌ अभिन्न है। तथा समान गोल आकार असमान गोल आकारके साथ विभक्ति है । 
तथा वह समान गोल आकार दूसरे समान और असमान गोर आकारोंकी एक साथ विवक्षा 
क्रनेकी अपेक्षा अवक्तव्य हे । 

# इसी प्रकार सबेत्र कथन करना चाहिये । 

6 २१, जिस प्रकार एक गोल आकारके तीन भंग कहे हैं उसी प्रकार शेष असंख्यात 
छोक प्रमाण गोल आकारोंका अलग अहूग तीन भेद्रूपसे कथन करना चाहिये । तथा इनसे 
अतिरिक्त जो असंख्यात छोकप्रमाण त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमण्डल आकार हैं 
उनका भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । 

शका-'शेष असंख्यात छोकप्रमाण त्रिकोण, चतुष्कोण और आयत परिमण्डल संस्थानोंके 
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व्वत्थ' इत्ति सुत्तणिदेसादो । ण त॑ सेसवद्दसंठाणाणि चेव अस्सिदृण परूविदं अउत्त- 
सेससंठाणवियप्पे अस्सिदृण परूविदत्तादो । 

# जा सा भावविदत्ती सा दुविहा, आगमदो य णोआगमदो य। 

२२. पुथ्व॑ णिदिद्वभावविहत्तीस भालणट्ट “जा सा भावविहत्ति' त्ति परूविदं। आगमी 
सुदणाणं, णोआगमो सुदणाणवद्रित्तमावी । एवं भावविहत्ती दुविहा चेव होदि । 

# आगमदो उवज़त्तो पाहडजाणओ। 

२३. पाहडजाणओ जीवा उबजुत्तो पाहडउबज।ग्सहिओ आगमबिहत्ती होदि। 

# णोआगमदो भावविहत्ती ओदइओ ओदहयस्स अविहत्ती । 

२४, ओदइओ उबसमिओ खइओ खओवसभिओ पारिणामिओ चेदि णोआगम- 
भावों पंचविहों होदि; सब्वभावाणमेदेसु चेव पंचसु भावेसु पवेसादों | तत्थ ओदइओ 
भी तीन भंग कहना चाहिये' यह अर्थ कहांसे उपटब्ध होता है ? 

समाधान-एवं सब्बत्थ' इस निर्देशसे यह अथ उपलब्ध होता है । क्योंकि यह सूत्र 
केवल गोल आकारके शेष भेदोंकी अपेक्षा ही नहीं कहा हे किन्तु संस्थानके अनुक्त समस्त 
बिकलपोंक्री अपेक्षासे भी कहा है । 

# ऊपर जो भावत्र विभक्ति कही है वह दो प्रकारकी है-आगमभावविभक्ति और 
नोआगमभावधिभक्ति । 

& २२. पहले विभक्तिका निश्षिप करते समय जि भावत्रिभक्तिको कह आये हैं उसीका 
निर्देश करनेके लिये चूणिसूत्रमें "जा सा भावविहत्ती' यह पद दिया है। आगमका अथ 
श्र॒तज्ञान है और श्रुतज्ञानसे व्यतिरिक्त भावको नोआगम कहते हैं। इसप्रकार भावविभक्ति 
दो प्रकारकी ही होती हे । 

# जो जीव्र विभक्तिविषयक शास्रकी जानता हैं और उम्रमें उपयोगसहित है 
उसे आगमभावत्रिभक्ति कहते हैं । 

६ २३. जो जीव विभक्तिका प्रतिपादन करने वाले शास्त्रका ज्ञाता है और उसमें 
उपयुक्त है अथोत्‌ उसका उपयोग भी विभक्तिविपयक शास्त्रमें लगा हुआ है। वह जीव 
आगमभावविभक्ति कहलाता हे । 

# नोआगमभावविभक्ति, यथा-एक ओऔदयिक भाव दूसरे औदयिक भाषके 
साथ अविभक्ति है । 

8 २४. औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके भेदसे नो- 
आगमभावष पांच प्रकारका है, क्‍योंकि, समस्त भावोंका इन्हीं पांच भावोंमें अन्तर्भाव हो 

जाता है। उनमेंसे एक ओदयिकभाव दूसरे औदग्रिक भावके साथ अविभक्ति है, क्‍योंकि 


(१) “भावविभक्तिस्तु जीवाजीवभावभेदात्‌ द्विधा। तत्र जीवभावविभवित: औदयिकौपशमिकक्षायि- 
कक्षायोपशमिकपारिणामिकसा न्निपातिकभेदात्‌ षट्प्रकारा। >अजीवभावविभवितस्तु भूतानां वर्णगन्धरस- 
स्पर्शसंस्थानपरिणाम: । अमूर्तानां गतिस्थित्यवगाहबतंनादिक इति ।” झ्रू० शरु० १ अ० ५ उ० १ टीका । 
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ओदइएण सह अविहत्ती; ओदइयभावेण भेदाभावादो । 

* ओदइओ उवसमिएण भावेण विहत्ती | 

$ २४, कुदो ? उदयजणिदेण भावेण सह उवसमजणिदभावस्स समाणत्तविरोहादो । 

* तदुभएण अवत्तव्व । 

$ २६, ओदइओ भावों ओदइय-उवसमिय-भावेहि सण्णिकासिज़माणो अवत्तव्बो 
होदि, विहत्ति-अविहत्तिसद्णमकरमण मणणोवायाभावादो । 

# एवं सेसेसु थि। 

$ २७, जहा ओदइयस्स उवसमिएण भावेण सण्णिकासिज़माणस्स बे भगा परू- 
विदा तहा सेसेस खश्य-क्खओवसमिय-पारिणामियभावेसु वि सण्णिकासिज़माणस्स 
बे वे भंगा परूवेयव्वा | तं जहा, ओदइयो खओवसमियस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तव्बों | 
ओदइओ खट्यस्स विहत्ती तदुभएण अबत्तव्बं। ओदइओ पारिणामियस्स विद्दत्ती 
तदुभणण अवत्तव्ब । 

*# एवं सब्वत्थ । 
उन दोनों भावोंमें औदयिकरूपसे कोई भंद्‌ नहीं पाया जाता हैं । 

# औदयिकभाव औपशमिकमभावके साथ विभक्ति हे । 

$ २५. शुका-औदयिक भाव औपश्ममिक भावके साथ विभक्ति क्‍यों है ? 

समाधान-क्यांकि उदयजन्य भावके साथ उपदमजन्य भावकी समानता माननेमें विरोध 
आता है, इसलिये औदयिकभाव औपशभमिक भावके साथ विभक्ति हे 

४ ओऔदयिक और औपशमिक इन दोनोंकी एक साथ विवक्षा करनेसे औदयिक 
भाव अवक्तब्य हैं । 

$ २६. ओदयिक और औपशमभिक भावोंके साथ रुम्बन्धको प्राप्त हुआ औदथिक भाव 
अवक्तव्य हे, क्‍योंकि, विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंके एक साथ कथन करनेका कोई 
उपाय नहीं पाया जाता है । 

*# इसी प्रकार शेप भावोंमें भी जानना चाहिये । 

$ २७. जिसप्रकार ओपशमिक भावके सम्बन्धसे औदयिक भावके दो भंग कहे हैं 
उसीप्रकार क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकभावोंके सम्बन्धसे भी औदयिक भावके 
दो दो भंग कह्दना चाहिये। वे इसग्रकार हैं-औदयिकभाव क्षायोपशामिक भावके साथ 
विभक्ति हे तथा औदयिक और क्षायोपशमिक इन दोनोंकी युगपद्‌ विवक्ष। होनेसे अवक्तव्य 
है। औदयिक भाव क्षायिक भावके साथ विभक्ति है और औदयिक तथा क्षायिक इन दोनोंकी 
युगपत्‌ विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है। औदबयिक पारिणामिक भावके साथ विभक्ति दे और 
ओऔदयिक तथा पारिणामिक इन दोनों भाषोंकी युगपत्‌ विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है । 

# इसीप्रकार सबेत्र जानना | 
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$ २८, जहा ओदहयस्स भावस्स सग-पर-संजोगेण तिण्णि भगा परूविदा तहा 
उवसमिय-खसओवसमिय-खद्य-पारिणामियाएं भावाण पु पृध तिण्णि मेगा परूवेयव्वा । 

#ः २ | 

8 २६, जश्वसहाइरिएण एसो दोण्हमंको किमइमेत्थ विदों ? सगहियहिय- 
अत्थस्स जाणावणइं । सो अत्थो अक्खरेहि किण्ण परूविदों १ वित्तिसुत्तस्स अत्थे 
भण्णमाणे णिण्णामों गंथो होदि त्ति भएण ण परूविदों। ते जहा, ण ताव तारिसो 
गंथो वित्तिसुत्त सुत्तस्सेव विवरणाए संखित्तसदरयणाएं संगहियसुत्तासेसत्थाए वित्ति- 
सुत्ततववएसादों । ण टीका; वित्तिसुत्तविवरणाएं टीकाववएसादो । ण पंजिया; वित्ति- 
सुत्ततिसमपय भंजियाए पंजियववएसादो । ण पड्ूई वि, सुत्तवित्तिविवरणाए पद्धईवव- 
एसादो । तदो णिण्णामत्तं गंथस्स मा होह(हि) दि त्ति अक्खरेहि ण कहिदो । 

$ ३०, को सो दिययद्टियत्थो ? उच्चदे, दव्व-खेत्त-काल-भाव-संठाणविहत्तीसु जे 

$ २८. जिसग्रकार औदयिक भावके स्व और परके संयोगसे तीन भंग कहे हैं 
उसीधप्रकार औपदशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भावोंकरे भी अछूण अछग 
तीन तीन भंग कहना चाहिये। अर्थात्‌ प्रत्येकके तीन तीन भंग होते हैं । 

कट २ 

$ २८. शैका-यतिवृषभाचायेने यहां पर यह दोका अंक किसलिये रखा है 

समाधान-अपने हृदयमें स्थित अथेका ज्ञान करानेके लिये उन्होंने यहां दोका 
अंक रखा दे । 

शुका-वह अर्थ अक्षरोंके द्वारा क्‍यों नहीं कह्दा 

समाधान-दत्तिसूत्रके अथेका कथन करने पर ग्रन्थ बिना नामवाला दो जाता इस 
भयसे यतिवृषभ आचायने अपने हृदयमें स्थित अथेका अक्षरों हारा कथन नहीं किया । 
इसका खुलासा इस प्रकार हे-बृत्तिसूत्रके अर्थंकों कहनेवाला ग्रन्थ वृत्तिसूत्र तो हो 
नहीं सकता क्योंकि जो सूत्रका ही व्याख्यान करता है, किन्तु जिसकी शब्द्रचना 
संक्षिप्त हे और जिसमें सूत्रके समस्त अर्थको संग्रहीत कर लिया गया है, उसे वृत्तिसूत्र 
कद्दते हैं। उक्त ग्रन्थ टीका मी नहीं हो सकता है, क्‍योंकि वृत्तिसूत्रोके विशद्‌ व्याख्यानको 
टीका कहते हैं। उक्त ग्रन्थ पंजिका भी नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्तिसूत्रोंके विषम पदोंको स्पष्ट 
करनेवाले विवरणको पंजिका कहते हैं। तथा उक्त ग्रन्थ पद्धति भी नहीं है, क्‍योंकि सूत्र 
और वृत्ति इन दोनोंका जो विवरण है उसकी पद्धति संज्ञा है। अतः यह ग्रन्थ विना 
नामका न हो जाय, इसलिये यतिवृषभ आचायेने अपने हृदयमें स्थित अरथका अक्षरों द्वारा 
कथन न करके दोका अंक रखकर उसका सूचनमात्र कर दिया है। 

$ ३०. शका-वह हृदयमें स्थित अथे क्या है । 

समाधान-द्वव्यविभक्ति, क्षेत्रवि भक्ति, काछविभक्ति, भावविभक्ति और संस्थानविभक्ति 
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तिण्णि तिण्णि भंगा कहिदा तत्थ दोण्ह दोण्हं चेव भंगाणं गहणं कायव्बं, अविभत्तीए 
ण गहण । कुदो १ विहत्तिणिक्खवे कीरमाणे विहत्तिविरुद्धत्थस्स गहणाणुबवत्तीदों । 
जदि एवं, तो अवत्तव्वभंगो वि ण घेत्तव्वो: तत्थ विहत्तीए अत्थाभावादो। ण; विहत्तीए 
विणा दु्सजोगाभावेण अवत्तव्वभावाणुवत्तीदो । विहत्ती-अविहृत्तीणं संजोगो कथ्थ 
विहत्ती होदि ! ण, कर्थचि भेदो अत्थि त्ति अवत्तव्वस्स वि विहत्तिभावुव्भादो 
इनमेंसे प्रत्यकके जो तीन तीन भंग कहे हैं उनमेंस दो दो भंगोंका ही प्रहण करना चाहिये 
अविभक्तिका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि विभक्तिका निक्षप करते समय विभक्तिसे 
विरुद्ध अविभक्तिका ग्रहण नहीं हो सकता है । 

शंका-यदि ऐसा है तो अवक्तव्य भंगका भी ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि, 
अवक्तव्य भंगमें भी विभक्तिका अथे नहीं पाया जाता है ? 

समाधान-नहीं , क्‍योंकि, विभक्तिके विना विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंका संयोग 
नहीं होता और उसके न होनेसे अवक्तव्य भंग भी नहीं बनता। इससे प्रतीत होता है कि 
अवक्तव्यमें विभक्तिका अर्थ पाया जाता है, और इसलिये विभक्तिमें अवक्तव्य भंगका भी 
ग्रहण करना चाहिये । 

शका-विभक्ति और अविभक्तिका संयोगरूप अवक्तव्य संग विभक्ति केसे हो सकता है ? 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि, अवक्तव्यका विभक्तिसे कथथंचित्‌ भेद है, सबेथा नहीं, इस- 
लिये अवक्तव्यमें मी विभक्तिरूप धमम पाया जाता है । 

विशेषाथे-विभक्तिका निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, गणना, संस्थान और 
भावकी अपेक्षा आठ प्रकारसे किया हैं। इनमेंसे द्रव्यविभक्तिके नोकमभेदके ओर क्षेत्र, काल, 
गणना, संस्थान और भाव इन छहोंमेंसे प्रत्येकके विभक्ति, अविभक्ति और अबक्तव्य ये 
तीन तीन भंग बताये हैं। तथा यह भी बताया है कि प्रकृतमें विभक्ति और अवक्तव्य 
इन दोका ही ग्रहण किया हे । यहां अविभक्तिका ग्रहण क्‍यों नहीं हो सकता, इसका 
यह कारण बतलाया हे कि यहां विभक्तिका प्रकरण हे अतः अविभक्तिकों यहां कोई अब- 
काश नहीं । पर अवक्तव्य विभक्तिसाक्षेप होनेसे उसका ग्रहण हो जाता है । यद्दी सबब है 
कि आगे सभी अनुयोगद्वारोंमें जहां विभक्ति पाई जाती है, और जहां विभक्तिके साथ अवि- 
भक्ति पाई जाती है उनका ग्रहण किया है । पर जहां केवछ अविभक्ति ही पाई जाती है 
ऐसे केचलज्ञान, केवबलदशन आदि मागंणास्थानोंका विचार नहीं किया है । चूण्िसूत्रकारने 
इस अभिप्रायका उल्लेख अक्षरोंद्वारा न करके “२१ के अंकद्वारा किया है| इस पर वीर- 
सेनस्थामीका कहना है कि यदि चूणिसूत्रकार इस अभिप्रायको अक्षरों द्वारा प्रकट करते तो 
बह मूल ग्रन्थपर चूर्णिसूत्र न होकर चूर्णिसूत्रके अर्थका स्पष्टीकरणमात्र होता, और इस 
प्रकार ग्रन्थ बिना नामका हो जाता | यही सबब है कि चूणिसूत्रकारने उक्त अभिप्राय अंक 


8९ जयधवलासहिदे कसायपाहडे [ पयडिविहत्ती २ 


$ ३१, एदासु विहत्तीसु बहुवियप्पासु एदीए विहृत्तीए पओजण ति जाणावणटं 
उत्तरसुत्तमागद । 

% जा सा दव्यविहत्तीए कम्मविहत्ती तीए पथ | ' 

$ ३२. जा सा इृदि वयणेण दव्वविहत्ती संभालिदा। सा दुविहा, कम्मविहत्ती 
णोकम्मविहत्ती चेदि। तत्थ दव्वधिह्ती वि जा कम्मविहत्ती तीए कम्मविहत्तीए पयद | 

# लत्थ सत्तगाहा | 

$ ३३, जइवसहाइरिओ अप्पणों भणिदषण्णारसअत्थाहियारेस चुण्णिसत्त भणतो 
सगसंकप्पियअत्थाहियारं गाहासुतस्मि संदंसणट्ट “तत्थ सुत्तगाहा उच्चदि ” त्ति 
भणदि । 
द्वारा सूचित किया है। द्रव्य विभक्तिमें प्रदेश भेदसे द्रव्य भद, क्षेत्र विभक्ति में क्षेत्रकी 
न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, कालविभक्तिमँ समयादिककी न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, गणना 
विभक्तिमें संख्याभेद, संस्थानविभक्तिमें आकारभेद और भावविभक्तिमें औदयिक आदि 
भावभेद लिये गये हैं।अधिभक्तिमें इन सबकी समानता छठी गई है और एक साथ विभक्ति 
और अविमक्ति दोनोंकी अपेक्षा अवक्तव्यताका ग्रहण किया है। ये रूब द्र्यविभक्ति आदि 
कमविभक्तिके नो कम हैं अत: इनका यहां इसी रूपसे कथन किया है। कर्मविभक्तिका 
आगे विस्तारसे कथन किया ही है इसलिए यहां उसके विपयमें कुछ भी नहीं लिखा हे । 
फिर भी प्रकृतमे कमविभक्तिसे ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके एक भेदरूप मोहनीयकर्मका 
ग्रहण करना चाहिये। मोहनीय कमेके; साथ विभक्ति शब्दके जाड़नेकी साथंकता इसीमें 
है | यद्यपि इस विपयमें आगे और भी अनक समावान पाये जाते हैं पर हमारी समझसे 
उनमें यह समाधान मुख्य है । 

६ ३१, अब अनेक प्रकारकी इन विभक्तियोंमेंस प्रकृतमें अमुक विभक्तिसे प्रयोजन 
है, यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं । 

# द्रव्यविभक्तिके दो भेदोंमें जो कमंविमक्ति कह आये हैं श्रकृत कपायप्राभृतमें 

उससे प्रयोजन है । 

| $ ३२. चूणिसूत्रमें आये हुए “जा सा इस बचनसे द्रव्यविभक्तिका निर्देश किया है। 
वह द्रव्यविभक्ति क्मंविभक्ति और नोकमविभक्तिके भेदसे दो प्रकारकी है। उनमेंसे जो 
कर्मविभक्ति नामकी द्रव्यविभक्ति है प्रकरत कपायप्राभ्षतमें उससे प्रयोजन है । 

४ अब इस विषय सत्रगाथा देते हैं । 

$ ३३. अपने द्वारा स्व4 कह्दे गये पन्द्रह अथोधिकारोंमें चर्णिसूच्नोंका कथन करते हुए 
यतिवृषभ आचार्य अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंकों गाथासूत्रमें दिखानेके लिये “यहां 
सूत्रगाथा देते हैं” इस प्रकार कहते हैं । 
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(४) पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति तह हिदीए अणुभागे । 
उक्कस्समणुकरसं भीणमर्झीणं च टिदियं वा ॥२२॥ 

# पदच्छेदो। ते जहा-'पयडीए मोहणिज्ञा विहत्ति' क्तिएसा पथयडि- 
विहत्ती । डे 

$ ३४, एन्थ पद चउव्विहं, अन्थपद पमाणपदरद मज्िमपद ववन्थापद चेदि । 
तत्थ जेहि अक्खरेहि अन्थोवलडद्धी होदि तमत्थप्द | वाक्यमथपदमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
अष्टक्खरणिप्पण्णं पर्माणपदं । सोलहसयचोत्तीसकोडि-तेयासीदिलक्ख-अध्ठहत्तरिसय- 
अद्ठासीदिअक्खरेहि मज्किमपद । जत्तिएण चक्रसमूहेण अहियारों समप्पदि त॑ ववत्था- 
पद सुबंतमिजंत वा । एदेसु पदेसु कस्स पदस्स वोच्छेदों ? ववत्थापदर्स अहियारस- 
रूवस्स | 'पयडीए मोहणिज्ञा विहत्ति' त्ति एत्थतण 'हदि' सहो एदस्स सरूवपयत्थ(-त्त-) 
यत्ते जाणाबेदि तेण एसा पयडिविहत्ती पढमो अत्थादियारो त्ति सिद्धो । 

# तह ट्विदी चेदि एसा ट्विदिविहत्ती २ । 

$ ३५, द्विद्विहत्ती णाम एसो बिदियों अत्थाहियारों। सेसे सुगम । ः 

मोहनीय प्रकृतित्रिभक्ति, मोहनीय स्थितिविभक्ति, मोहनीय अनुभागविभक्ति, 
प्रदेशविषयक उत्कृष्टानुत्कृष्ट, झीणाझ्ीण और स्थित्यन्तिक ये छह अथाधिकार हें । 

% अब इस गाथाका पदच्छेद करते हैं। वह इस प्रकार हे-' पयडीए मोहणिज्जा 
विद्ृत्ति ' इस पदसे प्रक्रतिविभक्ति सचित की है । 

6 ३४. पद चार प्रकार है-अरथपद, प्रमाणपद, मध्यमपद्‌ और व्यवस्थापद्‌ । 
उनमेंसे जितने अशप्षरोंसे अथका ज्ञान होता है उसे अर्थपद कहते हैं। वाक्य और अर्थ- 
पद ये एकाथबाची हैं। अथांत्‌ अर्थपद्स आशय वाक्यका है । आठ अक्षरोंसे निष्पन्न हुआ 
एक प्रमाणपद होता. है। सालहसो चौतीस करोड़ तेरासी छाख्ब सात हजार आठसौ अठासी 
अक्षरोंका एक मध्यमपद होता है । जितने वाक्योंके समूहसे एक अधिकार समाप्त होता है 
डसे व्यवस्थापद कहते हैं । अथवा, सुबन्त और मिगन्त पदको व्यवस्थापद कहते हैं | 

शका-यहां इन पढदोंमेंसे किस पदका एथक्करण किया हे १ 

समाधान-अधिकारका सूचक जो 'पयडीए मोहणिज्जा बिह॒त्ति! यह व्यबस्थापद है, 
उसका ही यहां पृथक्‍्करण किया हे । 

'पयडीए मोहणिज्जा विहतत्ति त्ति इसमें आया हुआ “इति' शब्द इस पदके 
स्वरूपका ज्ञान कराता हे। अतः यह प्रकृतिविभक्ति नामका पहला अथाधिकार है यह 
सिद्ध होता है । 

# गाथामें आये हुए 'तह ट्विंदी चेदि! इस पदसे स्थितिविभक्तिका स्चन होता है | 
8 ३५. यह स्थितिविभक्ति नामका दूसरा अथाधिकार है | शेष कथन सुगम है । 
३ 


| जयभवलाप्रहिदे कप्तायपाहु डे | पयड़िशिहती २ 


# अणुभागे त्ति अणुभागविहसी ३ | 

$ ३६. जेण गाहाए अणुभागेत्ति अवयवंध अणुभागो परूबिदों तेण अणुभाग- 
विहसी णाम तदियों अत्थाहियारों । 

# उक्कस्समणुकरस ति पदेसविहत्ती ४ । 

$ ३७, 'उकस्समणुकस्सं ति एदेण पदेण पदेसबिहशी णाम चउत्थो अन्थाहियारो 
परूविदो । 

# झीणमझीण ति ० । 

$ ३८, झीणमझीणं ति एदेण गाहावयवेण [ झीणा- ] झीण णाम पंचमो अत्था- 
हियारो सहदो । 

# टिदिय वा त्ति ९ । 

» ३६, एदेण वि ट्विदियंतिओ णाम छड्ठो अत्थाहियारों सूददो | एवं जइ्वसहा- 
इरियाहिप्पाएण एदीए गाहाए छ अत्थाहियारा सूरदा । गुणहरभडारयर्स अहिप्पाएण 
पुण दो चेव अत्थाहियारा परूविदा त्ति पेत्तव्व । 

&9 तत्थ पयडिविहत्ति वण्णइस्सामो ! 

# गाथामें आये हुए अणुभागे' पदसे अनुभागविभक्तिका स्चन होता है । 

४ ३६. चेकि गाथाके “ अणुभागे ” इस पद द्वारा अनुभागका कथन किया है, इस- 
लिये अनुभागविभक्ति नामका तीसरा अथोधिकार समझना चाहिये । 

£ 'उकस्समणुकस्स इस पदसे ग्रदेशविभक्तिका स्चन होता है । 

६ ३७. गाथामें आये हुए “उक्कस्समणुकस्सं' इस पदसे प्रदेशविभक्ति नामके चौथे 
अर्थाधिकारका कथन किया है । 

# झीणाझीण नामका पांचवां अथाधिकार हे । 

९ ३८. गाथाके झीणमशझीण' इस पदसे झीणाझीण नामका पांचवां अथाधिकार 
सूचित किया है । 

# स्थित्यन्तिक नामका छठा अथांधिकार हे । 

६ ३६. गाथामें आये हुए “ट्विदिय बा! इस पदसे स्थित्यन्तिक नामका छुठा अर्था- 
धिकार सूचित किया हे । इस प्रकार यतिवृषभ आचायके अभिप्रायानुसार इस गाथाके 
द्वारा छह अथाधिकार सूचित किये गये हैं । किन्तु गुणघर भट्वारकके अभिमप्रायानुसार 
इस गाथाके द्वारा दो ही अर्थाधिकार कहें गये हैं ऐसा समझना चाहिये । 

विशेषा थे --यतिवृषम आचाये भी कसायपाहुडके मूल अधिकार पन्द्रह ही मानते 
हैं । इसका विशेष खुलासा हमने प्रथम भागके प्रष्ट १८७ पर किया है। 

कि ४ उन छह अधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविभक्ति नामके अर्थाधिकारका वर्णन 
क्र | 
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$ ४०, गाहासुत्तम्मि समुडिद्दसु अहियारेसु पयडिविहरत्ति भणिस्सामो | एदेण 
गुणहर।इरियमणिदपण्णारसअत्थाहियारे मोत्तण सगसंकप्पियअत्थाहियाराणां चुण्णि- 
द सुस्त भणामि सत्ति उत्त होदि। ण च एवं भणंतों जश्वसहों ग्रणहराइरियपडिकूलो; 
अत्थाहियाराणमणियमदरिसणदुवारेण गुणहराइरियमुहविणिग्गयअत्थाहियाराण चेव 
परूवयत्तादो । 


थधिकारका कथन करते हैं । इससे यतिवपभ आचार्यने यह सूचित किया है कि में गुणघर 
आचायेके द्वारा कहे गये पन्द्रह अथीधिकारोंको छोड़कर स्वयं अपने द्वारा माने गये अथी- 
धिकारोंके अनुसार चूणिसूत्र कहता हूँ। यदि कहा जाय कि अपने द्वारा माने गये अथी- 
धिकारोंके अनुसार चूर्णिसूत्रोंका कथन करनेसे यतिवृषभ आचाये गुणधर आचार्यके प्रति- 
कूल हैं सो ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्‍योंकि यतिदवृपभ आचार्यने अथोषिकारोंका 
अनियम दिखलछाते हुए गुणघर आचायेके मुखसे निकले हुए अथोधिकारोंका ही प्रतिपादन 
किया है । 

विशेषाथे-' पगदीए मोहणिज्जा' इत्यादि गाथामें स्वयं गुणघर आचायेने पश्रकृति- 
विभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक इन 
छट्ट अधिकारोंका निर्देश किया है । इससे इतना तो माल्म पड़ ही जाता है कि इन्हें 
इन छहोंका कथन इृष्ट है पर उनके अभिप्रायानुसार उनका समावेश दो या तीन अधि- 
कारोंमें हो जाता है । यद्यपि यतिवृषभ आचायेने उक्त छहों अधिकारोंका स्वतन्त्ररूपसे 
कथन किया है, जिससे अधिकारोंकी संख्याका ही भंग हो जाता है फिर भी उनका 
ऐसा करना गुणधर आचायेके कथनके प्रतिकूल नहीं है क्‍योंकि स्वयं गुणघर आचाय॑ने 
जिन विपयोंका संकेत किया है उन्हींका यतिवृषभ आचायने स्वतन्त्र अधिकारों द्वारा 
विस्तारसे कथन किया है । तात्पये यह है कि गुणघर आचायेने “पगदीए मोहणिज्जा' 
इत्यादि गाथामें प्रकृतिबिभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंको मिलाकर 
एक अधिकार सूचित किया है । तथा प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक इन 
तीनोंको मिलाकर दूसरा अधिकार सूचित किया है, पर यतिवृपभ आचायेने इन प्रकृति- 
विभक्ति आदिका कथन प्रथक्‌ प्रथक्‌ किया हे जो उनके “तत्थ पयडिविहत्ति वण्णइस्सामों ! 
इत्यादि चूर्णिसूत्रोंस जाना जाता है। इस प्रकार यद्यपि यतिवृषभ आचार्यने दो अधि- 
कारोंको छह अधिकारोंमें बांट दिया है फिर भी उन्होंने उन्हीं विपयोंका कथन किया है 
जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें किया गया है। इस प्रकार यद्यपि अधिकारोंकी 
संख्याका भंग हो जाता है फिर भी उनका यह कथन गुणधर आबचाय॑ द्वारा कद्दे गये 
विषयके प्रतिकूल नहीं है। 


२० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


# 'पयडिविहत्ती दुविहा, समूलपयडिविहत्ती चर उत्तरपयडिविहत्ती च। 

8 ४१- एत्थ 'च! सहो किमद्ं कदो ? समुच्चयद्ं । जंदि एवं, तो एकेणेव सरह 
विदिय 'च! सद्दो अवणेयव्वों फलाभावादो; ण, दव्ब-पजवद्टियणयटष्टियजीवाणमणु- 
र्गहद्ं मूलपयडिविदत्ती उत्तरपयडी च, उत्तरपयडिविभत्ती मूलपयडी च इदि भण्णदे 
[ पुणरुत्तदोसा भावा ]दो । मूलपयडी णाम एका चेच पज्वद्ठियणयावलंवणाएं मूल- 
पयडित्ताणुबवत्तीदो। तदो तत्थ णत्थि विहतिववण्सो; भेदेण विणा तदणुववत्तीदों त्ति! 
सच्चयमेद॑ जदि अद्ण्ह कम्माणमेयत्त विवक्खिये, कि तु मोहणीयपयडीए एयत्तमेत्थ 
विवक्खियं तेण मूलपयडीए विहत्तिभावों जुज़दे । मोहणीयं चेव विवक्खियमिदि 
कुदो णव्बदे ? [ पयडीए मोहणि |जा त्ति एदम्हादो महाहियारादो । ण च पयडीण- 

# प्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी हँं-मूलप्रकरतिविभक्ति और उत्तर प्रकृृतिविभक्ति | 

$ ४१. शुका-चूणिसूत्रमें “च” शब्द किस छिये दिया है ? 

समाधान-समुच्चयरूप अथके प्रकट करनेके लिये 'च' ठब्द दिया है । 

शंका-यदि ऐसा है तो एक “'च' शब्दसे ही काम चल जाता है, अतः दूसरा “च शब्द 
अछग कर देना चाहिये, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है ? 

समाधान-द्रव्याथिक और पयायार्थिक नयमें स्थित जीबोंके उपकारके लिये चूणिस्‌ूत्रमें 
दो “च' शब्द दिये गये हैं । जिससे यह अथ निकलता है कि द्रव्यार्थिक नयमें स्थित 
जीबॉकी अपेक्षा प्रकृतिविभक्तिके मूल प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति ये दो भेद 
हैं और पयोयाथिक नयमें स्थित जीवोंकी अपेक्षा उत्तरप्रकृतिविभक्ति और मृलप्रकृति- 
विभक्ति ये दो भेद हैं अतः दो “च' शब्द देनेमें पुनरुक्त दोष नहीं है । 

शंका-मूल प्रकृति एक ही है, ओर पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर मूल- 
प्रकृति बन नहीं सकती हे । अतः उसके साथ विभक्ति शब्दका व्यवहार करना टीक नहीं 
है, क्योंकि भेदके बिना विभक्ति शब्दका व्यवहार नहीं बन सकता ! 

समाधान-यदि यहां मूल्य्कति पदसे आठों कर्मोकी एक रूपसे विवक्षा की गई 
होती तो यह कहना ठीक होता किन्तु यहां मूलश्रकृतिके एक भेद मोहनीयकी विवक्ला है 
अतः मूलप्रकृदिमें (4भक्तिपना बन जाता है । 

शंका-यहां मोहनीय कर्म ही विवक्षित है यह केसे जाना !? 

समाधान-'पयडीए मोहणिज्ञा” इस मदह्ाधिकारसे जाना है कि यहां मोहनीय कम 

(१) एगेणेव 'च' सद्देण समुच्चयद्वावगमादो विदिय 'च' सद्दो अणत्थओ त्ति णावणेदूं सबिकज्जदे; 

अप्पिदेगणयं पडुच्च परूवणाएं कीरमाणाए मूलपयडिट्टिदिविहत्ती उत्तरपयडिद्विदिविहत्ती च उत्तरपयडिट्ठि- 
दिविहत्ती मूलपयडिट्विदिविहत्ती चेदि एग 'च' सद्दुच्चारणं मोत्तृण विदियसददुच्चारणाए अभावेण पुणरुत्त- 
दोसाभावादों |-जयध० प्रे० का० प० ९६८ । (२)-दे (त्रु० *** *८)-दो -स०।-दो सुगमत्तादो -अ० 
(३)-वब्वदे (त्रु० *'* ७) ज्जा त्ति-स० ।-ध्वदे मोहणीए विवज्जा त्ति-अ० | जा 
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मेगो चेव सहावो त्ति आसंकणिसे; सम्मत्त-चरित्त-विणासणसहाबं मोहणिजं, णाण- 
पच्छायणसहाव णाणावरणिजे, दंसणविणासण-सहावं दंसणावरणिज, सुह-दुबखुप्पा- 
यणसहाय वेयणीयं, भमवधारणसहावमाउअं, सरीर-गईह-जाइ-वण्णादीणिप्पायणसहार्व 
णामकम्मं, उच्च-णीचगोत्तेसुप्पायणसहाव गोद, विग्घकरणम्मि वावदमंतराइयं; एकम- 
टणई पि कम्माणं पयडिविहत्तिदंसणादी । विद्ृत्तिसदों कर्थ कम्मदव्धम्सि वड़दे 
ण, आहियरणम्मि उप्पाइयर्स विहत्तिसदस्स तत्थ वत्तणे विरोहाभावादों । 


ही विवक्षित है । 

आठों प्रक्रतियोंका एक ही स्वभाव है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
सम्यक्त्व और चारितन्रका विनाश करना मोहनीयका स्वभाष है, ज्ञानका आच्छादन करना 
ज्ञानावरणका स्वभाव है, दशनका विनाश करना दशेनावरणका स्वभाव है, सुख और 
दुःखको उत्पन्न करना वेदनीयका स्वभाव है, मनुष्य आदि पर्यायमें रोक रखना आयु 
कमेका स्वभाव है, शरीर, गति, जाति और वणोदिकको उत्पन्न करना नामकम्मका स्वभाव 
है, ऊंच और नीच गोत्नमें उत्पन्न कराना गोत्रकर्मका स्वभाव है ओर विन्न करनेमें व्यापार 
करना अन्तरायकमका स्वभाव है । इस प्रकार आठों कर्मोमें स्वभावभेद देखा जाता है । 

शंका-भाववाची विभक्ति शब्द द्रव्यवाची .कर्मके अर्थमें कैसे रहता है ? 

समाधान-अधिकरण साधनमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द द्रव्यकममें रहता है, ऐसा 
मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

विशेषाथे-ऊपर यह शंका उठाई गई है कि विभक्ति शब्द द्रव्य कर्में केसे रहता 
है। इस शकाका यह आगञउ़य प्रतीत होता है कि “विभजन विभक्ति:' इस प्रकार निरुक्ति 
करनेसे वि उपसग पूवेक भज धातुसे भाषमें 'द्लियां क्तिन! इस सूत्रसे क्तिन प्रत्यय करने 
पर विभक्ति शब्द बनता है। जिसका शअर्थ विभाग करना होता है। पर भ्रकृतमें द्रव्यकर्म 
मोहनीयके स्थानमें या उसके साथ विभक्ति शब्द आता है जो उपयुक्त नहीं है, क्‍योंकि 
मोहनीय द्रव्यकम शब्द द्रव्यवाची है अतः उसके स्थानमें या उसके साथ भाववाची 
विभक्ति शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता । इस शकाका वीरसेनस्वामीने इस प्रकार 
समाधान किया है कि प्रकृतमें जो विभक्ति शब्द आता है वह भावसमें व्युत्पादित विभक्ति 
शब्द न होकर अधिकरणमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यकमके स्थानमें या 
विशेषणविशेष्यभावरूपसे द्रव्य कमेके साथ विभक्ति शब्दके प्रयोग करनेमें कोई आपत्ति 
नहीं है । जब “कमंण्यधिकरणे च! इस सूत्रसे 'रित्रायां क्तिन! इस सूत्रमें 'अधिकरणे' इस 
पदकी अनुवृत्ति कर लेते हैं तब अधिकरणमें भी विभक्ति शब्द बन जाता है। ऐसी 
हालतमें विभक्ति शब्दकी निरुक्ति “विभज्यतेडस्यामिति विभक्ति:ः यह होगी। जिसका 


किक फट की जता आए । 


(१)-द्वाबं (त्रु० ****४) करणम्मि-स०, भ० । 
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# सूलपयडिविहत्तीए इमाणि अट्ट अणियोगद्ाराणि। ते जहा-- 
सामित्त कालो अंतरं णाणाजीवेहि मंगविचओ कालो अंतर भागाभागो 
अप्पावहुगेत्ति । 

$ ४२, उच्चारणाइरिएदि मूलपयडिविहत्तीए सत्तारस अत्थाहियारा जहबसहा- 
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इरिएण अद्वेव अत्थाहियारा परूविदा । कथमेदेसि दोण्ह॑ वक्‍खाणाणं ण विरोहो १ 
ण, पञ्जञवृट्दिय-दव्वष्तियणयावलेवणाएं विरोहाभाधादों। कथमद्दहि सेसाहियारा संग- 
हिया ? बुच्चदे । ते जहा, सम्मुक्ित्तणा ताव पुध ण वत्तव्वा, संतेण विणा अद्वण्हमहि- 
याराणमत्थित्तविरोहादो । सादिय-अणादिय-धृव-अद्भुवअत्थाहियारा वि पुध ण वत्तव्वा; 
कालंतरेहि चेव तदत्थावगमादों | परिमाणं पि ण वत्तव्वं; अप्पाबहुगेत्ति तत्थ तस्स 
अंतब्भावादो। भावाहियारों वि ण वत्तव्वो; अणुत्तसिद्धीदो, मोहोदयविराहियाणं जीवाणं 
मूलपयडिसंताणुववत्तीदी । खेत्त-पोसणाणि च ण वत्तंव्वाणि; उवदेसेण बिणा तदव- 
अथे “जिसमें विभाग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं! यह होता है । ्््ि 

# सूलग्रकृतिविभक्तिके विषयमें आठ अनुयोगद्वार हैं। वे इस प्रकार हें-एक 
जीवकी अपेक्षा खामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा मंगविचय, 
काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्व । 

६ ४२, शंका-उच्चारणाचारयने मूल प्रकृतिविभक्तिके विषयमें सतन्रह अथोधिकार कह्टे 
हैं और यतिवृषभाचायने आठ ही अथाधिकार कहे हैं, इसलिये इन दोनों व्याख्यानोंमें 
विरोध क्यों नहीं आता ! 

समाधान-नहीं, क्योंकि पर्योयाथिकनय ओर द्रव्याथिकनयका अबलम्बन करनेपर 
रक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं आता है। 

शुक्का-आठ अधिकारोंके द्वारा शेष नौ अधिकारोंका संग्रह केसे हो जाता है ? 

समाधान-इस शकाका समाधान इस प्रकार हे-समुत्कीतेना नामक अधिकारको तो 
क़्थफ नहीं कहना चाहिये, क्‍योंकि, सत्त्वके बिना आठ अधिकारोंका अस्तित्व माननेमें 
बिरोध आता है । सादि, अनादि, श्रुव और अधघ्नव ये चार अथाधिकार भी प्रथक्‌ नहीं 
कहे चाहिये, क्योंकि, काठ और अन्तर अथाधिकारके द्वारा ही सादि आदि अधिकारोंके 
विषयका ज्ञान हो जाता है। परिमाण अधिकार भी प्रथक्‌ नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
परिमाण अधिकारका अल्पबहुत्व अधिकारमें अन्तभोाव हो जाता है। भावाधिकार भी 
प्रथक्‌ नहीं कहना चाहिये, क्‍योंकि, बिना कट्दे ही उसका अस्तित्व जाना जाता है, क्योंकि 
जो जीव मोहनीय कमके उदयसे रहित हैँ उनके प्रायः मूल प्रकृति मोहनीयका सक्त्व नहीं पाया 
जाता है। क्षेत्र और स्पशेन अधिकार भी नहीं कहने चाहिये, क्योंकि, उपदेशके बिना ही 
केत्र ओर (पशेनका ज्ञान हो जाता हे । अथवा अल्पबहुत्वके साधन करनेके लिये द्रव्यका 
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गमादो, अप्पाबहुगसाहणट्ट दव्ब-परिमाणे भण्णमाणे तदवगमादो वा । तम्हा बिरोहो 
णत्थि त्ति सिद्ध । 

# एदेखु अणिओगदारेस परूविदेख मूलपयडिविहत्ती समत्ता होदि | 

8 ४३- जइ्बसहाइरिएण एदेसिमत्थाहियाराणं ण विवरणं कद; सुगमत्तादो । 

$ ४४. संपहि मंदबुद्धिजणाणुग्गहद्यमचारणाइरियमुहविणिग्गयमूलपयडि विवरण 
भणिस्सामो । ते जहा, सम्कित्तणा सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती 
अद्भुवविहत्ती एगजीवेण सामित्त कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागं 
परिमाणं खेत्त पोसणं कालो अतरं भावों अप्पाबहुग चेदि । 

$ ४५, समुकित्तणाणुगमेण दविहों णिदेसोी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघषेण 
मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अविहत्तिया च | एवं मणुस्स-मणुसपज्ञत्त-मणुस्सिणी- 
[पंचिंदिय] पंचिदियपजत्त-तस-तसपजत्त-पचमण ०-पंचबचि ०-कायजोगि-ओरालिय ०- 
ओरालियमिस्स ०-कम्महय ०-अवगदबवेद-अकसाइ-आमभिणिबोहिय ० - सुद ०-ओहि ०- 
मणपजवणाणि - संजद-जहाक्खाद ०-चक्खुदंसण - अचबखुदंसण - ओहिदंसण-सुक्कलेस्सा- 
भवसिद्धिय-सम्मादिष्टि-खह्य ०-सण्णि-आहा रि-अणाहारएत्ति वत्तव्व | णेरइ्यादि जाव 
परिमाण कहने पर क्षेत्र और स्पशनका ज्ञान हो जाता है, इसलिये दोनों कथनोंमें कोई 
विरोध नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है । 

# इन आठों अल्लुयोगद्वारोंका कथन कर चुकने पर मूलप्रकृतिविभक्ति नामका 
पहला अर्थाधिकार समाप्त हो जाता है ॥ 

$ ४३- सुगम होनेसे यतिवृषभाचायेने इन आठों अरथाधिकारोंका विवरण नही किया है। 

४ ४४०. अब मन्दबुद्धिजनोंका उपकार करनेके लिये उच्चारणायायेके मुखसे निकले 
हुए मूलप्रकृतिके विवरणको कहते हैं। बह इसप्रकार है-समुत्कीतेना, सादिविभक्ति, अना- 
दिविभक्ति, श्रुवविभक्ति, अश्रुवविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर 
तथा नानाजीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, 
भाव और अल्पबहुत्व । 

६ ४२. इनमेंसे समुत्कीतेनानुगमकी अपेक्षा निर्दश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिबाले और मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव हैं। इसीप्रकार मनुष्य सामान्य, मनुष्यपयाप्त, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय सामान्य, पंचेन्द्रिय 
पयाप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, 
ओदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतबेदी, अकषायी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसंयत, चल्लुदशनी, अचक्षुदशनी, अवधिदशेनी, 
शुक्लेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, संज्ी, आहारक और अनाद्वारक 


२९० जयघव्लासहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


असण्णि त्ति सेससव्यमग्गणासु मोहणीयस्स अत्थि विदृत्तिया अविदृत्तिया णत्यि | एवं 
समुक्तित्तणा समत्ता | 

४६ सादिय-अणादिय-घुब-अद्भुवाणुगमेण दुबिहो णिदसो ओषेण आदेसेण य । 
तत्थ ओधेण मोहणीयविहत्ती कि सादिया किमणादिया के धुवा किमदुवा। अणादिया 
घुवा अद्भुवा च। सादियपदं णत्थि; खविदमोहणीयसमुब्भवाभावादा । एवमचब्खु- 
द्ंसण-भवसिद्धिया० । णवरि भवसिद्धिया” अणादिया० ( भवसिद्धियाणं ) धुवपद॑ 
णत्थि । णिश्वणिगोदेस मोहणीयस्स धुवत्तमत्थि त्ति णासंकणिजे; तेसि पि मोहबि- 
जीवोंके कहना चाहिये । अर्थात्‌ इन जीबोंके मोहनीय कमे पाया जाता है और नहीं भी 
पाया जाता है। नरकगतिसे लेकर असंज्ञी तक शेष समस्त मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्ति 
बाले जीव हैं, मोहनीय विभक्तिसे रहित जीव नहीं हैं । 

विशेषाथे-समुत्कीतना शब्दका अथे उच्चारणा है । इसमें विबक्षित धर्मकी अपेक्षा 
सामान्य ओर विशेषरूपसे जीवोंका अस्तित्व और नास्तित्व या सामान्य और विशेषरूपसे 
जीबॉमें विवक्षित धमेका अस्तित्व और नास्तित्व बतलाया जाता है । ऊपर मोहनीय कमेकी 
अपेक्षा कथन किया है । सामान्यसे मोहनीय करम्मसे युक्त और उससे रहित जीव हैं यह 
निर्देश किया है, क्योंकि उपशान्तमोह गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कमैसे युक्त होते हैं और 
क्षीणकषाय गुणस्थानसे लेकर सभी जीब उससे रहित होते हैं । तथा जिन मागंणास्थानोंमें 
ये दोनों प्रकारकी अवस्थाएं संभव हैं उनकी प्ररूपणाको ओघके समान कहा है | ऐसी 
मागेणाओंके नाम ऊपर ही गिना दिये हैं। और जिन नरकगति आदि मार्गणाओंमें 
क्षीणकषाय आदि गुणस्थान नहीं पाये जाते उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही कहा है । 

इस भ्रकार समुत्कीतेना प्ररूपणा समाप्त हुई । 

४ ४६, सादि, अनादि, श्रुव और अध्रुव अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ 
निर्देश और आंदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिदेशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति क्‍या सादि है, 
क्या अनादि है, क्‍या श्रुव है, क्‍या अधुव है ? मोहनीय बविभक्ति अनादि, भ्रुव और 
अश्जुव है । मोहनीय करममें ओघकी अपेक्षा सादि पद नहीं है क्‍योंकि जिसने मोहनीय 
कमेका समूल नाश कर दिया है ऐसे क्षीणकषाय जीवके फिरसे मोहनीय कर्मकी उत्पत्ति 
नहीं होती है। इसी प्रकार अचक्षुद्शनी और भव्य जीबोंके कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि भव्य जीबोंके भ्रुवषद नहीं है । यदि कहा जाय कि जो भव्य जीव 
नित्यनिगोदिया हैं उनमें ध्ुवपद देखा जाता है सो ऐसी आशंका करना भी टीक नहीं है, 
क्‍योंकि उनके भी मोहनीयके नाश करनेकी शक्ति पाई जाती है। यदि उनके मोहनीयके 
नाश करनेकी शक्ति न मानी जाय तो वे भव्य न होकर अभव्योंके समान हो जायंगे । 


(१) 'ुवमद्धुवणाईयं अद्ुण्हें मूलबगईणं' मूलपगतीणं संतकम्म॑ तिविहं-अणादियधुवअधूवं । कहूं ? 
भुवसंतकम्मत्तादेवादी णत्थि तम्हा अणादियं, धुवाधुवा पुव्वुत्ता ॥१॥ कर्मप्र० सत्ता०, चरणि० पत्र २७। 


गा० ₹र?े ] मृलप्यडिविहत्तीए सादिशध्ादिश्रगागमो २५ 


णासणमत्तिसंभवादों ! असभवे च ण ते भव्वया; अभव्वसमाणत्तादो | मद्अण्णाणि- 
सुदअण्णाणि-असंजद-भिच्छादेद्वी ० मोहविदत्ती किं सादिया किमणादिया हक धुतरा 
किमडुवा ? सादि-अणादि-घुबर-अद्भुवा। अभव्य ० मोहबिदृत्ती कि सादिया किमणादिया 
के धुतरा किमद्भुवा ! अणादिया, धुत्रा च। अपगतवेद० मोहविहत्ती कें सादिया 
किमणादिया के धुवा किमद्भुवा ! सादिया अद्धुवा च । मोहअविहत्ती सादिया धुवा 
च। एवमकसाय-सम्माइट्दि-खश्य ०-अणाहारएत्ति वत्तव्यं | णवरि, अणाहा० अद्भु- 
बपदं पि अन्यि। सेमसव्वमर्गणाणं मोहबिद्तत्ती जहासंभत्र॑ अविदतत्ती च सादि-अद्भुवा । 
मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मभिथ्यादृष्टि जीबोंके मोददनीयबिभक्ति क्या सादि 
है, क्‍या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अश्रुव है £ उक्त मागेणाओंमें मोहविभक्ति सादि, 
अनादि, श्रुव और अध्रुत चारों रूप है । अभव्य जीवोंके मोहविभक्ति क्‍या सादि है, क्‍या 
अनादि है, क्‍या ध्रुव है, क्‍या अध्ुव है ? अभव्य जीवोंके मोहविभक्ति अन।|दि 
ओर धघुव है । 
अपगतवेदी जीवोंके मोहविभक्ति क्‍या सादि हे, क्‍या अनादि हे, क्या भ्रुव है, क्‍या 
अध्रुव है ? अपगतवेदी जीबॉके मोइविभक्ति सादि और अप्लुव है। तथा अपगतवेदी 
जीवोंके मोह-अविभक्ति अर्थात्‌ मोहनीय का अभाव सादि और थध्ुव दवै । इसी प्रकार 
अकषायी, सम्यग्टष्टि, क्षायिक सम्यग्दष्टि और अनाहारक जीवोंके कहना चादिये। इतनी 
विशेषता है कि अनाहारक जीबोंके मोहनीय अविभक्तिका अश्जुब पद भी है । शेष सभी 
मारगेणाओंमें मोहविभमक्ति तथा यथासंभव मोह-अविभक्ति सादि और अश्जुब हैं । 
विशेषाथे-गोमट्टसार कर्मकाण्डमें जो 'सादी अबंधबंघे!” इत्यादि गाथा आई है उसमें 
न्धकी अपेक्षा सादित्व आदिका बिचार किया है, सक्त्वकी अपेक्षा नदीं। फिर भी बह्ां सादि 
आरिके विषयमें बन्धकी अपेक्षा जो व्यवस्था दी है वह यहां सक््चवकी अपेक्षासे जानना । 
इनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा मोहनीय कर्ममें अनादि, श्रुव और अश्रुव ये तीन पद ही घटित 
होते हैं सादिपद नहीं । यही व्यवस्था अचक्षुदशनी जीवबॉके जानना चादिये । भ्रव्योंके 
भुव पदको छोड़कर मोहनीय कमेके दो पद ही पाये जाते हैं। ये दोनों मागेणाएं मोह- 
नीयकी सत्त्वव्युच्छित्ति तक निरन्तर रहती हैं इसलिये इनमें सादिपद संभव नहीं। अव्योंके 
भ्रुवषद नहीं होनेका कारण स्पष्ट हे । मठमझ्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिथ्यारृष्टि ये 
चार मार्गणाएं अनादि और सादि दोनों प्रकारकी हैं । जिन जीवोने कभी मी मिथ्यात्व 
गुणस्थानको नहीं छोड़ा है और न छोड़नेकी संभावना है उनकी अपेक्षा अनादि हैं और 
शेष जीवोंकी अपेक्षा सादि हैं । तथा इन मागेणाअओंमें भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके 
जीव पाये जाते है, अतः इनमें मोहनीयके सादि आदि चारों पद संभव हैं। अभव्य 
द (१) मोहविहृत्ती-अ ०। 
ष्ट 


२६ जंयकक्लासहिदे कश्तायपाहुरी | प्यडिकविहतती २ 


एबं सादि-अणादि-धुव-अद्भुवाणुगमों समत्तों | 
$ ४७, सामित्ताणुगमेण दुविहों णिदिसो ओधषेण आदेसेण य। तत्थ ओपषेण 
मोदणीयबिहत्ती कस्स | अण्णदरस्स संतकम्मियस्स | अविहृत्ती कम्स ! अण्णदरस्स 
णद्मोहसंतकम्मस्स । एजमप्पणों पदार्ण णेदव्वं जाबव अणाहारएत्ति | एवं सामित्ते 
समत्ते द 
जीवोंके अनादि और झुब पद ही होता है यह स्पष्ट ही है। अपगतवेदी, अकषायी, सम्य- 
र्टृष्टि, क्षायिक सम्यग्टशष्टि, और अनाहारक आदि मांगेणाएँ ऐसी हैं जिनमें मोहनीय कमेका 
सद्भाव और मोहनीय कमंका अभाव दोनों पाये जाते हैं। तथा ये मार्गणाएं सादि हैं, 
अतः इनमें मोहनीयके सद्भावकी अपेक्षा सादि और अश्चुव ये दो पद ही होते हैं। पर इन 
मागेणाओंमें स्थित जिन जीवोंके मोहनीय कमेका अभाव हो गया है उनके पुनः मोहनीय 
कम नहीं पाया जाता। अत: इन मागेणाओंमें मोहनीय कर्मके अभावकी अपेक्षा सादि और 
ध्रुव ये दो पद होते हैं। यहां घुव॒पद स्थायित्वकी अपेक्षासे कहा है। इतनी विशेषता है कि 
समुद्भातगत सयोगिकेवलियोंके अनाहारकत्व सादि और सान्‍्त है, अतः अनाहारक जीबोंके 
मोहनीयकी अविभक्तिका अधश्रुब पद भी होता है । इनसे अतिरिक्त शेष मार्गणाओंमें नरकगति 
आदि कुछ एसी मागेणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति ही है और यथारूयातसंयत आदि कुछ 
ऐसी मार्गंणाएं हैं जिनमें मोहबिभक्ति और मोह अविभक्ति दोनों हैं। इनमें पूर्वोक्त व्यव- 
स्थाके अनुसार सादि आदि पद जान लेना चाहिये । 
इस प्रकार सादि अनादि, श्रुत्र और अश्रुवानुगम समाप्त हुआ | 
६ 9७. स्त्रामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीयविभक्ति किसके है ? जिसके मोहनीय कमेका सश्य 
पाया जाता है ऐसे किसो भी जीवके मोहनीयविभक्ति है। मोहनीय-अविभक्ति किसके 
है) शिसके मोहनीय कर्मके सत्वका नाश हो गया है ऐसे किसी भी जीवके मोहनीय- 
अविभक्ति है। इसी प्रकार अनाह्ारक मागेणा तक जहां दोनों या एक जितने पद संभव 
हों उनका कथन कर लेना चाहिये। 
विशेषाथे-गुणस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीय कर्म ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है 
और आगे उसका असत्त्व है । अतः ओघसे मोहनीय विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले 
दोनों प्रकारके जीव बन जाते हैं। जब आदेशकी अपेक्षा विचार करते हैं तो वहां भी 
जिस मागेणामें ग्यारहवेंसे नीचेके ही गुणस्थान संभव हैं वहां मोहविभक्ति ही होती है। 
और जिस मागेणामें ग्यारहवेंसे आगेके गुणस्थान भी संभव हैं. वहां मोहदविभक्ति और 
मोह-अविभक्ति दोनों होती हैं । 
इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
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$ ४८, कालाणुगमेण दातहो णिदेसो ओबेण आदेसेण य। तन्‍्थ ओषेण मोह- 
णीपवबिहत्ती केतचिरं कालादो होदि ! अगादिया अपज़वसिदा, अणादियां सपञबसिदा | 
अविहदत्ती केत्चर कालादो होदि ? सादिया अपक्वसिदा । एवमचबखुदंसणाणं । 
णवरि अविहत्ती जहण्णुकस्सेण अंतोट्टह्डुत्त 

६ ४६, आदेसेण णिरयगईए ऐणेग्इएसु मोहणीयविहत्ती केवचिरे कालादो होदि ! 
जहण्णेण दसं-वस्स-सहस्साणि; उकग्सेण तेच्ीसं सागरोचमाणि । पढमाए विदियाए 
तदियाएं चउत्थीए पंचमीए छट्टीए सत्तमीए पुटबीए णेगर्इएसु मोहबिहत्ती केवचिरे 
कालादो होदि ? जहण्णेण दस-वास-सहस्साणि एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीस- 
सागरोवमाणि सादिरियाणि । उकस्सेण सम-सग-द्विदि (दी) । 


$ ४८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिका कितना काल है? अनादि-अनन्त और अनादि- 
सान्‍्त काल है। मोद-अविभक्तिका कितना काल है ? सादि-अनन्त काल है । इसी प्रकार अच- 
क्षुरश री जीबोंके मोहबिभक्ति और मोहअविभक्तिका काल कहना चादिये। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनके मोह अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट कार अन्तमेहूत है । 

विशेषार्थ-अभव्य जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयका काल अनादि-अनन्त है | तथा इतर 
जीबोंके मोहनीयका काल अनादि-सान्त है । अचल्लुदरीन बारह गुणस्थान तक सभी 
संसारी जीबोंके निरन्तर रहता है इसलिये अचक्षुद्शनी जीबोंके मोहनीयका काल अनादि- 
अनन्त और अनादि-सान्‍्त दोनों प्रकारका बन जाता है | मोह-अविभक्तिका काल सादि- 
अनन्त इसलिये हे कि उसका आदि तो दे, कयोंक्रि जब कोई जोब बारहतवें गुणस्थानको 
प्राप्त होता है तभी उसका प्रारम्भ होता है । पर मोह-अविभक्तिका अन्त कभी नहीं होता, 
क्योंकि जिसने मोहनीयका पूरी तरहसे अभाव कर दिया है उसके पुनः मोहनीय कर्मकी 
उत्पत्ति नहीं होती । पर अचक्लुदशेन. बारहवें गुणस्थान तक ही होता है और बारहतवें 
शुणस्थानका काल अन्तमुंहते है । अतः अचक्षुदशनी जीवोंके मोह-अविभक्तिका जघन्य 
और छत्कृष्ट काल अन्तमुह॒ते कहा है । 

६ ४९. आदेशनिईशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमें मोहनीय विभक्तिका कितना 
काल है? एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीत सागर 
है। तथा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचबीं, छठी और सातवीं प्रथिबीमें रदनेवाले 
नारकियोमें मोइनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल सातों नरकोंमें क्रसे दस 
हजार बष, साथिक एक सागर, साधिक तीन सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, 
साधिक सत्रह सागर और साधिक बाईस सागर है। तथा उत्कृष्ट कार अपने श्रपने 
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५ ६ )-दियश्वपनस ० । (२ )-समासस्त-स ० । 
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$ ४०, तिरिकखगईए तिरिबखेसु मोहबिहत्ती केवचिर कालादो होदि ! जहृण्णेण 
खुदाभवग्गदर्ण उकस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । पंचिदियतिरिक्ख- 
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नरककी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

विशेषाथ-नरकमें मोहनीयकर्मकां एक जीवकी अपेक्षा कहां कितने कार तक सक्त्व 
पाया जाता है इसका विचार किया गया है। सामान्यसे नरकमें एक जीवको जघन्य स्थिति 
दूस हजार बर्ष और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है, अत: सामान्यसे एक जीवकी अपेक्षा 
मोहनीयके सरवका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काठ तेतीस सागर होता है । 
पर प्रत्येक प्रथिवीकी अपेक्षा विचार करने पर जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है 
वहां मोहनीयक्रमका सत्त्व भी एक जीबकी अपेक्षा उतने काल तक समझना चाहिये । 
अर्थात्‌ इतने काल तक वह जीव विवक्षित नरकमें रहता है उसके बाद दूसरी गतिमें चला 
जाता है, इसलिये वहां उस जीवकी अपेक्षा मोहनीय कमका सक्त्व उतने काछतक ही कहा 
गया है। आगे जहां भी एक जीवकी अपेक्षा काल बतछाया है वहां भी यही अभिप्राय 
सममना चाहिये | 

६ ४०. तियचगतिमें ति+चोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है १ जघन्य काल 
क्ुद्रभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अनन्तकाछ है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्कलपरिवतनोंमें 
जितने समय हों उतना है । 


विशेषाथे-एक जीवबके ति<चगतिमें रहनेका जघन्य काल खुद्ाभवग्रहण है और 
उत्कुष्ट काठ असख्यात पृद्टलपरिवतेन दे जो अनन्त कालके बराबर होता है । जब 
कोई एक मनुष्य जीव रूब्ध्यपर्याप्कत तिकचमें सबसे जघन्य आयु खुद्दाभवग्रहणकों लेकर 
उत्पन्न होता है ओर आयुके समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्यगतिमें चला जाता है तब 
वि4चगतिमें रहनेका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्राप्त होता है । तथा जब कोई एक जीव 
अन्य गतिसे आकर तिथचगतिमें ही निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है तो उस जीवके 
ति4चगतिमें रइनेका काल असंख्यात पुद्लपरिवर्तनोंसे अधिक नहीं होता है, इसके बाद 
बह नियमसे अन्य गतिमें चला जाता है, इसलिये एक जीवके ति4च गतिमें निरन्तर रहने 
का उत्कष्ट काल अरूख्यात पुद्ढलपरिवतन प्राप्त होता है । इसी विवक्षासे तिथचगतिमें एक 
जीवको अपेक्षा मोहनीयका जघन्य और उत्कष्ट रत्त्व ऋमसे खुददाभवग्रहण और असंख्यात 
पुद्रलपरिवतेनरूप कहा है । तिरयेचगतिमें ऐसे भी अनन्तानन्त जीव हैं जिन्होंने अभी तक 
दूसरी पयोय श्राप्त नहीं की है और न आगे करेंगे। यद्यपि उनकी अपेक्षा तिरव॑चगतिमें 
मोदनीयका का अनादि-अनन्त होता है। पर वह काल यहां बिवक्षित नहीं है, क्योंकि 
काल प्ररूपणामें सादि-सान्त कालकी अपेक्षा विचार किया दै | 
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पंचिदियतिरिक्खपञ्त्त-पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु मोहबिदतत्ती केवचिर कालादो द्ोदि ! 
जदए्णेण खुदाभवग्गहर्ण अंतोरुहृत्त अंतोमृहत्त । उकम्सेण तिण्णि पलिदोबमाणि 
पंचेन्द्रिय तियेच, पं्रेन्द्रिय तिबच पर्याप्त, और पंचेन्द्रिय तियंच योनिमतियोंमें मोइ- 
नीय विभक्तिका कितना काल है ? जधन्य काल क्रमशः खुद्दाभवगहण, अन्तमुहत और 
अन्तमहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल श्रत्येकका पूवेकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्य है । 
विशेषाथे-पंचेन्द्रिय निथचोंमें पर्याप्त और अपरयाप्त दोनों प्रकारके ति4+चोंका ग्रहण हो 
जाता है, अतएवं उनकी अपेक्षा जघन्य काल खुददाभवग्रहण कहा है | पर पयोप्त जीबोंकी 
जघन्य आयु अन्तर्मुहृतेसे कम नहीं है, अतः पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्र और पंचेन्द्रिय तिय॑च 
योमिमतियोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुंहत कहा है । तथा उक्त तीनों प्रकारके जीवबॉकी 
पर्यायको अ्राप्त होकर प्रत्येकका ति4यचगतिमें रहनका उत्कष्ट काल पूबकोटिएरथक्त्व 
अधिक तीन पल्‍्य है । अर्थात्‌ पंचेन्द्रिय तियचोंमें जीब पंचानवे पृव्ेकोटि अधिक तीन 
पल्‍्य कार तक रहता है, पंचेन्द्रिय तिथच पय्याप्तोंमें सेंताडीस पूतवक्रोटि अधिक तीन 
पल्‍य काल तक रहता है और योनिमती पंचेन्द्रिय तियेचमें पन्द्रह् पुबंकोटि अधिक तीन 
पल्य काछ तक रहता है। यथा-कोई एक जीव तिय॑चोंमें उत्पन्न हुआ और वहां संज्ञी 
सत्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदिय में क्रश: आठ आठ पूबेकोटि कार तक परिभ्रमण 
करके अनन्तर इसीप्रकार असंज्ञी स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदि+में आठ आठ 
पूत्रकोटि काल तक परिभ्रमण करके पद्चात्‌ लब्ध्यपयाप्त पंचेन्द्रिय तियचमें उत्पन्न हुआ । 
वहां अन्तमुहृते काल तक रह कर पदचात्‌ असंज्ञी पर्याप्त होकर वहां स्त्रीवेद पुरुषवेद और 
नपुंसकवेदके साथ क्रमशः आठ आठ पृवकोटि काल तक परिभ्रमण करके पुन: संझ्ञी स्त्रीवेदी 
और नपुंसकवेदियोंमें आठ आठ पृबंकोटि और पुरुषवेदियोमें सात पूर्वकोटि काल तक रह 
कर तीन पल्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें रहकर देव दो जाता है। इस प्रकार 
पंचेन्द्रियति4चोंमें पूब्रेकोटिप्रथक्त्थ अधिक तीन पल्य काल प्राप्त द्वो जाता है | पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त तिय॑चोंमें काठ कहते समय ऊपर बीचमें जो लब्ध्यपर्याप्त भवका ग्रद्षण कराया ग़या 
है उसे नहीं कराना चाहिये, क्योंकि, पयोप्तकताके साथ लरूब्ध्यपर्याप्ततताका बिरोध है । 
इसलिये संज्ञी ओर असंज्ञी जीवोंमें तीनों वेदोंके साथ जो दो दो बार उत्पन्न कराया है 
ऐसा न करके एक बार ही उत्पन्न कराना चाहिये और अन्‍्तके बेदमें आठ पूर्वकोटिके 
स्थानमें सात पुवेकोटि काल तक परिश्रमणका विधान करना चाहिये । इसप्रकार करनेसे 
पयाप्त पंचेन्द्रिय तिथचोंका काल पूर्बकोटि पृथकत्व अधिक तीन पल्य होता है । योनिमती 
पयाप्त तिय॑चोंमें असंज्ञीकी अपेक्षा आठ और संज्ञीकी अपेक्षा सात पूबरेंकोटियोंका दी विधान 
करना चाहिये, क्योंकि, इनके स्त्रीवेदके अतिरिक्त दूसरा वेद नहीं पाया जाता है । इसप्रकार 
योनिमती पर्याप्त तियचोमें परिक्रमणका काल पूर्वकोटिपरुभक्त्व भधिक तीन पल्य प्राप्त होता 


३० जयधवजासहिदे कसायप हुडे [ प्रयडिविहत्ती ₹ 


पुन्वकोडिपुधतेणब्भहियाणि | पंचिंदियतिरिक्खअपज़त्त ० मोहविहत्ती केवचिर कालादो 
दोदि ! जद॒ण्गेण खुद्यभवग्गदर्ण उदस्सेण »तोह्हुर्त । एवं मणुस-पंचिदिय-तस- 
अपजचाण बवृत्तव्ब । 

3 ४१, मणुसगदीए मणुस-मणुमपजत्-मणुसिणीसु मोहविहृत्तीए पंचिंदिय- 
तिरिक्खतिगरभगो । अबिद्ददी केवचिरं कालादो हो दे १ जहृण्णेण अंतोमुहुत्त । उकस्सेण 
पृव्व-कीडी देखणा । | 
है । इसी अपेक्षासे उक्त तीनों प्रकारके जीवोंमें मोहनीयका उत्कष्ट काल पूवकोटिप्रथक्व 
अधिक तीन पल्य कह्दा है | यहां प्रथक्त्वका अर्थ तीनसे ऊपर और नौसे नीचेकी संख्या 
न लेकर विपुल लेना चादिये । 

पंचेन्द्रिय ति4च लब्ध्यपरयाप्तोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल 
खुद्दाभवप्रहण प्रमाण ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है । इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपयाप्त, पंचे- 
निद्रय लब्ध्यपयोप्त और त्रप्त रब्ध्यपयोाप्त जीबके भी मोहनीय करमका जघन्य काल खुद्ाभव- 
ग्रहण और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते कहना चाढिये । 

विशेषार्थ-उक्त गतिक्रे जीब लब्ध्यपयप्त अवस्थाकी अपेक्षा कमसे कम खुद्दाभवग्रहण 
काल तक विवक्षितपयोयमें रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। तथा अधिक्से अधिक 
अन्तमुहूते कालतक रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। क्योंकि, विवक्षित पयायमें लगातार 
आगमोक्त संख्यात खुद्दाभवोके अहण केरने पर भी उनके कालका जोड़ अन्तमुंह॒रतेसे अधिक 
नहीं होता हे । इसी अपेक्षासे यहां मोहनीयका जधन्य काल खुदाभग्ञगृहण और उत्कष्ट 
काल अन्तमेहते कटद्दा है । 

६ ११, मनुष्यगतिमें सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनीके मोह नीय विभक्तिका 
काठ क्रमशः पंचेन्द्रिय सामान्य ति4च, पयौप्त पंचेन्द्रिय तियंच और योनिमती पंचेन्द्रिय 
तियेच इन तीनोंके अनुसार कट्दे गये काछके समान जघन्यसे अन्तमुहते और उत्कृष्टसे 
पृषेकोटिप्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्य समझना चाहिये । उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंके 
मोहनीय अविभक्तिका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्‍्तर्मुहृत और उत्कृष्टकाल देशोन 
पूर्थकोटि है । 

विशषाथे-मलुष्यगतिके जीव संज्ञी ही होते हैं, इसलिये तिय॑चोंमें असंज्षियोंकी अपेक्षा 
जो पूर्बेकोटियां कद्दी हैँ वे यहां नहीं कहना चाहिये, अतः उन्हें अलग कर देनेपर सामान्य 
मनुष्योमें सेतालीस पूवेंकीटि अधिक तीन पह्य, पयाप्त मनुष्प्रोंमें तेईत्त पूषेकोटि अधिक तीन 

पल्य और मनुष्यनियोंमें सात पूवकोटि अधिक तीन पल्य उत्डृष्ट काल प्राप्त होता है । तथा 
जघन्यकाल उक्त तीनों प्रकारके ममुष्योका खुद्दाभवप्रहण व अन्तमुहूत है, क्योंकि, कोई एक जीव 


अन्य गतिसे आकर और उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंमेंसे किसी एकमें उत्पन्न द्वोकर तथा डक्त- 
(९१ +वय तह्स भ.स० | 
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६ ४२, देवगइए देवेसु मोहविदत्तीए णेर्डयर्मगो। णवरि मवणबवाप्तियादि 
जाव सब्वद्वमिद्धि त्ति सा सग जहण्णुकस्स धिंदी मणिदव्वा। त॑ जहा, भवणादि 
जाब सव्वद्देत्ति मोहबविहत्ती केवचिर कालादों होदि १ जहण्णेण दसवस्ससहस्साणि 
दसवस्ससहस्साणि पालिदोपमस्स अद्व मभागो, पार्लदोवर्म सादिरेयं, वे सच दस चोहस 
सोलस अट्दठारस वीस वावीस तेवीस चउवीस पंचवीस छव्वीस सत्तावीस अड्डावीस एगुण- 
तीस तीस एकत्तीस वत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । उकस्सेण सागरोवमं सादि- 


काल तक रहकर यदि अन्य गतिको चला जाय तो जघन्यकाल उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है। 
इसी अपेक्षासे उक्त तीन प्रकारके मनुष्योमें मोहनीय कमेका जचघन्यकाल खुद्दाभवप्रहण व 
अन्तमेहते और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिप्र4कत्व अधिक तीन पल्‍्य कहा है। उक्त तीनों प्रकारके 
मनुष में मोहनीयके असच्त्वका जधन्यकारू अन्तमुहूत कहनेका कारण यह है कि किसो एक 
क्षीणकषायी मनुष्यके सयोगी होऋर अन्तमुहूते काल तक रह, समुद्धातकर और योगनिरोधके 
साथ अयोगी होकर मोक्ष चले जानेमें जितना काल छगता है उस सबका योग भी अन्त- 
मुहते ही होता है। तथा मोहनीय कर्मके अभावका उच्कृष्टक़ाछ देशोन पूवेकोटि कहनेका 
कारण यह है कि किसी एक मनुष्यने गर्भसे लेकर आठ ब्षकी अवस्था होने पर संयमकों 
प्राप्त किया और अन्तमुहूर प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें रहा । अनन्तर अधः करण, अपूर्ब- 
करण, अनिषृत्ति_तरण और सूक्ष्मसांपरायमें एक एक अन्तमुंहूतर रहकर क्षीणमोह हो गया । 
इस प्रकार क्षीणमोह होनेतक छह अन्तमुहने होते हैं। तो भी इनका योग एक अन्तमेहृते होता 
है। इस प्रकार एक पूर्वकोटिमें से आठवषे अन्तमुहूतत कम कर देनेपर मोहनीय करके अस- 
स्वके साथ मनुष्य पर्यायमें रहनेका उत्कृष्टकाल देशोन पृव्रेकोटि प्राप्त दो जाता है । 

६ ५२. देवगतिमें-देवोंमें मोहनीय विभक्तिका काल नारकियॉके समान है । इसनी 
विशेषता है कि भवनवासिथसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमें मोहनीय कमंका जघन्य 
और उत्कृष्टकाल क्रमसे अपनी अपनी जघन्य और उत्हृष्ठ स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। बह 
इस प्रकार हे-भवनवासियोंसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देबोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना 
काल है १ भवनवासियोंमें दस हजार बे, व्यंतरोंमें दस हजार बे, ज्योतिषियोंमें पल्यके 
आठवें भाग प्रमाण, सौधमे-ऐशान कल्पमें साधिक पल्‍य, सनत्कुमार-माहेन्द्रमें साधिक दो 
सागर, ब्रह्म-अद्योत्तरमें साधिक सात सागर, छान्तब-कापिष्ठमें साधिक दस सागर, शुक- 
मद्दाशुक्रमें साधिक चौद॒ह सागर, सतार-सद्दख्रारमें साधिक सोलह सागर, आनत -प्राणतमें 
साधिक अठारदद सागर, आरण-अच्युतमें साधिक बीस सागर, नो ग्रवेयकोंमें ऋमसे साधिक 
बाईस, साधिक तेईस, साधिक चौबीस, साधिक पच्चीस, साधिक छव्बीस, साधिक 
सत्ताईंस, साधिक अट्टाईस, साधिक उनतीस और साधिक तीस सागर, नव अनुवदिशॉमें 
साधिक इकतीस सागर और चार अनुत्तरेमिं साधिक बत्तीस सागर प्रमाण जघन्य कार 
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रेये पलिदोवर्म सादिरेयं [पलिदोबर्म सादिरेय] बे सागरोवमाणि [सादिरेयाणि] सत्त- 
दस-चोहस-सोलस-अट्टारस-सागरोपमाणि सादिरेयाणि, वीस-बाबीस-तेवीस-चउवीस- 
पंचवीस-छत्वीस-सतावीम-अट्टावीस - एगुणतीस तीस-एकत्तीस-वत्तीस- तेच्तीस-सागरोब- 
माणि | णत्ररि, सब्बदू जहण्णुकस्समेदों णत्थि | 

६४३, इंदियाणुत्रादेण एडंदिय-बादर-सुहुम-पजत्तापजत्त-सव्वविगर्लिंदिय-पंचका य- 
बादर-सुहम-पजत्तापजत्ताण खुद्ाबंधे जो आलावो सो कायव्यो । 


है। और उन्कृष्ठठाल भवनत्रिकमें क्रश: साधिक एक सागर, साधिक पल्य, साधिक 
पल्य, सोलह खर्गोमें साधिक दो सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, साधिक 
चौदह सागर, साधिक सोलह सागर, साधिक अठारह सागर, बीस सागर, बाईस सागर, 
नौ ग्रेवेयकोंमें क्रमसे तेईेस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अद्ठाईस, उनतीस, तीस 
और इकतीस सागर, नो अनुदिशेमें बत्तीस सागर, ओर पांच अनुत्तरोंमिं तेतीस सागर है। 
इतनी विशेषता दे कि सवोर्थलिद्धिमें जचन्य ओर उत्कृष्ट स्वरितिका भेद नहीं पाया जाता | 

विशेषार्थ-यहां नारकियोंके कालके समान जो देवोंमें मोहनीय कर्मका काल कहा हे 
बह सामान्‍्यकी अपेक्षासे है, क्योंकि, दोनों गतियोंमें जघन्य आयु दस हजार वर्ष और 
उत्कृष्ट आयु तेवीस सागर प्रमाण होती है । विशेषकी अपेक्षा तो देवोंके जिस भेदमें जहां 
जितनी जधन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां मोहनीय कमे का उतना जधघन्य और उत्कृष्टकाल 
समझना चाहिये जिसका कि ऊपर उल्लेख किया ही गया है । 

४8४३. ह्न्द्रिय मागणाके अनुवादसे सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, 
घादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्र, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्र, 
सभी विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपयीप्त, पांचों स्थावरकाय और उनके बादर और 
सूक्ष्म तथा सभी बादर और सूक्ष्मोके पर्योप्त और अपयोप्त इनका खुहाबन्धमें जो काल 
बताया है बही इनमें मोहनीय विभक्तिका कार समझना चाहिये । 

विशेषाथे- खुद्दाबन्धमें सामान्य एकेन्द्रियोंका जघन्य काल खुददाभवग्रहण प्रमाण और 
उत्कृष्ट काल असंख्यात पुट्टलपरिवतेन श्रमाण बताया है । असंख्यातपुद्टलपरिबतेनोंके समयोंकी 
यदि गणना की जाय तो उसका प्रमाण अनन्त होता है । बादर एकेन्द्रियोंका जधन्यकाल 
खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्टकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण बतलाया है । यहां 
अंगुलके असंख्यातवें भागसे असंख्यातासंख्यात अबसपिणी और उत्सर्पिणियोंके कालका 
प्रहण किया है । बादर एकेन्द्रिय पयोक्तोंका जघन्यकाछ अन्तमेहूते और उत्कृष्टकाल संख्यात 
हजार वर्ष बतलाया है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तोंका जघन्यकाल खुद्दाभवग्रद्वण प्रमाण और 
उत्कृष्टकाल अन्तमुहूते बतढाया है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंका जघन्यकाछ खुद्दाभवग्रहणप्रमाण 
और उत्कृष्टकाठ असंख्यात छोकप्रमाण बतलाया है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयीप्तोंका जघन्यकाल 


गा० २२ |] मूलफ्यडिविहत्तीए फालो शै३े 


५४, पंचिदिय-पंचिदिय पजञ्ञ त्त-तस-तस ज्ञत्ताणं मोहविहत्ती केवचिर कालादो 
होदि ? जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोसहुत्त उकस्सेण सागरोवमसहस्स पुव्वकोडिपुध- 
अन्तमुहर्त और उत्कृष्ट काल भी अन्तमुहूर्त ही बतलछाया है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्रोंका 
जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत प्रमाण बतलाया है। दीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा द्वीरिद्रय पर्याप्त, च्रीिद्रय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय पर्याप्त इन 
जीवोंका जघन्य काल क्रमश: खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तमुंह॒ते प्रमाण कहा है । तथा 
दोनोंका उत्कृष्ट काठ रूख्यात हजार बप कहा है। द्ीन्द्रिय अपयांप्त, त्रीरिद्रिय अपर्याप्र 
और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीबोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण तथा उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहू्त प्रमाण कहा है । काय मार्गणाकी अपेक्षा प्रथिवीकायिक, अप्कायिक और वायुका- 
यिक जीवॉका जघन्य काल खुद्दाभवग्रह णप्रमाण ओर उत्क्ृष्ठ काठ अरूख्यात लोक प्रमाण कहा- 
है। बादर प्रथिबी, बादर जल, बादर अग्नि, बादर वायु और बादर बनथपति प्रत्येक 
शरीर इनका जघन्य काल खुद्दभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ कमस्थितिप्रमाण कहा है। 
यहां कर्मेस्थितिसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण काल लेना चाहिये । बादर प्रथिबवी पयाप्र, 
बादर जलकायिक पर्याप्त, बाइर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर 
वबनरपतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका जघन्य काल अन्त#हते और उत्कृष्ट काल 
सख्यात हजार वष कहा है। बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्रककी उत्कृष्ट स्थिति बाइस हजार 
बषे, बादर जलकायिक परयाप्रककी उत्कृष्ट स्थिति सात हजार व, बादर अभ्रिकायिक 
पर्याप्ककी उत्कृष्ट स्थिति तीन दिन, बादर वायुकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति तीन 
हजार वर्ष ओर बादर वनस्पतिकाथिक प्रत्येक शरीर पर्याप्रकको उत्कृष्ट रिथति दस हजार 
बषे प्रमाण है । बादर प्रथिवीकायिकर अपयांप्त बादर जलकायिकर अप्याप्त, बादर अग्नि- 
फायिक अपयांप्त, बादर वायुकायिक अपरयाप्त और बादर बनत्पतिकायिक प्रत्येक शरीर 
अपयाप्त जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट का अन्तमुहू्त प्रमाण 
कहा है । सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक 
ओर यूद्ष्म बनस्पतिकायिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीबोंका जघन्य और उस्कृष्ट 
काल सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपयाप्तोंका काल जिस प्रकार ऊपर कह 
आये हैं उस प्रकार समझना चाहिये। इसप्रकार इन उपयुक्त जीबोंका जो जघन्य और 
उत्कृष्ट काल है वही यहां मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल है । 

५०. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयाप्त तथा च्रस और त्रसपर्याप्त जोबोंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ? पंचेन्द्रिय और त्रसके जघन्यकाल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण वथा 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त और त्रसपर्याप्त जीवके जघन्य काल अन्तमुहूते है। तथा उत्कृष्ट काल पंचे- 
न्द्रिय जीवके पूवेकोटि प्रथक्‍त्व अधिक हजार सागर, पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवके सौ प्रथक्त्न 
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त्तेण््भाहियं, सागरोबमसदपुधत्त, वेसागरोवमसदसहस्साणि पृव्वकोडिपुपत्तेणब्भहि- 
याणि, बेसागरोबमसहस्सं । अविहचियाणं मणुसभगो । 
$ ४५, पंचमण०-पंचवचि ० विहक्ती अविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण 
एगंसमओ उकस्सेण अंतोमृहुत्त । 
सागर, त्रसजीबके पूर्वकोटि प्रथकत्व अधिक दो हजार सागर और त्रसप्प्त जीवके पूरे 
दो दृजार सागर है। तथा मोहनीय कर्मसे रहित पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रस 
और त्रसपयाप्त जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काठ मोहनीय कर्मसे रहित मनुष्योके कालके 
समान जानना चाहिये । 
विशेषा्थ-कोई एक जीव यदि पंचेन्द्रियोंमें निरन्तर परिभ्रमण करे तो वह पूवकोटि 
प्रथकत्व अधिक हजार सागर काछतक ही पंचेनिद्रिय रहता है, अनन्तर उसकी पंचेन्द्रिय 
पर्याय छूट जाती है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवका भी अपने 
अपने वक्त उत्कृष्ट काठतक उस उस पयोयमें निरन्तर अधिकसे अधिक परिश्रमणका प्रमाण 
समझना चाहिये। इनका जघन्य काल स्पष्ट ही है। इन पंचेन्द्रियादिकोमें मोहनीय कर्म का 
अभाव मनुष्यके ही होता है, अतः मनुष्यगतिमें जो मोहनीयके अभावका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल ऊपर कह आये हैं वही पंचेन्द्रियादि चारोंकी अपेक्षासे भी समझना चाहिये । 
8६५५. पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके मोहनीय विभक्ति और अवि- 
भक्तिका कितना काल है ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहते है । 
विशेषाथे-कोई एक मोह विभक्ति बाला काययोगी जीव काययोगकरा कार पूरा हो 
जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ। वहां वह एक समय तक रद्दा अनन्तर मर कर 
काययोगी दो गया। अथवा कोई एक मोहबिभक्तिवाछा काययोगी जीव काययोगका 
काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ जो कि एक समय तक रहा। 
अनन्तर व्याघात हो जानेसे दूसरे समयमें पुनः उसके काययोग हो गया । इस प्रकार 
विवक्षित मनोयोगके साथ मोहनिभक्तिका जघन्य काछ एक समय प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार वचन योगकी अपेक्षासे मोहबिभक्तिके एक समय प्रमाण कालका कथम करना 
चाहिये। मोहअविभक्ति क्षवीणमोहगुणस्थानसे होती है । और क्षीणमोह गुणस्थानमें 
प्ृथक्त्ववितकेवीचार तथा एकत्ववितकंअवीचार ये दोनों ध्यान सम्भव हैं। वीरसेन 
स्वामी कभे अनुयोगद्वारमें ध्यानका कथन करते हुए लिखते हैँ कि 'क्षीणकषायके काले 
सबत्र एकत्ववितक अवीचार ध्यान ही होत। हे यह बात नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर 
यहां परिवर्तन द्वारा योगका एक समय श्रमाण कालका कथन नहीं बन सकता है। अतः 
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(१९ -ण स्लीण्कसापद्धाए सव्वत्थ एथत्तविदवकावी चारझ।णमेव जोगपरावत्तीए एगसमयपरूवणण्ण- 
हाणुववत्तीदो । बलेण तदद्धादीए पुधत्तविदक्‍कवीचारस्स वि संभवसिद्धीदों । ध० क० प० पृ० ८३९ उ०। 
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$ ४६, कायजोगी० विहती केवचिरं कालादों होदि ! जह० एगसमओ | उक्क० 
अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्ठा । अविहत्ती० मणजोगिभंगो । एवमोरालिय ० । 
णवरि विहत्ती उकस्सेण वावीसवस्ससहस्साणि देखणाणि। ओगालियमिस्स० विदृत्ती 
जह० खुद्दा० तिसमयाणं (-यूण ) उक्त सेण अंतोमुहुत्त। अविहत्ती केत्र० ! जहण्णुकग्सेण 
एगसमओ। वेउव्यिय ०-आहार०बिहत्ती० मण०मभंगो। वेउव्वियमिस्स०विहत्ती केव- 
चि० ? जहण्णुक० अंतोझुहुत्त | एचमाहारामिस्स ०-उवसमसम्माहृद्वि-सम्मामिच्छाइट्टी ० । 
कम्मदय० विहत्ती जह० एगसमओ, उकस्सेण तिण्णि समया। अविहत्ती केब०* 
जहण्णुक० ॥ताण्ण समया । हु पिन मर 
इससे जाना जाता है कि क्षीणकपायके प्रारम्भमें प्रथक्त्ववितकेवीचार ध्यान भी सम्भव है 
तथा अद्भापरिमाणका निर्देश करते लमय तीनों योगोंके कालठसे एकत्व वितक अविचार 
ध्यानका काल बहुत अधिक बतछाया है और एकत्ववितर्क अधीचार ध्यानके कालसे 
क्षीणकपषायका काल बहुत अधिक बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि क्षीण- 
कपाय गुणस्थानमें उक्त दोनों ध्यान सम्भव हैं। अतः जो सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीव 
विवक्षित मनोयोग और बचनयोगके कालमें एक समय शेष ग्हने पर क्षीणकषायी होता 
है उसके विवश्चित मनोथयोग और वचनयोगमें मोहअविभक्तिका जघन्य कार एक समय 
बन जाता है । तथा सभी मनोथोगों और वचनयोगोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहत्त है, अतः 
इनकी अपेक्षा मोहविभक्ति और मोहअविभक्तिक्रा उत्कृष्ट काछ अन्तमुहत कहा हे । 

$ ४६. काययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो अखंख्यात पुद्टल परिवर्तन प्रमाण है। तथा काययोगियोंके 
मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ मनोयोगियोंके समान हे। इसी प्रकार औदा- 
रिककाययोगियोंके भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है क्रि औदारिककाययोगियोंके 
मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट काल देशोन बाईस हजार वर्ष है। औदारिक भिश्रकाययो- 
गियोके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल तीन समय कम खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहूत प्रमाण है। और मोहनीय अविभक्तिका कितना काल है ? मोइनीय 
अविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काठ एक समय है । वक्तियिक काययोगी और आहार- 
ककाययोगी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियोंके समान 
है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके सोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जधन्य और 
उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तमुहूत्ते काल है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, उपशमसम्य- 
ग्टष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टी जीवॉंके जानना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंके मोहनीय 
विभक्तिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ तीन समय है । और अविभक्तिका 
कितना काल है १ जधन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय काल है । 
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६ ५७, वेदाबुवरादेग शत्थिवेदपुर्सिवेदबिहतती केशविः जद" ए्यसमओ अंतो- 
... विश्वेषार्थ-क्षपक सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानके कालमें एक समय शेष रहने पर जिसे 
काययोगकी प्राप्ति होती है उसकी अपेक्षा काययोगमें मोहविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
कहा है । तथा काययोगक़ा उत्कृष्ट का असंख्यात पुद्ढल परिवर्तन प्रमाण होता है इस 
अपेक्षासे काययोगमें मोह॒विभक्तिका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्टल परिवर्तन प्रमाण कहा है। 
मनोयोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते पहले 
घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार काययोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहर्त घटित करके जानना । इसी प्रकार औदारिक 
काययोगियोंके मोहविभक्ति ओर मोह अविभक्तिका काल जानना । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि इनके मोह विभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष होता है क्योंकि 
ओऔदारिक काययोगक्का उत्कृष्ठ काठ कुछ कम बाईस हजार वर्ष हे इससे अधिक नहीं । 
यहां कुछ कमसे मतलब पर्यायके प्रारम्भमें होनेवाले कामणक्राययोग और औदारिक 
मिश्रछ्यययोगके कालते हे । इन दोनोंके सम्मिलित काछ अन्तमुहतको बाईस हजार बर्ष- 
मेंसे कम कर देने पर शेप समस्त कालमें औदारिकक्राययोग होता है। औदारिकमिश्र- 
काययोगमें मोहविभक्तिका जो जवन्य काछ जघन्य अन्तमुह्त प्रमाण और उत्कृष्ट काल 
उत्कृष्ट अन्तर्मुहृतप्रमाण कहा हे इसका कारण यह हू झि सबसे जघन्य क्षुद्रभवको ग्रहण 
करनेवाले लत्ध्यपर्याप्कके ओदारिक भिश्रठ्ता जबन्य काल होता हे तथा उत्कृष्ट काल संख्यात 
हजार क्षुद्रभत्रोंमिं परिभ्रमण करके जो प 4 प्तक्में उत्पन्न होकर औदारिक काययोगी हो जाता 
है उसके द्ोता हे ।तो भी इस काछका प्रमाण अन्तमुहूत होता है। औदारिक मिश्रकाययोगमें 
मोह अधिभक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट काछ एक रसूमय सयोगिकेवरलीके कपाट समुद्धातकी 
अपेक्षा कहा है । बेक्रिथककाययोग और आह्ारककाययोगका जबन्य काल एक समय मरण 
ओर व्याधानकी अपेक्षा प्रात होता है तथा इनका उत्कृष्ट काछ अन्तमुहर्त है अतः इन 
योग्रोंमें मोहबिभक्तिका जबन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते मनोयोगके 
समान बन जाता हे । वेक्रिप्रिकमिश्र, आहारक भिश्न, उपशम <म्यक्त्व और रूम्यम्मिथ्या- 
दृष्ठिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत्र ही होता हे अतः यहां मोह॒विभक्तिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहू। कद्ा। कामण काययोगक्रा जबन्य काछ एक समय और उस्क्ृष्ट 
काल तीन समय हे अत: यद्वां मोहद॒विभक्तिका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल 
तीन समय कहा। तथा प्रतर और छोकपूरण समुद्धातके समय कामणकाययोग ही होता हे 
जिसका काछ तीन समय हं। अतः इस अपेक्षासे कार्मणकाययोगमें मोह अबिभक्तिका 
जघन्य और उत्कृुट काछ दीन समय कहा । 

$ ५७. वेदमासणाके अनुबादसे स्त्रीवेदी और पुरुषबेदी जीबके मोहनीयबिभक्तिका 
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मुहृत्त, उक० सगट्टिदी | णबुंस० विहत्ती केब० ! जह० एगसमओ उछक्क ० अणंतकाल ० । 
अवगदबेद ० विहत्ती केव० ! जह० एगसमओ, उक्क० अतोमुहत्त । अविहत्ती० ओघभंगो । 
$ ५८, कसायाणुवादेण कोहादिचउकविहत्ती केब० ? जहएण्णुक० अंतोम्नहत्त । 
_छितना काल है! स्त्रीवेदीके जघन्य काठ एक समय ओर परुपवेदीके जघन्य काल अन्तमुहते 
है। तथा दोनोंके उत्कृष्ट काठ अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । नपुमकवेदियोके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो 
असंख्यात पुद्टल परिवतेन प्रमाण है। अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल हे 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है। अपगतवेदियोंके मोहनीय अबि- 
भक्तिके काछका कथन ओघके समान है । 
विशेषाथे-जो पहले स्ली वेदी या नपुंसकवेदी था वह उपशम अ्रणीसे उतरते समय 
सवेदी हुआ और दूसरे समयमें मरकर पुरुष वेदके साथ देव हुआ, उसके उक्त दोनों 
वेदोंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल एक रूमय पाया जाता है । जो पहले सवेदी 
था वह उपशमश्रणी पर चढ़कर एक समयके लिये अपगतवेदी हुआ और दूसरे समयमें 
मरकर पुरुषवंदी हो गया उसके मोहनीय विभक्तिका काछ एक समय पाया जाता है । 
पुरुषबेदकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्‍न्तमुहूतसे कम नहीं हो सकता । 
वह इस प्रकार हे-+ो पहले पुरुषबंदी था बह उपशमश्रणीसे उतरते समय पुरुषवेदी होकर 
सबसे जधन्य अन्तमुहूत्त काछ तक विश्राम करके जब पुनः उपशम श्रेणी पर आरोहण 
करके अवेदभावको प्राप्त होता हे तब उसके पुरुपवेदके साथ मोहनीय विभक्तिका जघन्य 
काल अन्तमुहूत पाया जाता हे | उत्कृष्टररूपसे ख्रीवेद ओर पुरुपवेदके साथ मोहनीय 
कमका काछ अपनी अपनी स्थितिप्रमाण बताया है। यहां अपनी अपनी स्थितिसे स्थ्री- 
बेदी ओर पुरुषवेदीकी केबछ एक पयाय प्रमाण स्थितिका ग्रहण नहीं करना चाहिये किन्तु 
जितनी पर्यायमिं स्त्रीवेदऔर पुरुषबेदकी अविच्छिन्न धारा चलती है तत्रमाण स्थिति लेना 
चाहिये । स्त्रीवेदका उत्कृष्ट काठ पलल्‍्योपम शतप्रथकत्व हे और पुरुषवेदका उत्कृष्ट काल 
सागरोपम शतप्रथक्त्व है। अत; इन दोनों वेदोंके साथ मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट 
काल भी इतना ही समझना चाहिये । एकेन्द्रिय जीवोंकी प्रधानतासे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट 
काल असंख्यात पुद्टलपरिबतन प्रमाण कहा है, अतः नपुंसकवेदके साथ मोहनीय कमेका 
काल भी तत्रमाण सिद्ध होता है । अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्ति अन्तमुंहतेसे अधिक 
काछतक नहीं पायी जाती हे यह स्पष्ट ही है । 
६ ५८. कपायमागणाके अनुवादसे क्रोधादि चारों कपायवालोंके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तमुंहते काल दे । कषाय रहित 
जीवॉके अपगत वेदियोंके समान कथन करना चाहिये । 
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( १ )>लमसंखेज्जा पोग्गलपरियद्वा । अ०॥ 


से 78 /24 ( विशिकिहर्ती २ 
अकसाई० अवगदबेदभगो | णाणाणुवादंग मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीस॒ विहत्तीए 
विग्णि गंग। / जो सो सादि० जह० अंतोमुहुर्त, उकस्सेण अद्भपोंग्गलपरियड्ठा । 
विहेग० विहत्ती केव० ! जह० एगसमओ, उकम्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि देदणाणि । 
आमभिणिबोहिय ०-सुद ०-ओहि० विहत्ती जह० अंतोमृहत्त उकृस्सेण छावष्टिसागरोव- 
माणि सादिरेयाणि | अविहत्ती० जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्ते | मणपज्ब « विद्ृत्ती ० जह ० 
_अंतोमुहुत्त, उक० पुव्बकोडी देखणा | अबिहत्ती० जहण्णुकस्सेण अंतोझहुत्त ॥ 
विशेषाथ-छो वादि चारों कपायोंका उत्कृष्ट काठ अन्तमुहूरत है इसमें दो मत पाये 
जाते हैं। एक मतके अनुमार क्रोधादि कपाय एक समय रहकर भी मरणादिकके निमित्तसे 
बदली जा सकती हैं। और दूसरे मतके अनुसार क्रोधादिका जघन्य काल भी अन्त- 
मुहतंसे कम नहीं होता है । यहां दूसरी मान्यताका ही ग्रहण किया है। तदनुसार 
क्रोधादि चारोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त कहा है । 
ज्ञानमागणाके अनुवादसे मतठ्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीबोंमें मोहनीय विभक्तिके कालकी 
अपेक्षा तीन विकल्प होते हैं-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । उनमेंसे 
जो सादि-सान्‍्त विकल्प है उत्का जघन्य काछ अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल अर्द्ध पुद्टल 
परिवतन होता है। विभंगज्ञानियॉके मोहनीय विभक्तिका क्रितना काल है ! जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर हे। आभिनिवोधिकजक्ञानी श्रुतज्ञानी 
और अवधिज्ञानी जीबोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काछ अन्तमुहूर्त और उस्कृष्ट 
काल कुछ अधिक छियासठ सागर है। तथा मोहनीय अविभक्तिका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूे है। मनः पर्ययज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काछ अन्त- 
मुंहते और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है । तथा मोहनीय अविभक्तिका जबन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हृत है । 
विशेषाथे -मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान अभव्य जीवोंके अनादि-अनन्त भव्य जीबॉफे 
अनादि-सान्त और जिन्हें एक बार सम्पग्दशन हो कर पुनः मिथ्यात्वकी प्राप्ति हुई है 
उनके सादि-सान्त कार तक पाया जाता है। उनमेंसे यहां सादि-सान्त मदतह्यज्ञान और 
श्रुताज्ञानकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल बताया है । जो रूम्यक्त्वी जीव मिथ्या- 
त्वको प्राप्त होकर अन्तमुंहूत कालके भीतर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके उक्त 
दोनों अज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्ति अन्तमुहूर्त काछ तक पाई जाती है। तथा जो 
सम्यकवी मिध्यात्वको प्राप्त होकर कुछ कम अधपुद्टल | परिवतेन काल तक मि थात्वके 
साथ परिभ्रमण करके सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके मोहनीय विभक्ति उक्त दोनों 
अज्ञानोंके साथ कुछ कम अधेपुद्टल परिबतेन काल तक पाई जाती है । जो उपशम्‌ सम्य- 
दृष्टि देव या नारकी जीव उपशम सम्यकत्वके काछमें एक समय शेष रहने पर सासादन- 
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६ ४६, संजमाणुवादेण संजद० वहत्ती० अविहची ० जह० अंतोमुहुत्त उकस्सेण 
पृव्वकोडी देखणा । सामाइयछेदो० विहत्ती केव ० ? जह० एगसमओ उक० पुव्वकोडी 
देसणा | परिहारवि० विहत्ती केव० / जह० अतोम्नहुर्त, उक्क० पुव्बकोडी देखणा | एवं 
संजदासंजद० । सुहमसांपराइय ० बविहत्ती केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहत्त । 
झम्यरृष्टि होकर हितीय समयमें मरकर जब तिथच या मनुष्य हो जाता है, तब उसके द 
विभगज्ञानके साथ सासादन गुणस्थानमें मोहनीय विभक्ति एक समय तक देखी 
जाती है| विभंगज्ञान अपर्याप्त अवस्थामें नहीं होता हे इसलिये अपयाप्त अवस्थाके 
काटको कम कर देने पर सातवें नरकमें विभंगज्ञानके साथ मोहदनीय विभक्ति देशोन 
तेतीस सागर काल तक प्राप्त होवी है। मतिन्नानादि तीनों ज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्ति 
अन्तमुंहत काल तक रहती है यह तो स्पष्ट हे पर उत्कृष्ट रूससे साधिक छियासठ सागरो- 
पम काल तक कैसे पाई जाती है इसका स्पष्टीकरण करते हैँ-क्रिसी एक देव या नारकी 
जीवने उपशम सम्यक्त्वसे वेदक रूम्यक्त्व प्राप्त किया और वह उसके साथ वहां अन्त- 
मुहते रहा । अनन्तर अन्तमुहत कम एक पूव्रकोटिकी आयु वाले मनुष्योर्मे उत्पन्न हुआ । 
पुन: क्रसे बीस सागर आयुवाले देबोंमें, पूव कोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्थोमें, वाईस 
सागर आयुबाले देबोंमें और पूव्रकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । पुनः यहां 
क्षयिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारंभ करके चौबीस सागर आयुबाले देवबोंमें उत्पन्न होकर 
और वहांसे आकर पूर्बकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अतद्यल्प अयुके शेष 
रहने पर क्षपकश्रणीका आरोहण करके क्षीणकपायी हो गया। उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
और अवधिक्ञानके साथ साधिक छुबासठ सागर काछ तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती 
है। यहां साधिकसे चार पूर्वकोटि कालका ग्रहण किया है। इन तीनों ज्ञानोंके साथ 
मोहनीय विभक्तिका अभाव अन्तमुहृत काल तक होता है यह स्पष्ट ही है। कोई एक 
मनःपर्ययज्ञानी मनःपथ्यज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर अन्‍्तमुहते कालमें क्षीणकपाथी हो जाय 
तो उसके मनःपर्ययज्ञानके साथ अन्तमुहृवकाल तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है। 
पूवेकीटिकी आयुबाले जिस मनुष्यने आठ वर्षकी वयमें ही संयमके साथ मनःप+यज्ञान 
प्राप्त कर लिया है उसके देशोन पृवकीटि काछ तक मनःपययज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति 
पाई जाती है । 

६४६, संयममागणाके अनुवादसे संयतोंके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका 
जघन्य काल अन्तमुहते और उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वेकीटि है। सामाथिक और छेदोपस्थापना 
संयमको प्राप्त संयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट कार देशोन पूर्वकोटि है। परिहारबिशुद्धि >यतोंके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है ? जघन्य कार अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। इसीप्रकार 
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अविहत्तीए मणसभगों | असंजद० मद्अण्णाणिभंगों । 

५ ६०, दंसणाणुबादेण चक्खुदंसग० विहत्तीए तसपजचमंगो। अविहत्तीए 
आभिषणि० भंगो | ओहिदंसग० ओहिणाणिमंगो । 
 संयतासंयतोंका भी कथन करना चाहिये | सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुह॒र्त है। यथाख्यात- 
शुद्धिसंयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काछ है ? जघन्य छाल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहृत है। यथाख्यात संयतोंके मोहनीय अविभक्तिक्रे कालका कथन मनुष्योके 
समान जानना चाहिये। असंयतोंके मत्यज्ञानियोंके समान जानना चाहिये। 

विशेषाथ--संयम परिह्ारविशुद्धिसंयम और संयमासंयमका जघन्य काल अन्तमुंहते 
और उत्कृष्ट काठ ओर देशोनपूत्रकोटि है इससे कम नहीं, इसलिये इनमें मोइनीयका 
जघन्य काल अन्तर्मुहृत और उत्कृष्ठ का देशोनपूर्वकोटि कहा है। इतनी विशेषता है 
कि परिद्वारविशुद्धिके कालमें देशोनका अथ अडतील बपे और देशसंयमके काछमें देशो- 
नक्रा अथे अन्तमुहूत प्रथकत्व करना चाहिये। सामायिक, छेदोपस्थापना और सूक्ष्मसांप- 
रायका जघन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा कहा है। उसमें पहलेके दो संयमोंका 
एक समय कार उपशमसश्रेणीसे उतरनेवाले जीवके द्सवेसे नोबेंमें आकर और एक सभय 
ठहरकर मरनेवालेके होगा। और सूक्ष्म सांपरायका एक समय काल उपशम श्रेणी पर आरो- 
हण करनेवालेके दसवेंमें एक समय ठहरकर मरनेबालेके तथा डपशमश्रणीसे उतरनेवालेके 
ग्यारहवेंसे दसवेंमें आकर और एक समय ठहरकर मरनेवालेके होगा। सामायिक और 
छेदोपस्थापनाका उत्कृष्ट काल देशोनपूर्बकोटि स्पष्ट ही है | सूक्ष्म साम्पराय संयमका उत्कृष्ट 
काल अन्‍न्त्मुहूत दसवें गुणस्थानके कालकी अपेक्षासे कहा है । यथाख्याससंयमका एक 
समय काल ग्यारहवे गुणस्थानमें एक समय रहकर मरनेवाले जीवके होता है। उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहते उपशान्तमोह गुणस्थानके कालकी अपेक्षा कहा है। इसप्रकार जहां जितना 
जघन्य और उत्कृष्ट काल हो वहां मोहनीयकरमेका उतना काछ समझना चाहिये। जिन 
संयतोंने मोहनीयकर्मका नाश कर दिया है, उनके मोहका अभाव जघन्यरूपसे अन्तमहूते 
कालऊ तक होता है, क्योंकि आयु कमके अन्तमुहूतत शेष रहनेपर जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं 
वे मोहके बिना संसारमें अन्तमुहूत कार तक ही रहते हैँं। तथा पूर्वकोटिकी आयुवाले 
जिन संयतोंने आठ वषकी अवस्थामें केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनके देशोन पूर्वकोटि 
काछतक मोहनीयका अभाव पाया जाता है । 

$ ६०, दर्शनमागणाके अनुवादसे चल्षुदर्शनी जीवोंके मोदनीयविभक्तिका काल त्रसपर्याप्त 
जीबोंके समान होता है। तथा अविभक्तिका काल आभिनिबोधिक ज्ञानीके समान है। अवधि- 
दर्शनीके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका काल अवधिज्ञानीक्षे समान द्ोता है। 
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6 ६१, लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ० विहृत्ती० जहण्णेण अतोमुहुत्त, उकस्सेण 
तेत्तीस संत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादिरियाणि। तेउ-पम्माणं बिहची केवाचिरं काला- 
दो होदि ! जहण्णेण अंतोम॒हुत्त, उकस्सेण वे अद्टारस सागरोबमाणि सादिरेयाणि | 
सुक० विहृत्ती० जह० अंतोमुहुत्त, उक० तेत्तीस सागरोवमाणि साद्रियाणि । अविद्दत्ती ० 

भशसगो।....्रय्््््र्प़््ः़ 
.... विशेषाथे-न्रसपर्याप्तकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्‍न्तमुहत और 
उत्कृष्ट काल दो हजार सागर कह आये हैं। उसीप्रकार चक्षुदशनी जीवॉका जघन्य और 
उत्कृष्ट काठ जानना चाहिये। यह काल क्षयोपशमकी प्रधानतासे कहा है । उपयोगकी 
प्रधानतासे नहीं, क्योंकि उपयोगकी अपेक्षा चक्षुदर्शनका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल 
अन्तर्महूते प्रमाण ही होते हैं । बारहवें गुणस्थानका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल हे वह 
चल्लुदशेनीके मोहनीयके अभावका जघन्य ओर उत्कृष्ट का समझना चाहिये। अवधि- 
ज्ञानीके मोहनीयकम और उसके अभावका कार ऊपर ही कह आये हैं उसीप्रकार अवधि- 
दरोनीके जानना चाहिये। 

8६१, लेश्यामागणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ) जघन्य काल अन्तमुहूत्त और उत्कृष्ट काल ऋृष्णलेश्याबाले 
जीबॉके साथिक तेतीस सागर, नीललेश्यावाले जीबोंके साधिक सत्रह सागर और कापोत- 
लेश्यावाले जीवोंके साधिक सात सागर है । तेज और पद्नलेश्यावाले जीबोंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काछ अन्तमुंहते और उत्कृष्ट काल तेजलेश्यावाले 
जीबोंके साधिक दो सागर और पद्मलेश्याबाले जीवबोेंके साधिक अठारह सागर है। शुह्न- 
लेश्यावाले जीवॉके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तमुंहत और 
उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है| शुक्ललेश्यावाले जीवबोंके मोहनीय अविभक्तिका काल 
मनुष्योंके समान हे । 

विशेषाथे-एक लेद्याका जघन्य काल अन्तमुहते है, तथा उत्कृष्ट काल सातबें नरककी 
अपेक्षा कृष्ण लेश्याका साधिक तेतीस सागर, पांचवे नरककी अपेक्षा नीलका साधिक 
सत्रह सागर, तीसरे नरककी अपेक्षा कापोतका साधिक सात सागर, सौधमे-ऐशा।नस्वर्गकी 
अपेक्षा पीतका साधिक दो सागर, सतार-सहस्रार खगकी अपेक्षा पद्मफा साधिक अठारबदद 
सागर और शुक्ल लेद्याका सर्वार्थसिद्धिकी अपेक्षा साधिक तेतीस सागर है। यहां साधिकसे 
विवक्षित पयोगक्रे पूर्ववर्ती पर्यायका अन्तिम अन्तमुहूर्त और उत्तरबर्ती पर्यायका प्रथम अन्त- 
मुहते लिया है, क्योंकि उस समय भी वही लेद्या रहती है | इस प्रकार जिस लेश्याका 
जधमस्य और उत्कृष्ट जितना काल हो उसके अनुसार मोहनीयकर्मका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल समझना चाहिये। मोहका अभाव केवल शुक्ल लेदयामें मनुष्योंक्रे ही होता है अतः 
उसका कथम भसमुष्योॉमें मोहके अभावके कधनके समान करना चाहिये | 

दे 


हम 
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6 ६२. भवियाणुवादेण भवसिद्धि० विहत्ति० अणादिओ सपज़वसिदों । अविहत्तीए 
मणुसभंगो । अभवसिद्धि० विहची अणादिअपज्वसिदा । सम्मत्ताणुवादेण सम्मादि० 
विहृत्ती ० आभिणि ० भेगो | अविहत्ती ० ओघभेंगो। खइय० विहत्ती० जह० अतोमुहुत्तं, 
उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । अविहत्ती० ओघभंगो । वेदगसम्मादि० 
विहत्ती० जह ० अतोमुहुत्त, उक्क० छावाध्सागरोवमाणि । सासण० विहत्ती० जह० 
एगसमओ, उक० छ आवलियाओ । मिच्छादिद्टी ० मदिअण्णाणिभंगो | 

९६२, भव्यमागंणाके अनुवादसे भव्य जीवोंके मोहनीय विभक्ति अनादि-सान्त है। 
और इनके मोहनीय अविभक्तिका काल मनुष्योंके समान हे। तथा अभव्य जीबोंके 
मोहनीय विभक्ति अनादि अनन्त है। सम्यवत्व मागणाके अनुवादसे सामान्य सम्यग्दष्टि 
जीवोंके मोहनीय विभक्तिका काल आभिनिवोधिकज्ञानियोंके समान है। तथा उनके मोहनीय 
अविभक्तिका काल ओघके समान हे। क्षायिकसम्यम्टपष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य 
काल अन्तर्मुहृत और उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है। तथा क्षायिकसम्यम्दृष्टियोंके 
मोहनीय अविभक्तिका काल ओषके समान है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका 
जघन्य काछ अन्तमुंहूत और उत्कृष्ट काछ छयासठ सागर है ? सासादन सम्यम्द्रष्टियोकि 
मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल छह आवली है। मिथ्या- 
दृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका काल मलज्ञानियोंके समान है । 

विशेषाथे-मतिकज्ञानियोंके मोहनीयका काछ ऊपर दिखला ही आये हैं। सम्यग्दृष्टि 
सामान्यके मोहनीयके अभावका काल ओपषम्ररूपणाके समान जानना चाहिये। कोई जीव 
क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके अनन्तर अन्तमुहते कालके भीतर ही क्षीणमोह हो जाता 
है। और कोई क्षाय्रिकसम्यसृष्टि आठ वर्ष अन्तमुहते कम दो पू्ंकोटि अधिक तेतीस 
सागर कालके बाद क्षीणमोह होता है । अत; इस विवक्षासे क्षायिक सम्यग्दृष्टिके मोहनीय 
कमका जधन्य काल अन्तमुह॒ते और उत्कृष्ठ काठ साधिक तेतीस सागर कहा है। सामान्य 
प्ररूपणामें मोहनीयफे अभावका जो काल कहा हे वही क्षायिक सम्यग्टष्ठटिके मोहनीयके 
अभावका काल समझना चाहिये । वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काछ अन्तमुहते है। जो पहले 
कई बार सम्यग्दष्टिसे मिथ्यादृष्टि और मिथ्यादष्टिसे सम्यम्दृष्टि हो चुका हे ऐसा कोई एक 
मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके और वहां जघन्य अन्तमेहत कारूतक रहकर 
पुन: मिथ्यात्वकोी जब प्राप्त हो जाता है तब उसके वदकसम्यक्त्वका अन्तमुंहूर्ते काल 
देखा जाता है । तथा उसका उत्कृष्ट काल छुचासठ सागर हे। कोई एक उपशम सम्यग- 
दृष्टि मनुष्य वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर मनुष्यपर्याय संबन्धी शेष भुज्यमान आयुसे 
रहित बीस सागरोपम आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहांसे पुनः मनुष्य होकर 
मनुष्यायुसे न्‍्यून बाईस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे पुनः मनुष्य होकर 
भुग्यमान भनुष्यायुसे तथा देवपर्यायके अनन्तर प्राप्त दोनेबाी मनुष्यायुमेंसे क्षायिक 
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$ ६३, सण्णियाणुवादेण सण्णि० विहत्ती० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक० सागरो- 
बमसदपुधत्ते । अविदृत्ती ० जहण्णुकस्सेण अतोमुहुत्त। असण्णि० एड्रंदियमभंगो। आहार० 
विहत्ती ० जह० खुद्ाभवग्गहणं तिसमयुणं, उकस्सेण अंगुलस्स असंखेजदिभागों । 
अविहत्ती० मणुसभंगो। अणाहारि०बविहत्ती ० कम्मइय ० भगो। अविहत्ती > ओघभंगो । 
सम्यग्दशनके प्राप्त होने तकके कालसे न्‍्यून चौबीस सागग्की आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर 
वहांसे च्युत होकर पुन; सनुष्य हुआ । मनुष्य पक ये जब वेदकका काल अन्तमुहूत होष 
रहा तब दरानमोहनीयकी क्षपणाका प्रारंभ करके ऋकृतकृटवेदक सम्यग्हष्टि हुआ। इस 
प्रकार कृतकृलवेदकके चरम समय तक वेदक सम्यग्दशनके छद्यासठ सागर पूरे हो जाते 
हैं। अतः इस विवक्षासे वेदकसम्यग्दष्टिके मोहनीय कमेका जबन्य और उत्कृष्ट काल कहा 
है। सासादनका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छुह आवडी ग्रमाण है । इस 
विवक्षासे सासादन सम्यग्टष्टिके मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है । मत्यज्ञान 
और मिथ्यात्वका समान काल देखकर मिथ्याइष्टियोंके मोहनीय कमंका जधन्य और उत्कृष्ट 
काल मत्यज्ञानियोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके समान कहा है | शेष कथन सुगम है । 

6 ६३, संज्ञीमागणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जधन्य काल खुद्दा- 
भवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल सी प्रथक्त्व सागर है । संज्ञी जीबोंके मोहनीय अबि- 
भक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट का अन्तमहूत है । असरुज्ञी जीबोंके मोहनीय विभक्तिका 
काल एकेन्द्रिय जीवोंके समान है । 

विशेषाथे-कोई एक असंज्ञी जीब संज्ञी अपर्याप्तोंमें उत्पन्न होकर पुनः असंझ्ञी हो जावे 
तो उसके संज्ञी होनेका जधन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण पाया जाता है। तथा कोई एक 
असंज्ञीजीव संज्ञियॉमें उत्पन्न होकर और वहां सौ प्रथक्त्व सागर काछ तक परिभ्रमण करके 
असंज्ञी हो जावे तो उसके संज्ञी होनेका उत्कृष्ट काल सो प्रथकत्व सागर पाया जाता है । 
इस विवक्षासे संज्ञी जीवके मोहनीय कर्मका जधन्य और उत्कृष्ट काछ कहा है। क्षीणमोहका 
जो जधन्य और उत्कृष्ट काल है वही संज्ञी जीवोंके मोहनीयक्रे अभावका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल जानना चाहिये। असंज्ञियोंमें एकेन्द्रियोंका काल मुख्य है, इसलिये असंक्षियोंमें 
मोहनीय कर्भमका काल एकेन्द्रियोंमें मोहनीय कभके कालके समान बताया हे । 

आहार मागणाके अनुवादसे आहारक जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल तीन 
समय कम खुदाभवग्रहणप्रमाण है । और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
आहारी जीवके मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ठ काल मनुष्योके समान हट | 
अनाह्दारियोंके मोहनीय विभक्तिका काछ कार्मणकाययोगियोंके समान है । तथा मोहनीय 
अविभक्तिका काल ओघके समान हे । इतनी विशेषता है शि मोहनीय अविभक्तिका 
जघन्य काल तीन समय है । 
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णबारि, जह० तिण्णि समया । 
एवं कालो समत्तो । 

$ ६४. अंतराणुगमेण दाबहो णिदेसो, ओषेण आदेसेण य । ओषेण बिदत्तीर्ण 
णत्थि अतर । एवं जाब अणाहारएत्ति अप्पप्पणो पदाण चिंतिऊण वत्तव्बं । 

एवमंतर समत्ते । 

8६ ६४, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघेण बिहत्ती अविहत्ती ० गियमा अत्थि । एवं मणुस्स-मणुसपज़त्त-मणुसिणी 
पंचिदिय-पंचिंदियपजत्त-तस-तसपज़त्त-तिण्णिमण ०-तिण्णिवाचि ०-कायजोगि-ओरा- 
.... विशेषाथे-एक पयौयमें आहारकका सबसे जधन्य काछ तीन समय कम खुद्दाभव- 
ग्रहणप्रमाण है । तथा उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है जो कि असंख्या- 
तासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रमाण होता है । इस विवक्षासे अहारक जीवके 
मोहनीय कर्मका जधन्य और उत्कृष्ट का कहा है। मनुष्योंमें मोहनीय कर्मके अभावका 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ ऊपर कह आये हैं वही आहारकोंके मोहनीयके अभावका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ जानना चाहिये। विशेष बात यह है कि यहां चौदहवें गुणस्थानका 
काऊछ घटाकर कथन करना चाहिये; क्योंकि चौदहवें गुणस्थानमें जीव अनाहारक होता 
है। ऊपर कार्मणक्राययोगमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ठ काठ तीन समय कह आये हैं वही 
अनाहारकोंके मोहनीय कर्मका जघन्य कार जानना चाहिये। अनाहारकके मोहनीयके 
अभावफक़ा जो जघन्य काछ तीन समय बतढाया है वह प्रतर और लोकपूरण समुद्धातकी 
अपेक्षासे कहा है । तथा अनाहारकके मोहनीय अविभक्तिका उत्कृष्ट काछ सादि-अनन्त 
होगा क्योंकि सिद्ध होनेपर भी जीव अनाहारक ही रहता है । 

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६ ६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। इसीप्रकार 
गति सागेणासे लेकर अनाहारक मार्गणातक अपने अपने पदोंका चिन्तवन करके व्याख्यान 
करना चाहिये । 

विशेषाथे-मोहनीयका क्षय होकर पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होती अतः ओघ और 
आदेशसे मोह॒विभक्तिका अन्तर काल नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पय है। 

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ | 

६ ६४. नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा विचार करने पर मोहनीय विभक्ति 
और मोहनीय-अविभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यिनी 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, श्रसप्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी 
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लिय ०-संजद०-सुकले ०-भवसिद्धिय ०-संम्मादि ०-खश्यसम्माइट्ि-] आहारि०-अणा- 
हारएत्ति वत्तव्बं । 

$ ६६, मणुसअपज़्० सिया विहक्तिओ सिया विदत्तिया। एवं वेउव्वियमिस्स०- 
आहार०-आहारमिस्स ०-सुहुम०-उवसम ०-सासण ०-सम्मामिच्छादिष्ठि त्ति वत्तव्वं । बे- 
मण०- बेवचि० सिया सब्बे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, 
सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च, एवं तिण्णि भेगा । एवमोरालियमिस्से ०-[किम्म- 
इय ०]-आभिणि० -सुद ०-ओहि ०-मणपज्ञव ०- चकखु ०- अचक्खु ०- ओहिदंसण ०- सण्णि- 
और ये ही तीन बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्ल लेश्याबाले, भव्य, 
सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यद्ृष्टि, आहारक और अनाहारकके कहना चाहिये। अथांत्‌ उक्त 
मार्गणा वाले जीव नियमसे मोहनीय कमसे युक्त भी होते है और मोहनीय कर्मसे रहित 
भी होते हैं । 

प्शेषाथ-ग्यारह वें गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कमंसे युक्त होते हैं और क्षीण- 
कपायसे लेकर सभी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं । उपयुक्त मागणाओंमें ग्यारहवेंसे 
नीचेके और ऊपरके गुणस्थान संभव है अतः उनमें सामाम्य प्ररूपणाके अनुसार मोहनीय 
कमसे युक्त और मोहनीय कर्मसे रहित जीव बन जाते हैं । 

$ ६६. लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें कदाचित्‌ एक जीव मोहनीय बिभक्तिवाला है और 
कदाचित्‌ अनेक जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं। इसीप्रकार वेक्रियिकमि श्रकाययोगी, आहारक- 
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादन- 
सम्यग्ट्ष्टि, और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-ऊपर जितनी मार्गणाएं कही हैं वे सब सान्तर दें । अर्थात्‌ उक्त मागेणा- 
वाले जीव कभी होते और कभी नहीं होते । जब इन मागंणाओंमें जीव होते हैं तो कभी 
एक जीव होता है और कभी अनेक जीव होते हैं। इसी अपेक्षासे उक्त मार्गणाओंमें 
मोहनीय कममसे युक्त एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग कहे हैं । 

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी ओर इन्हीं दो वचन योगी जीबॉमें कदाचित्‌ 
सभी जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं। कदाचित्‌ बहुत जीब मोहनीय विभक्तिवाले और एक 
जीव मोहनीय अविभक्तिवाल्य है | कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और बहुत 
जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं । इस प्रकार तीन भंग होते हैं | इसीप्रकार औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पर्ययज्ञानी, चक्षु- 
द्शनी, अचक्षुदशनी, अबधिद्शनी और संज्ञी जीबोंके कथन करना चाहिये । 


विशेषाथ-ओदारिकमिश्रकाययोग और कामेणकाययोगको छोड़कर ऊपर जितनी 


( १ )-वि (त्रु०**६ ) भा-स०, दिटद्ठि० सासण० आ-अ०, आ०। (२ )-स्स (त्रु०"**४) 
आ-स ० ।-स्स० वेउव्वियमिस्स०७० आ-भ०, आ० ।॥ 
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त्ति वत्तव्व । अवगदबेद० सिया सब्बे जीवा अविहत्तिया, सिया अविहत्तिया च 
विहत्तिओं च, सिया अधिहत्तिया च चिहत्तिया च एवं तिण्णि भेगा। एवमकसायि- 
जहाक्खाद० । सेससव्वमग्गणासु विदृतत्तिया गियमा अत्थि । 
णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो । 

मागेणाएँ गिना आये हैं वे बारहवें गुणस्थान तक होती हैँ। तथा बारहवां गुणस्थान 
सानन्‍्तर है। कभी इस गुगस्थानमें एक भी जीव नहीं होता तथा कभी अनेक जीव होते 
हैं और कभी एक जीव होता है । जब इस गुणस्थानवाला एक भी जीव नहीं होता तब 
उक्त मार्गमाओंमें कदाचित्‌ सभी जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं यह पहला भंग बन जाता 
है। जब बारहवें गुणस्थानमें एक जीव होता है तब उक्त मागेणाओंमें कदाचित्‌ अनेक 
जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है यह दूसरा भंग 
बन जाता है । तथा जब वारहवें गुणस्थानमें अनेक जीव होते हैं तब उक्त मागेणाओंमें 
कदाचित्‌ अनेक जींव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले 
है यह तीसरा भंग बन जाता है। पर औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें 
मोहनीय अविभक्तिका कथन करते समय सयोगिकेवर्डी गुणस्थानकी अपेक्षा कथन करना 
चाहिये । यद्यपि सयोगकैबली गुणस्थानमें सर्बदा बहुत जीव रहते है । पर औदारिक- 
मिश्रकाययोग और कार्मणक्राययोग सयोगिकेवलियोंके समुद्धात अवस्थामें ही होता है । 
और सयोगिकेबली जीव सबदा समुद्धात नहीं करते । तथा सयोगकेबली जीव जब समु- 
द्धात करते हैं. तो कदाचित्‌ एक जीब सझुद्धात, करता है और कदाचित्‌ अनेक जीव 
समुद्धात करते हैं। अत: इस अपेक्षासे औदारिकमिश्रकाययोगी और कमणकाययोगी 
जीवोंके भी उक्त प्रकारसे तीन भंग हो जाते हैं । 

अपगतवेदी जीबोमें कदाचित्‌ समी जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं। कदाचित्‌ 
अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय विभक्तिवाला है । कदा- 
चित्‌ अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले और अनेक जीब मोहनीय विभक्तिवाले हैं, इस 
प्रकार तीन भंग दोते हैं । इसी प्रकार कषायरहित जीवोंके और यथाख्यातसंयतोंके भी कथन 
करना चाहिये। शेप सभी मागणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव नियमसे होते हैं । 

विशेषाथे-अपगतवेदी जीव नौवें गुणस्थानके सवेद भागसे आगे होते हैं। उनमें 
क्षपकश्रेणीके दसवें गुणस्थान तकके जीव और उपश्वमश्रेणीके जीव मोहनीय विभक्तिवाले 
हैं। अतः जब मोहनीय कर्मसे युक्त अवेदी जीव नहीं पाया जाता है तब मुख्यतः सयोग 
केवलियोंकी अपेक्षा सभी अवगतवेदी जीव मोहनीय करम्मसे रहित होते हैं, यह पहला 
भंग बन जाता है । जब नोवेंके अवेद भागसे लेकर दसवें गुणस्थान तक कोई एक 
दी जीव मोहनीय कममसे युक्त पाया जाता दै तब 'कदाचित्‌ अनेक अपगतगतबेदी जीब 
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६ ६७, भागाभागाणुगमेण दुषिहों णिदेसो ओधघेण आदेसेण य॑। [ तत्थ ] 
ओघिेण विहत्ति० सव्वजीवा्णं केषडिओ भागों । अणंता भागा । अविहत्ति० सब्ब- 
जीवाणं केवडिओ भागो १ अर्णतिमभागों । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरालिय- 
मिस्स०-कम्महय ०-अचवखुद ० -मव सिद्धि ०-आहार-अणाहारएत्ति वत्तव्वं । 

8 ६८, मणुसगदीए मणुस्सेसु विहत्ति/ सब्वजीवा० केवडिओ भागो ? असं- 
खेज़ा भागा। अविदृत्तिया सव्बजीवाणं केत्र ०भागो * असंखेजदिभागो । एवं पंचि- 
दिय-पंचिंदियपजत्त-तस-तसपज्जत्-पंचमण ०-पंचत्रचि ०-आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०- 

 मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं और एक जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होता है यह दूसरा है 
भंग बन जाता है। तथा जब नौबेके अवेद भागसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थानतक बहुतसे 
जीव मोहनीय कमेसे युक्त पाये जाते हे तब बहुतसे अप्गतवेदी जीव मोहनीय कमसे 
रहित होते हैं और बहुतसे जीव मोहनीय कमसे सहित भी होते है यह तीसरा भंग 
बन जाता है। इसी श्रकार कपायरहित जीवॉके ओर यथाछ्यात संयतोंके उक्त तीन भंग 
होते हैं। पर यहां 'एक जीव मोहनीय कमसे युक्त होता हे या बहुतसे जीव मोहनीय 
कमेसे युक्त होते हैं! ये विकल्प उपशान्तमोह गुणस्थानकी अपेक्षा ही कहना चाहिये । 
इस प्रकार ऊपर जिन मागणा बिद्येपोंमें मोहनीय करे युक्त होने और न होनेका कथन 
कर आये हैं उन मागेणास्थानोंको छोड़कर शेष जितने भी मार्गणाओंके अबान्तर भेद हैं 
उनमें जीव मोहनीय कमेसे युक्त दी होते हैं । 

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय नामका अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

6 ६७. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्दश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीब सब जीवोके कितने 
भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सब जीबोंके कितने भाग हैं ९ 
अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। इसीप्रकार काययोगी, ओदारिककाययोगी, औदारिकमि श्रकाय- 
योगी, कार्मेणकाययोगी, अचक्षुदशनी, भव्य, आहारक और अनाद्वारक जीवोंके भी कथन 
करना चाहिये । 

विशेषाथ-ऊपर जितनी भी मार्गणाएँ गिनाई हैं. उनका प्रमाण अनन्त होते हुए भी 
उनमेंसे बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कमंसे युक्त हैं और अनन्तवें भागप्रमाण जीव मोह 
नीय कमेसे रहित हैं, अतएव उक्त मार्गणाओंकी प्ररूपणा ओघके समान कही गई है । 

8६६८. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमिं मोहनीय विभक्तिवाले जीव समस्त मनुष्योंके कितने भाग- 
प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सब मनुष्योंके 
कितने भ्रागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार पंचेनिद्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त 


० र+8८ ९3३० २० १८ कल 


(१ )-ब (तु **"६) भो-स० । व तत्य जीवाणमो-भ ०, भा० । 
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चक्‍्खुदंसग-ओहिदंसण-सुकले ०-सण्णि त्ति वत्तव्वं। मणुपज्जत्त-मणुसिणीसु विहृत्ति० 
सव्वजीवा्णं केव्डिओ भागो ? संखेज्जा भागा । अविद्तत्ति० केवडिओ भागों १ 
संखेज्जदिभागो । एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्वं | जहाक्खादेसु विहत्तिया सव्व- 
जीवाण केवडिओ भागो ? संखेज्जदिभागो। अविहत्तिया संखेज्जा भागा । 

६६. अवगदवेद० विहत्ति० सव्वजी० केव० १ अणंतिमभागो । अविदत्ति० 
श्रस, त्रसपयाप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिबवोधिकवज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, चक्षुदशनी, अवधिदशेनी, झुक्कलेश्यक और संज्ञी जीबोंके भी कथन करना चाहिये। 

विशेषाथे-मनुष्यगतिमें मनुष्य जीव असंख्यात हैं। उनमेंसे बहुभाग मोहनीय कम्मसे 
युक्त हैं और असंख्यातक भागग्रमाण क्षीणमोही जीव मोहनीय कमसे रहित है। मनुष्योंके 
अतिरिक्त ऊपर और जितनी मार्गणाएँ“गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार व्यवस्था जानना 
चाहिये | क्‍योंकि, उनमेंसे प्रत्येक मागेणाका प्रमाण असंख्यात होते हुए भी असंख्यात 
बहुभागप्रमाण जीव मोहनीय कमसे युक्त हैं ओर असंख्यात एक भागप्रमाण क्षीणमोही 
जीव मोहनीय कमसे रहित हैं । 

मनुष्यप्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव मनुष्य पर्याप्त और 
योनिमती मनुष्योके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैँ । मोहनीय अवि- 
भक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मनःपर्यय- 
ज्ञानी और संयतोंका भी कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-पर्या प्रमनुष्य,योनिमतीमनुष्य, मन:पर्ययज्ञानी और संयत इन चारों राशियोंका 
प्रमाण सं ख्यात होते हुए भी इनमें मोहनीय कमसे युक्त जीव बहुत होते हैं और मोहनीय 
कमेसे रहित जीव अल्प होते हैं।इसीलिये इन चारों स्थानोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीब 
संख्यात वहुभागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण कहे हैं । 

यथाख्यात सेयतोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सब यथाख्यातसंयत जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? संख्यातववें भागप्रमाण हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने भाग- 
प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । 

विशेषाथे-यथाख्यात संयम ग्यारहवें गुणस्थानसे चौदहवयें गुणस्थान तक होता है । 
उसमें मोहनीय कमेसे युक्त जीव ग्यारहवें गुणस्थानवाले ही होते हैं, शेष मोहनीयसे रहित 
है जो कि ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती जीवॉसे संख्यातगुणे हैं । इसीलिये ऊपर यह कहा है कि 
संख्यातवें भागप्रमाण मोहनीय विभक्तिवाले और संख्यात बहुभागप्रमाण मोहनीय अवि- 
भक्तिवाले यथाख्यातसंयत जीब होते हैं । 

६ ६६. अपगत॑वेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्व अपगतवेदी जीबोंके कितने 
भागप्रमाण है ? अनन्त एक भागप्रमाण है। मोहनीय अषिभक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण 
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सव्वजी० केव० १ अणंता भागा। एवं अकसाय-सम्मादिद्वि-खश्य ० वत्तव्व | सेसाण 
मग्गणाणं णत्थि भागाभागो एगपदत्तादों | 
एवं भागाभागो समत्तो | 

६७०, परिमाणाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओघषेण मोह- 
पयडीए विहत्तिया अविहत्तिया च केबडिया ? अणंता | एवमणाहारीणं वत्तव्बं ! 

४७१, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मोह ०विदत्ति० केवडि० ? असंखेज्जा | एवं 
हैं ? अनन्त बहुभागगश्रमाण हैं । इसीप्रकार अकपायिक, सम्यग्हष्टि और क्षायिक सम्य- 
खदृष्टियोंके कथन करना चाहिये। ये ऊपर जितनी भी मागंणाएँ कह आये हैं उनसे 
अतिरिक्त शोष मागेणाओंमें भागाभाग नहीं होता है, क्योंकि, उनमें एक म्थान पाया जाता है। 

विशेषा्थे-अपगतवेदियों में नौवें गुणस्थानके अवेदभागसे लेकर सभी गुणस्थानवर्ती 
और गुणस्थानातीत जीबोंका ग्रहण कर छिया है । अतः उनमें मोहनीय विभक्तिवाले 
अनन्तवें भागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले अनन्त बहुभागप्रमाण जीब कहें हैं । 
यही व्यवस्था अकपषायिक, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यस्ट्ष्टियोंके सम्बन्धमें भी जानना 
चाहिये । विशेष बात यह है कि कपायरहित जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे और सम्यब्दृष्टि 
तथा क्षायिकसम्यग्हष्टि जीव चौथे गुणस्थानस होते हैँ । अत: इनका भागाभाग कहते 
समय उस उस गुणस्थानसे लेकर भागाभाग करना चाहिये । प्रारंभसे छेकर यहां जिन 
मागेणास्थानोंका भागाभाग कहा गया है उन्हें छोड़कर शोष सभी मागंणास्थानोंमें एक स्थान 
ही पाया जाता है, अतः वहां भागाभाग नहीं बन सकता है । 

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ ७०, परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार हे, ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमें ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाल जीव और मोहनीय अविभक्तिवाले जीब 
कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार अनाहारक जीबोंके भी कथन करना चाहिये। 

विशेषार्थ-बारहवें गुणस्थानके पहले जितने भी संसारी जीव हैं वे सब मोहनीय 
कर्मसे युक्त हैं । और बारहबें गुणस्थानसे छेकर सभी जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं । 
इन दोनों राशियोंका प्रमाण अनन्त है, अत: ऊपर मोहनीय विभक्तिवाले जीव और मोह- 
नीय अविभक्तिवाले जीव अनन्त कहे गये हैं। अनाहारकोंमें विग्नहगतिको प्राप्त हुए जीव 
मोहनीय कमसे युक्त होते हैं और प्रतर तथा लोकपूरण समुद्धातगत सयोग केबली, अयोग- 
केवडी तथा सिद्ध जीव मोहनीयसे रहित होते हैं। ये दोनों ही अनाहारक राशियां अनन्त 
हैं, इसलिये ऊपर मोहनीय कमेसे युक्त और मोहनीय कमेसे रहित अनाहारक जीबोंका 
कथन ओघदप्ररूपणाके समान कहा है । 

$ 9१, आदेशसे नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीव कितने हैं  असं- 


हि 
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सत्तसु पुटवीसु । सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुरस अपज्जत्त-देव० भवणादि जाब अवरा- 
हृरदताणं सव्वविगलिदिय-पंचिंदियअपज्जत्त-तसअपज्जत्त-पुटवि ०-आउ ० तेउ० ] 
वाउ०-बादरपुढवि ०-पज्जत्तापज्जत्त-बादरआउ ०-पज्जत्तअपज्जत्त-बादरतेउ ०-पज्जत्त- 
अपज्जत्त-वादरवाउका ०-पज्जत्तअपज्जत्त-सुहम पुढवी ०-पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुमआउ०- 
पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुमतेठ ०-पजत्तअपज़त्त-सुहुमवाउ ०- पज्जत्तअपज्जत्त-बादरवणप्फदि- 
पत्तेय ०-पज्त्तअपज़त्त-बादराणिगोदपदिद्विद ०- पञ्जत्त अपज्त्त-वेउव्विय ०-वेउव्विय- 
मिस्स ० -इत्थि ०-पुरिस०-विभेग ० - संजदासंजद-ते उ ०-पम्म ०-वेदग ०० उवसमभ>-सासण०- 
सम्मामिच्छादिद्वीर्ण वत्तव्वं । 

$ ७२, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु विहत्ति० केवाडि ० ? अणंता। एवं सव्वण्डंदिय ०- 
वणप्फदि ०-बादर ० पज्जत्त अपज्ज ०-सुहम ० पज्जत्त अपज्जत्त-णिगोद ० बादर० पज्जत्त 

. ख्यात डे । इसीप्रकार सातों प्रथिवियोंमें कथन करना चाहिये। तथा सभी पंचेन्द्रिय 

तियच, मनुष्य लब्ध्यपयोप्त, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर अपराजित स्वगे तकके देव, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यप्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, 
तैजस्कायिक, वायुकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्र और अपयोप्त, 
बादर अप्कायिक, बादर अप्कायिक पयाप्त और अपयोप्त, बादर तैजस्कायिक, बादर तेजस्का- 
यिक पयोप्त और अपयाप्त, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, 
सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक प्यौप्त और अपयीप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म 
अप्कायिक पर्याप्त और अपयाप्र, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक पयोप्त और अपयाप्र 
सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्र और अप्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर तथा इनके पर्यापत और अपयाप्त, बादर निगोदप्रतिपष्नित प्रत्येक शरीर तथा इनके 
पयोप्त और अपर्याप्त, वेक्रियिककाययोगी, वेक्रिकमिश्रकाययोगी, ख्रीवेदी, पुरुषबेदी, विभंग- 
ज्ञानी, संयतासंयत, तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्टष्टि, उपशमसम्यम्टष्टि, 
सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-सामान्यसे नारकी असंख्यात होते हैं और प्रत्येक नरकके नारकी भी 
असंख्यात ही होते हैं । तथा वे सब मोहनीय कमेसे युक्त ही होते हैं । इसीलिये ऊपर 
मोहनीय कमसे युक्त सामान्य और विशेष नारकियोंका प्रमाण असख्यात कहा है। 
अनन्तर जो मागेणास्थान गिनाये हैं उनमें भी प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है और वे सब 
मोहनीय कमैसे युक्त होते हैं, अतः उनका कथन नारकियोंके समान कहा है । 

6७२. तियेचगतिमें तियचोंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीव कितने हैं ९ अनन्त हैं । 
इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय जीव, वनस्पतिकायिक, बादर बनस्पतिकायिक तथा उनके 
प्योप्त और अपयोप्त, सूक्ष्म वनसपतिकायिक तथा इनके पयोप्त और अपर्याप्त, सामान्यनिगोद्‌ 
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अपज्जत्त-सुहुम ० पज्जत अपज्जत्त-णवुंसयवेद-चत्तारि कसाय-मदि-सुद अण्णाणि-असं- 
जद ०-तिण्णिलेस्सा-अभवसिद्धिय-मिच्छाइट्टि-असण्णित्ति वत्तव्बं । 

६ ७३. मणुसगईए मणुस्सेसु विहत्ति० केवडि ० ? असंखेज्जा । अविहृत्ति ०संखेज्जा । 
एवं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचवाचि ०-आभिणि ० -सुद- 
ओहि०-चक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुक्कले० सण्णि त्ति वत्तव्बं। मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु 
विदृत्ति० अविदृत्ति० केत्रडि० ? संखेज्जा । एवं मणपज्जव०-संजदा० वत्तव्व । 

६ ७४. सब्वद्ददेवेसु विदत्ति० केवाडि० ? संखेज्जा । एचमाहार०-आहारमिस्स०- 

सामाइय-छेदोवद्वावण-पारिहारविसुद्धि-सुहुमसां पराइयसंजदाणं वत्तव्व । | 
बादरनिगोद तथा इनके पयोप्त और अपयोप्त, सूक्ष्म निगोद तथा इनके पर्याप्त और 
अपयीप्त, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया और लोभ कपायवाले, मलज्ञानी, श्रताज्ञानी, 
असंयत, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोंके 
कहना चाहिये । 

विशेषाथै-तिय॑चोंका प्रमाण अनन्त होते हुए भी वे सबके सब मोहनीय कमेसे युक्त 
होते हैं। इसीप्रकार ऊपर और जितने मागेणास्थान गिनाये हैं वे सब अनन्तराश्ि प्रमाण 
हैं और मोहनीय कर्मसे युक्त हैं। अतः उनका कथन तिय॑चोंके समान कहा है । 

६ ७३, मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। 
तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, 
असपयांप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, 
चक्षुदशनी, अवधिदशनी, शुक्कछेश्यावाले और संज्ञी जीबॉको कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-सामान्य मनुष्योंका प्रमाण असंख्यात है. उनमें असंख्यातें जीव मोहनीय 
कमसे युक्त हैं और संख्यात क्षीणमोहनीय जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं । ऊपर जो और 
मागेणाएँ गिनाई हैं उनमेंसे प्रत्येकमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये । 

पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिणियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयतोंके कथन करना चाहिये। 


विशेषाथे-पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यिणी, मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीबोंका प्रमाण संख्यात 
है । इसमें संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कमेसे युक्त हैं और संख्यात एक भाग- 
प्रमाण जीव मोहनीय कमसे रहित हैं । 

3 ७४. सवायेसिद्धिके देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 
इसी प्रकार आहारककाययोगी, आह्ारकमिश्रकाययोगी, सामायिकसंयत छेदोपस्थापनासंयत, 
परिद्ारविशुद्धिसंयत, और सूक्ष्मसांपराय संय्तोके कथन करना चाहिये । 
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६ ७५, कायजो० विहत्ति० केत्तिया ? अणंता । अविद्ृत्ति० संखेज्जा। एव- 
मोरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्महय०-अचवखु०-भवसिद्धि ०-आहारणएत्ति वत्तव्वं । 

६ ७६, अवगदबेद० विहृत्ति० केत्ति० ? संखेज्जा । अविहत्तिया केत्तिया 
अणंता। एवमकसा० वत्तव्वं | सम्मादिद्वी० विहृत्ति० केत्ति० ? असंखेज्जा। अविहत्ति० 


विशेषाथ- जिस प्रकार सवार्थसिद्धिके देव संख्यात होते हुए भी वे सब मोहनीय कमेसे 
युक्त होते हैं । उसीप्रकार ऊपर कहे गये शाप मार्गणास्थानोंमें भी जानना चाहिये। 

$ ७५, काययोगियोंमें मोहनीय विभन्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा 
मोहनीय अविभक्तिवाल जीव संख्यात हैं| इसीप्रकार ओदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र- 
काययोगी, कार्मणकाययो थी, अचकल्षुदशनी, भव्य और आह्दारक जीवॉमें जानना चाहिये । 

विशेषाथे-काययोशियोंका प्रमाण अनन्त है । तथा उनमें मोहनीयकर्मसे युक्त और 
मोहनीय कमसे रहित दोनों प्रकारके जीब पाये जाते हैं। जो बारहवें और तेग्हवें गुण- 
स्थानवर्ती जीव हैं वे मोहनीय कर्मसे रहित हैं, अत: उनका प्रमाण संख्यात है और शेप 
ग्यारह गुणस्थानवर्ती जीब मोहनीय कमसे युक्त हैं, अत: उनका प्रमाण अनन्त है। औदा- 
रिककाययोगियोंका कथन भी इसीपग्रकार समझना चाहिये | कार्मणकाययोगियोंमें पहले, 
दूसरे और चौथे गुणस्थानमें विग्रहगतिको प्राप्त मोहनीय कमसे युक्त जीब लेना चाहिये । 
प्रत्येक समयमें अनन्त जीब विग्रहगतिको प्राप्त होते हैँ, इस नियमक्रे अनुसार उनका 
प्रमाण अनन्त होता है । कारमणक्राययोगियोंमें प्र और लोकपूरण समुद्भातको प्राप्त 
सथोगकेवल्ली मोहनीय कर्मसे रहित होते हैँ । वे संख्यात ही हैं। औदारिकमि श्रकाययो- 
गियोमें नवीन शरीर धारण करनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुह॒ते काल पर्यन्त संचित 
हुए पहल, दूसरे और चौथे गुणस्थानके तियंच और मनुष्योंका ग्रहण करना चाहिये । 
वे अनन्त हैं और मोहनीय कमंसे युक्त होते हैं । तथा कपाटसमुद्धातको प्राप्त औदारिक 
मिश्रकाययोगी सोहनीय कमेसे रहित जानना चाहिये। इनका प्रमाण संख्यात ही हे । 
अचद्षुदशेनियोंमें प्रारंभसे लेकर ग्यारह गुणस्थान तकके जीब मोहनीय कमसे युक्त और 
बारहयें गुणस्थानके जीब मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये | भव्य और आहारकोंमें 
भी ग्यारह गुणस्थानके जीव मोहनीय कमसे युक्त और शेष मोहनीय कमंसे रहित जानना 
चाहिये। इतना बिशेष दे कि मोहनीय कमेसे रहित आहारकोंमें बारहवें और तेरहवें 
गुणस्थानके ही जीव होते हैं चौदहवेंके नहीं । 

७६, अपगतवेदी जीबोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीब कितने हैं ? संख्यात हैं । 
मोहनीय अविभक्तिवाले जीब कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार कषायरहित जीवॉके कथन 
करना चाहिये। सम्यग्दशियोंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीव कितने हैं. ? असंख्यात हैं। 
मोहदनीय अविभक्तिवाल जीव कितने हैं! अनन्त हैं। क्षायिकसम्यग्द्टियोंके भी इसीप्रकार 


| 
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केत्तिया ? अणंता | एवं खड्यसमाइट्दीण वत्तव्वं । 
एवं परिमाणं समत्ते । 

९ ७७, खेत्ताणुग़मेण दुविहों णिदिसोी, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मोह- 
विद्तत्ति० केवडि खेत्ते ! सच्वलोगे | मोहअविहृत्ति ० केव० खेत्त ?! लोगस्स असंखेज्ज- 
दिभागे, असंखेज्जेसु वा भागेसु, सव्यलोगे वा। एवं कायजोगि-मवसिद्धिय-अणाहारित्ति | 
कथन करना चाहिये । कर ः 

विशेषाथे-मोहनीय कर्मसे युक्त अपगतवेदी जीव नौंवें गुणस्थानके अवेदभागसे 
ग्यारहर्वे गुणस्थान तक और मोहनीय करम्मसे युक्त कपायरहित जीव उपशान्तमोह गुणस्थानमें 
ही पाये जाते हैं । अतण्व इन दोनोंका प्रमाण संख्यात कहा है। तथा शेष सभी ऊपरके 
गुणस्थानवर्ती और सिद्ध जीब अपगतबेदी और अकपायी होते हुए मोहनीय कमेसे रहित 
होते हैं अतः इन दोनोंका प्रमाण अनन्त कहा है । संसारस्थ सम्यरहष्टियों और क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण असंख्यात है, किन्तु उसमें सिद्धोंका प्रमाण मिला कर अनन्त कहा 
है । इन दोनोंमें मोहनीय कमसे युक्त जीवोंका ग्रहण करते समथ चौथे गुणस्थानसे लेकर 
ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीव ही लेना चाहिये । अतः सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यस्द- 
ष्टियोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव असंख्यात होते हैं। तथा मोहनीय कमेसे रहित जीव 
अनन्त होते हैं । 

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

९ ७७. क्षेत्रानुग॒मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! 
सर्वलोकमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें, ठोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्रमं और सर्व लोकमें रहते 
हैं। इसी प्रकार काययोगी, भव्य ओर अनाहारी जीवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषा्थ-वर्तमान निवासस्थानको क्षेत्र कहते हैं । वह जीवोंकी खस्थान, समुद्धात 
और उपपादरूप अवस्थाओंके भेदसे तीन प्रकारका होता है। खस्थानके खस्थानखस्थान 
और विद्दारबत्खस्थान इस प्रकार दो भेद हैं। समुद्धात भी वेदना, कषाय, वेक्रियिक, 
मारणान्तिक, तेजस, आहारक और केवलिके भेदसे सात प्रकारका हे | यहां जीबोंकी 
उत्तरभेदरूप इन दस अवस्थाओंमें प्रत्येक पदकी अपेक्षा क्षेत्रका विचार न करके सामान्य- 
रीतिसे विचार किया गया है। अतः जिस स्थानमें जिस पदकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्रकी संभावना 
है उसका ही सामान्य प्ररूपणामें ग्रहण कर लिया गया है । मोहदनीय विभक्तिवाले जीवोंके 
क्षेत्रका कथन करते समय मिथ्यारष्टि जीबोंकी प्रधानता हे, क्‍योंकि, मिथ्यादृष्टि जीबोंका 
वर्तमान निषास स्थान सवलछोक है । सासादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्त मोद्द तकके 
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6 ७८, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मोहविहत्ति० केव ० खेत्ते / लोगरस असंखे- 
ज्जदिभागे। एवं सव्वणेरश्य-सव्यर्पचिंदियतिरिक्ख-मणुस अपज्जत्त-सव्वदेव-सव्वविग- 
लिंदिय-पारचेदियअपज्जत्त-तसअपज्जत्त -बाद्रपुटवि ० पज्जत्त-बादरआउ ० पज्जत्त-बा दर- 
ते3 ० पज्जत्त-बादरवणप्फदि ० पत्तेय ० पज्जत्त-बादरणिगोदपदि द्विद पञ्जञ ०-बेउ व्विय ० -वेउ- 
व्यियमिस्स ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-इत्थि ०-पुरिस०-विहंग०-सामाइय-छेदो ०-परिहा ० - 
सुहम०-संजदासंजद-तेउ ० -पम्म ०-वेदग ०-उवसम०-सासण ० -सम्मामिच्छेत्ति वत्तव्वे । 


मोहनीय विभक्ति वाले जीचोंकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि उनका वतेमान निवास स्थान 
लोकका असंख्यातबां भाग है | मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंके ज्षेत्रका प्ररूपण करते समय 
ऊपर तीन प्रकारका क्षेत्र कहा है । उनमें लोकका असंख्यातवां भागगप्रमाण क्षेत्र क्षीणमोह, 
सभुद्धातरहित केवली या दंड और कपाट समुद्धातको प्राप्त केवबली, अयोगकेवडी और सिद्ध 
जीबोंके क्षेत्रकी अपेक्षा कहा हे, क्योंकि, इनका वतेमान निवास लछोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्षेत्रमें हे । लोकका असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र प्रतरसमुद्धातकी अपेक्षासे कहा 
हे, क्‍योंकि, प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवलीने, जगश्नेणी प्रमाण जगप्रतरोंमेंसे ६३३१२ २“. ३ ५४ 
योजन प्रमाण जगमप्रतरोंकों घटा देने पर जो छोकका बहुभाग प्रमाण क्षेत्र रहता हे उसे 
वर्तेमान कालमें स्पशे किया हे । तथा सर्वलछोक क्षेत्र छोकपूरण समुद्धातको प्राप्त केबलीके 
वर्तमान निवासकी अपेक्षासे कहा है । तथा जिन स्थानोंकी प्रधानतासे ओघक्षेत्रका कथन किया 
है वे स्थान काययोगी, भव्य और अनाहारी जीबोंके भी पाये जाते हैँ, अतः इनका क्षेत्र 
ओधघक्षेत्रके समान कहा है । 


8७८, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीब 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैँ । इसीप्रकार सभी प्रथमादि 
सातों नरकोंके नारकी, सभी पंचेन्द्रिय तिय॑ंच, लब्ध्यपर्योप्तक मनुष्य, सभी देव, सभी बिकले- 
निद्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयाप्र, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, बादर प्रथिवीकायिक पयाप्त, बादर अप्कायिक- 
पर्याप्र, बादर तेजस्क्रायिकपर्याप्र, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, बादरनिगोद- 
प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पयाप्त, वैक्रेियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक काय- 
योगी, आहारकमिश्रकाकयोगी, खसत्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोप- 
स्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, खंयतासंयत, तेजोलेश्यावाले, पद्म- 
लेश्याबाले, वेद्कसम्यग्टष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दष्टि और सम्यगूमिथ्या- 
दृष्टि जीवोंके लोकके असंख्यातवें भाग शक्षेत्रक्रा कथन करना चाहिये | 

विशेषाथे-ऊपर कह्दे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये नीचे कोष्ठक 
दिया जाता है- 
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९ ७६. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मोहविद्त्ति० केत्रडि खेत्त ? सब्बलोए । एवं 


मार्गणास्थान स्वर, स्व. बि.स्व. वेद ० कपा. वेक्रि को आ. | मा. | उप. 





| 
। 


ति; पं ० पर्याप्त ति८, क्‍ 

पं० योनिमती ति०, : 
सभी देव, उपशम  ” | 
स०, सासादन, 
सत्रीवेदी, 

_पुरुषवेदी, वेदकसम्य- ' 
ग्टरष्टि, पीत लेइया- 
वाले, पद्मले ० 

वैक्रियिककाययोग, 
विभंगज्ञा ० 

विकल्त्रय सा० और 
पयाप्र 

विकल्लच्र ७ छ०, पंचे० 
ति०ल०, मनु० ल०, 
पंचे० छ०, बा० प्रु० 
प०, बा० ज०> प०, 
प्र> बन० प०, सप्र० 
प्र० ब० प०, त्रस 
ल्ठ06 


सामायिक्र, छेदो ० 


समीनारकी, पंचच्िय | || । 
| 


सम्यग्मिथ्यारट्ि १9 


न्ज््््च 


आहारककाययोग 


ल्‍ 
हारकमि श्र हि 


सूक्ष्मसांपराय 








इसप्रकार उक्त मागेणाओंमें कोष्ठकके अनुसार जो पद बताये हैं, उन सब पदोंकी 
अपेक्षा वर्तमान क्षेत्र सामान्य लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है अधिक नहीं | 


$७६, तियेचगतिमें तियँचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीब कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सबे- 
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व्वएडंदिय-पुटवि ०-बादरपुठवि ०- बादरपुढवि ० अपज्जत्त-आउ ० -- बादरआउ ०-बादर- 
आउ० अपज्ज०-तेउ ०-बादर तेउ०-बादरतेड ० अपज्ञ ०-बाउ०-वादरवाउ ०-ब[दरवाउ ० - 
अपज०-सुहमपुटवि ०- सुहुमपुटवि०पज्ज ०-सुहुमपुटावि ० अपज ० सुहुमआउ ०-सुहुम आउ० - 
पज्ज०-सुहुमआउ ० अपज्ज ०-सुहुमतेउ ०-सुहुम तेउ ० पज्ज ०- सुहुमतेउ ०>अपज्ज ०-सुहुम- 
वाउ ०-सुहुमबाउ ० पज्ज ०-सुहुमबाउ ० अपज़ ०-वणप्फदि ०-बादरबणप्फादि ०-बादरवण- 
प्फदि० पज्जतापज्जत-सुहुमवणप्फदि ०-सुहुमबवणप्फदि ० पज्जत्तापज्जत्त-णिगोद ०-बादर 
णिगोद०-बादराणिगोदपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमणिगोद-सुहुम णिगो दपज्जत्ता पज्जत्त-णउंस ०- 
चत्तारिकसाय ०-मदिसुदअण्णाणि-असंजद्‌ ०- तिलेस्सा ०- अभवसिद्धि ०- मिच्छादि ०- 
असण्णि त्ति वत्तव्व | 


लोकमें रहते हैं। इसी प्रकार सभी एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, बा दर प्र्थिवी- 
कायिक अपयोप्त, अप्कायिक, बादर अप्कायिक,बादर अप्कायिक अपयाप्त, देजस्कायिक, बादर 
तेजस्कायिक, बादर तेजस्कायिक अपयांप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक 
अपयाप्न, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पयाप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपयाप्र, 
सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक अपयाप्त, सूक्ष्म तेजकायिक, 
सूक्ष्म तेजकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म बायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपयाप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पयाप्त, बादर 
वनस्पतिकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक पयोप्त, सूक्ष्म 
वनस्पतिकायिक अपयाप्त, निगोद, बादरनिगोद, बादरनिगोद पयोप्त, बादरनिगोद अपयीप्र, 
सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पयोप्त, सूक्ष्म निगोद अपयाप्त, नपुंसकवदी, क्रोध, मान, माया 
और लोभ ये चार कपायवाले, मलक्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्ण, नील और कापोत 
ये तीन लेदयावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके सबेलोक क्षेत्र होता हे। 

विशेषाथे-इन उपयुक्त मार्गणास्थानोंमें कहां कितने पद हैं इसका ज्ञान करानेके लिये 
पहले नीचे कोष्ठक दिया जाता है- 
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सामान्य तिय॑च ,नपुंसक | स्प्ल्र हि 
मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, 
असंयत, कऋष्णादि तीन: ११ १5 
लेश्याबाले, अभव्य, 
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एकेन्द्रिय, तेजकायिक श 
व वायुकायिक 











हर , ००-4०» न-.ककमकनानाक.क्‍९ पन्‍लकलन्‍पाक-मा क-पन-ल--+नैलमकेत- ३ ककाक कफ न कनामकाक ८ व. कननगनकनककननना3 33 पकजक . सार का /्ककनक रा +-७०+पम+ सनक का-न+--»+ #कमक-सकिनी-व०५० -- >क-+ 4 जे कीनाज. -3% 3-8 
- ह “रशकॉलआे»+क मानक 


बादर एकेन्द्रिय, बादर | 
तेजकायिक, बादर वायु- 
कायिक, बादर एकेन्द्रिय| ” 
पर्याप्त और बादर तेज 
कायिक पयोप्र 


एकेन्द्रिय सूक्ष्म, सूक्ष्म | 
| 
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वायु, सूक्ष्म तेज व इनके 
पर्याप्त और अपयीप्र, 
प्रथिवी, जल, वनस्पति | ? | »& |" 
और निगोद तथा इनके 
सूक्ष्म और पर्याप्त 
अपयाप्र 

बादर एकेन्द्रिय, बादर 
तेज, बादर वायु ये 
तीनों अपयांप्त, बादर 
प्रथिवी, बादर जछ, | 7” > 
बादर वनस्पति, बादर 
निगोद और इनके 
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पर्याप्त अपयांप्र 
कोष्ठक नम्बर एक के चारों कषायवाले विद्धारवत्खस्थान, वेक्रियिक, तेजस और 
आहारक समुद्धातको छोड़कर शोष पांच पदोंसे सबब छोकमें रहते हैं, क्योंकि इन पांच 
पदोंमें रहनेवालोंका प्रमाण अनन्त है और वे सब छोकमें पाये जाते हैं। नम्बर दोफे 
सामान्य तियंच आदि जीव विहारवत्खस्थान और वैक्रियिकसमुद्धातकों छोड़कर छोष 
पांच पदोंसे सवे लोकमें रहते हैं । इसका कारण पहलेके समान जानना चाहिये। नम्बर 
तीनके जीव वेक्रियिक समुद्धातको छोड़कर शेष पांच पदोंसे सबे छोकमें रहते हैं । इनमेंसे 
तेजकायिक और वायुकायिक जीबोंका प्रमाण असंख्यात छोक है इसलिये एकेन्द्रियोंके 
समान इनके भी सवे छोकमें पाये जानेमें कोई आपत्ति नहीं हे । नम्बर चारके बादर 
एकेन्द्रिय आदि और नम्बर छहके बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त आदि जीब केवल मारणान्तिक 
समुद्भधात और उपपाद पदकी अपेक्षा सबे छोकमें पाये जाते हैं| क्योंकि, ये जीवराशियां 
बादर होनेसे सब जगह रद्द तो नहीं सकती हैं फिर भी ये जब सूक्ष्म जीबोंमें जाकर 
उत्पन्न होनेके पहले मारणान्तिक समुद्धांत करते हैं तब इनका बर्तमान क्षेत्र सबे छोक पाया 


जाता है | तथा क्रोकके फिसी भी भागसे सूक्ष्म जीव आकर जब इन बाबरदोंम्रें उत्पन 
दर 
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६ ८०, मणुसगईए मणुसेसु मणुसपज्ज०-मणुसिणि० मोह ०विहत्ति ०केव ०खेत्ते० ? 
लोग० असंखे” भागे। अविहृत्ती० ओघमंगो | एवं पांचिंदिय-पाचिदियपज्ज०-तस- 
तसपज्ज ०-अवगदवेद“-अकसा ० -संजद-जहाक्खाद ०-सुक ०- सम्मादि ०- खश्यसम्मादिद्ठि 
होते हैं तब भी इनका सबे छोक क्षेत्र पाया जाता है | इस प्रकार इनका मारणान्तिक 
समुद्भगात और उपपाद पद की अपेक्षा सबे लोकमें वर्तमान निवास. बन जाता है। नम्बर 
पांचके एकेन्द्रिय सूक्ष्म आदि जीव अपने पांचों पदोंसे सर्वछोकमें रहते हूँ। इस कोष्ठकके 
अनुसार सभी जीवोंका जिन पदोंकी अपेक्षा सब लछोक क्षेत्र नहीं पाया जाता है, वह 
प्रकूतमें उपयोगी नहीं है इसलिये नहीं लिखा है । विशेष जिज्ञासुओंको उसे ज्षेत्रानुयोग 
द्वारसे जान लेना चाहिये । 

8८० .मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी कितने 
क्षेत्र रहते हैं ? लछोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जीवोंका कथन ओघके समान है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस, त्रस पयोप्र, 
अपगतवेदी, अकषायी, संयत्त, यथाख्यातसंयत, शुक्ल लेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक- 
सम्यगृदृष्टि जीबोंके कथन करना चाहिये । क्‍ 

विशेषाथे-इन उपयुक्त मागेणाओंमें स्थित जीवोंमें किनके कितने पद होते हैं, इसका 
ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्टठक दिया जाता हे- 
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यथारू्यात संयत 

मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले ये सभी जीब केवलि समुद्धातके 

प्रतर और छोक पूरणरूप अवस्थाओंको छोड़कर शेष संभव सभी पदोंके द्वारा छोकके 

असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । तथा उक्त सभी जीव शतरसमुद्धातकी अपेक्षा 
लोकके असंख्यात बहुभागोंमें और लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा स्बेलोकमें रहते हैं । 

मोहनीय विभक्तिवाले बादर वायुकायिक पयौप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? छोकके 
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त्ति वत्तव्वं। बादरवाउ० पज्ज० विहत्ति० केव० ! लोग० संखेज्जदिभागे। वह- 
माणकाले मारणंतिय-उववादपदेहि वि णत्थि सव्वलोगो, लोगस्स संखेज्जदिभागे चेव 
मारणंतियं मेन्नलमाण उप्पज्जमाणजीवाएं चेव पहाणभावुवर्लभादो। पंचमण ० -पंचवचि ०- 
मोह० विद्ृतत्ति० अविहृत्ति० केव० खेत्ते ? लोगस्स असंखे० भागे। एवमामिणि०- 
सुद०-ओहि०-मणप०-चबखु ०-ओहि ०-सण्णित्ति वत्तव्वं। ओरालिय० विहृत्ति० केव० 
खेत्ते० ! सव्बलोगे। अविहत्ति० मणजोगिभंगो। एबमोरालियमिस्स० अचक्खु० आहार- 
एति वत्तव्बं। कम्मइय० विहत्ति० केव० खेत्ते ? सब्बलो० । अविहत्ति० केव० खेत्ते 
असंखेज्जेसु वा भागेषु सब्बलोगे वा । एवं खेत्त समत्ते । 


संख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इनका मारणान्तिक समुद्भधात और उपपाद परदोंकी अपेक्षा 
भी वतेमानकालमें सबे लोकक्षेत्र नहीं हे, क्योंकि इनमें लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें 
ही मारणान्तिक समुद्भात और उपपादवाले जीवोंकी ही ग्रधानता देखी जाती है । 


विशेषाथे-बादर वायुकायिक प्योप्त जीव वतैमान कालमें स्वस्थानसखस्थान, वेदना, 
कषाय, मारणान्तिक और उपपादकी अपेक्षा छोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें ही रहते 
हैं, क्योंकि पांच राजु छम्बे और एक राजु प्रतररूप क्षेत्रमें ही इनका आवास पाया जाता 
है, जो कि लछोकके संख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है। यद्यपि वायुकायिक जीव उक्त क्षेत्रके 
बाहर भी मारणान्तिक समुद्भात करते हैं ओर उक्त श्षेत्रसे बाहरके अन्य जीब भी इनमें 
उत्पन्न होते हैं पर उनका प्रमाण स्वल्प है। अतः इतने मात्रसे इनका क्षेत्र लोकका संख्यात 
बहुभाग या सर्वेछोक नहीं बन सकता है। तथा वेक्रियिक समुद्भधातकी अपेक्षा बादर 
वायुकायिक पयाप्त जीब छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। 


पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय 
अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते 
हैं । इसीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्येयज्ञानी, चक्षुदशनी, अवधि- 
दशेनी और संज्ञीजीबोंके कहना चाहिये। औदारिककाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव 
किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? स्वंोकमें रहते हैं। अविभक्तिवालॉमें मनोयोगियोंके समान भंग 
है। इसीप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगी, अचक्षुदर्शी और आहारक जीवॉके कहा 
चाहिये । कामेणकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सबे- 
लोकमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यात 
बहुभाग और सववलोक क्षेत्रमें रहते हैं । 


विशेषाथे-पदले ऊपर कह्टे गये मागेणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये कोष्टक 
दिया जाता हे-- 
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६ ८१, फोसणाणुगमेण दुषिहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मोह० 
विहत्तिएहि केव० खेत्त फोसिदं ! सब्वलोगो । अविहत्तिएहि केव० खेत्त फोसिदं 
लोगस्स असं० भागो, असंखेज्जा भागा सव्वलोगो वा। एवं कायजोगि-भवसिद्धिय- 

अणाहदारि त्ति वत्तव्वं । 


| 











मागेणा स्व वे. | क वै.. [जा [मा के. उप. | 
पांचों मनोयोगी पांचों | ््ि आल, ि 
बचनयोगी और १! ११ ११ ११ ११ ८ ८ 
मनःपर्ययज्ञानी 


मति श्रत, अवधिज्ञानी,| 
अवधिद्शनी, चक्षुद ०, ”' 
अचछुद० संज्ञी | सात 


औद।रिक काययोगी, 
































औरदारिकमिश्रका पा |” |# |» |? || «| » | 
आदारकका० ह [छः कै 028) | का | # हु ही; 2 
कामेणकाययोगी १ १ द 9? )) भर ञ्‌ ञ् थट १9 । ११ ह 





इन मनोयोगी आदि मागेणाओंमें क्षेत्रतरा कथन ऊपर किया ही है अतः जहां 
स्वस्थान आदि जिस पदकी अपेक्षा विभक्तिवाले या संभव अविभक्तिवाले जीबोंके जितना 
क्षेत्र संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिये | कथनमें और कोई विशेषता न होनेसे यहद्दां 
नहीं लिखा है । थहां कामेणकाययोगमें पांच पद बतलाये हैं। पर तत्त्वतः यहां केबल 
समुद्धात और उपपाद ये दो पद ह्वी संभव हैं।शेष तीन पद अपेक्षा विशेषसे कद्दे गये हैं। 

इस भ्रकार क्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई । 

6८१. स्पशेनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है? 
सर्बेठोक स्पश किया है । मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है १ 
लोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग और स्वेलोक स्पश किया है । इसीप्रकार 
काययोगी, भव्य और अनाहारकोंके स्पशेनका कथन करना चाहिये। 

विशेषाथे -स्पर्शनमें त्रिकालविषयक क्षेत्रका प्रहण किया है। पर भविष्यकालीन क्षेत्र 
ओर अतीतकालीन क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है दोनों समान हैं, अतएब इन दोनोमेंसे 
एक अतीतकालीन क्षेत्रके कद्द देनेसे दूसरेका प्रदण अपने आप हो जाता है, अतः उसे 
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8८२. आदेसेण णिरयगईए णेरइयेसु विहात्ति० केव० खेत्त फोसिदं ? छोग० असं० 
भागो, छ चोदस भागा वा देखणा। पढमाए पुटवीणए खेत्तभंगो। बिदियादि जाव सत्त- 
मित्ति विहात्ति० केव० खेत्त फोसिद ! लोग० असं० भागो एक बे तिण्णि चत्तारि पंच 
प्रायः प्रथक्‌ नहीं कहा है । किन्तु अतीतमें ही गर्भित कर लिया है। इसीपग्रकार जहां 
एक ही स्थानमें दो स्पशेन श्लेत्र कहे गये हैं उनमेंसे पहला प्रायः वर्तमानकालकी अपेक्षा 
और दूसरा अतीतकालकी अपेक्षा कहा गया हे । यद्यपि ओघकी अपेक्षा मोहनीय कर्मोसे 
युक्त जीबोंके केवलिसमुद्धातकों छोड़कर शोष सभी पद पाये जाते हैं, पर यहां मिशथ्यात्व 
गुणस्थानकी प्रधानतासे स्पशेन कहा गया हे, क्योंकि, मोहनीय कर्मसे युक्त मिथ्यादृष्टि 
जीव सब्वेलोकमें पाये जाते हैं, इसलिये इन जीवबॉने अपनेमें संभव पदोंसे ब्तमान और 
अतीत दोनों कार्लोकी अपेक्षा स्बेडोक रपशे किया है। मोहनीय कर्मसे रहित जीबोंके 
स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान और केवलि समुद्गधात ये तीन पद पाये जाते हैं। इनमेंसे 
स्वस्थानस्वस्थान, विह्यारवत्स्वस्थानको प्राप्त हुए तथा दण्ड और कपाट समुद्भधात गत मोह- 
नीय कमसे रहित जीवॉने वर्तमान और अतीत दोनों कालोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशो किया है । प्रत्तर समुद्भात गत उक्त जीबोंने दोनों कालछोंकी अपेक्षा 
छोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण श्वेत्रका स्पशी किया हे । तथा लछोकपूरण समुद्धातगत उक्त 
जीबोंने दोनों कारोंकी अपेक्षा सवेलोकका स्पशे किया है | सामान्य काययोगी और भव्य 
जीवोंके स्पशेनके कथनमें उक्त कथनसे कोई विशेषता नहीं है । अनाहारकोंके कथनमें 
थोड़ी विशेषता है । जो इसप्रकार है-मोहनीय कमेसे युक्त अनाहारक जीव बिग्रहगतिमें 
ही पाये जाते हैं, अतएव इनके स्वस्थान, बेदुना, कषाय और उपपाद ये चार पद होते हैं। 
इन चारों ही पदोंसे उक्त जीवोंने दोनों का्ॉकी अपेक्षा सवेलोक र्पशे किया हे । मोह- 
नीय कर्मसे रहित अनाहारक जीव प्रतर और छोकपूरण समुद्भात गत सयोगी और अयोगी 
जिन होते हैं। इनमेंसे अयोगी जिन दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातबे भागप्रमाण 
क्षेत्रको स्पशे करते हैं। प्रतर और लोकपूरणकी अपेक्षा स्पशन ऊपर ही कह्दा जा चुका है। 

$८२, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना 
क्षेत्र स्पशे किया है ९ छोकके असंख्यातवें भाग और देशोन छु बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र 
स्पशे किया है। पहली प्रथिवीमें स्पशेन श्षेत्रके समान कहना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे 
लेकर सातवीं प्रथिवी तक मोहनीय कमेसे युक्त जीवोंने कितना श्वेत्र स्पशे किया है ? 
छोकका असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र और दूसरी प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन एक बटे चौदह 
राजु, तीसरी प्रथिबीकी अपेक्षा देशोन दो बटे चौद॒द्द राजु, चौथी प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन 
तीन बटे चौदद्द राजु, पांचवीं प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन चार वटे चौदह राजु, छठी 
प्रथिषीकी अपेक्षा देशोन पंच बटे चौदह राजु और सातवीं प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन 
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छ चोदस भागा वा देसणा | 
छह वटे चौदह राज़्ु प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । 

विशेषाथ-सामान्य नारकियोंका वर्तमानकालीन स्परीन कद्दते समय पहले नरकके 
नारकियोंका प्रमाण प्रधान है, क्योंकि, यहां छह नरकोंके नारकियोंसे असंख्यातगुणे नारकी 
पाये जाते हैं। यद्यपि सातवें नरकके नारकियोंकी अवगाहना पहले नरकके नारकियोंकी 
अवगाहनासे बहुत बड़ी है फिर भी उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि, क्षेत्र 
छाते समय सातवें नरकके नारकियोंकी संख्याकों उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर जो 
क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा पहले नरकके नारकियोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे 
गुणित करने पर अधिक क्षेत्र होता है । नारकियोंके स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्खस्थान, 
वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वेक्रियिकसमुद्भातकी अपेक्षा स्पर्शनका कथन करने पर 
इन स्थानोंको प्राप्त नारकियोंकी जितनी राशियां हों उन्हें प्रमाण घनांगुलके संख्यातवें भाग- 
मात्र अवगादनासे गुणित कर देने पर विवक्षित पदकी अपेक्षा अपने अपने क्षेत्रका प्रमाण 
आ जाता है, जिसे छोकसे भाजित करने पर लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पशन होता है। 
इतना विशेष हैं कि वेदना और कषायसमसुद्भातकी अपेक्षा क्षेत्र ठोते समय मूछ अवगाह- 
नाको नौगुणी और वेक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते समय मूल अवगाहनाको संख्या- 
तगुणी कर लेना चाहिये। तथा इन स्थानोको प्राप्त जीबोंकी संख्या भी मूल राशिके 
संख्यातवें भाग प्रमाण होती है । अथोत्‌ जहद्मां जितनी राशि हो उसके संख्यातवें भाग 
प्रमाण जीव विहार, वेदनासमुद्भात, कषायसमुद्भात और वेक्रियिकसमुद्भधात करते हैँ अधिक 
नहीं । मारणान्तिक समुद्भातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते समय भी पहले नरकके नारकियोंकी 
संख्याकी अपेक्षा ही उसे लाना चाहिये, क्योंकि, यहां मारणान्तिक समुद्भात करनेवाले जीव 
शेष छहों नरकॉमें मारणान्तिक समुद्भात करनेवाले जीबोंकी अपेक्षा अधिक हैं। पर उनके 
विप्रहकी अपेक्षा क्षेत्रकी लम्बाई राजुके असंख्यातवें भाग मात्र ही पाई जाती है। मार- 
णान्तिक समुद्भात करनेवाले जीवोंकी राशि ऋजुगति ओर विग्नहगतिकी अपेक्षा दो प्रकारकी 
होती है । उनमेंसे यहां विग्रहकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्भात करनेवाली राशि ही बिव- 
क्षित हे, क्योंकि, इसके क्षेत्रकी लम्बाई ऋजुगतिकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले 
जीवके क्षेत्रकी लम्बाईकी अपेक्षा बहुत अधिक पाई जाती है । एक समयमें जितने जीव 
बिग्नहगतिसे अन्य पर्यायमें जाते हैं उनके असंख्यातवें बहुभागप्रमाण जीव मारणान्तिक 
समुद्धात करते हैं | इसलिये इस राशिको आवलीके असंख्यातें भागप्रमाण उपक्रमण- 
कालसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्भात करने वाली जीवराशिका प्रमाण आ जाता 
है। पुनः इसे राजुके असंख्यातवें भागप्रमाण लम्बे और अपनी अवगाहनासे नौगुणे 
प्रतररूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा स्पशनका प्रमाण आ 
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$ ८३. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु खेत्तमंगो | एवं णवगेवेज्जादि जाब सव्वद्द०- 
सव्व एइंदि०-पुटवि ०-बादरपुटवि ०-बादरपु०अप०-आउ०-बादरआउ०-बादरआउ- 
अपज्ज०-तेउ० “षाद० तेउ० -बादरतेउ० अप०-बाउ०-बादरवाउ० - बादरवाउ ० अप०- 
सुहमपुठवि०-सुहु०पुटविपज्ज ०-सु० पु०अपज्ज ०-सुहमाउ ०-सुहुम आउपज्ज ०-सु ० 
आउ अपज्ज ०-सु० तेड ०-सु० तेउ० पज्ज०-सुहु० तेउ० अपज्ज-सुहमवाउ ० -सु ० 
जाता है । जो लोकसे भांजित करने पर लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। उप- 
पादकी अपेक्षा स्पशेन छाते समय दूसरी प्रथिवीकी अपेक्षासे छाना चाहिये। एक समयमें 
उपपादको प्राप्त होनेवाले जीबोंके प्रमाणको एक राजु लरूम्बे और तियेचोंकी अवगाहनासे 
नोगुणे प्रतर रूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर उपपादकी अपेक्षा स्पशन आ जाता है, 
जो छोकसे भाजित करने पर उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है । यह जो ऊपर 
भिन्न-भिन्न नरकोंकी प्रधानतासे स्पशेन कहा गया है इसमें होष नारकियोंके स्पशनके 
मिला देने पर भी वह छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है । इसी प्रकार अतीत 
कालकी अपेक्षा स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, और वेक्रियिक पदोंको 
प्राप्त सामान्य नारकियोंका स्पशेन क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण हे । पर मारणा- 
न्तिकसमुद्भात और उपपादको प्राप्त हुए सामान्य नारकियोंका स्पशेन देशोन छुह बटे 
चौदह राजु प्रमाण हे, क्‍योंकि, मारणान्तिक समुद्भात और उपपादको अपेक्षा अतीतकालमें 
देशोन तीन हजार योजन कम आनुपूर्वीके योग्य मध्यलोकसे लेकर सातवें नरक तकके 
सभी क्षेत्रका स्प्शन किया है । विशेषरूपसे विचार करने पर पहले नरकके स्पशेन और 
क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है। अथोत्‌ पहले नरकका स्पशेन क्षेत्र। समान लछोकका 
असंख्यातबां भागप्रमाण जानना चाहिये । ट्वितीयादि नरकोंमें मारणान्तिक समुद्धात और 
उपपादकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पशेनका कथन करते समय मध्यलोकसे उस उस नरक 
भूमि तक जितने राजु हों, देशोन उतना स्पर्शन कहना चाहिये। शेष पदोंकी अपेक्षा स्पशेन 
ओघके समान है । 

६८३, तियचगतिमें तिय॑चोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवबोंका स्पशेन क्षेत्रके समान 
जानना चाहिये। नौ ग्रेवेयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंका स्पशेन भी इसीप्रकार अर्थात्‌ 
क्षेत्रे समान जानना चाहिये। तथा सबे एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, 
बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, अप्कायिक, बादर अप्कायिक, बादर अप्कायिक अपयांप्, 
अभिकायिक, बादर अभप्रिकायिक, बादर अप्निकायिक अपयौप्त, वायुकायिक, बादर वायु- 
कायिक, बादर वायुकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्थिवीकायिक पर्याप्त, 
सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपयौप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक पयाप्त, सूक्ष्म अप्का- 
यिक अपयांप्त, सूक्ष्म अग्रिकायिक, सूक्ष्म अप्रिकायिक पयाप्त, सूक्ष्म अप्िकायिक अपर्याप्त, 
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वाउ०पज्ज०-सु० बाउ० अपज्ज०-वण ०-बादरवण ०- बाद० वणप्फदि पज्ज०-बाद० 
बण० अपज्ज०-सुहु० वण०-सुहु० वण० पज्जत्तापज्ज-णिगोद ०-बादरणिगो ० -बादर- 
णिगोद पज्जत्तापज्जत्त-सुहुमणिगो०-सु० णि० पज्ज० अपज्ज ०-ओरालिय ०-ओरा- 
लियामिस्स ० - वेउव्वि यभिस्स ०-आहार ० -आहारमिस्स ०-कम्महय ० -णवुसय ०- चत्तारि - 
कसाय-मदिअण्णाण सुदअण्णाण-मणपज्जव ०-सामाइय-छेदोवद्दावण-परिहारविसुद्धि- 
सुहमसां पराइय-असंजद ०-अचक्खु “-तिण्णिलेस्सा०-अभवसिद्धि०-मिच्छादिट्टि-असण्णि० 
आहारि त्ति वत्तव्व । 
सूक्ष्म वायुकाथिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्र, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, 
बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्र, बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, 
सूक्ष्म बनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपयाप्त, 
निगोद, बादर निगोद, बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद अपयोप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म 
निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपयोप्त, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, बैकि- 
यिकमि श्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपुसक- 
वेदी, क्रोध, मान, माया ओर छोभ इन चारों कपायवाले, भत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, मनः 
पर्ययज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिह्ारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपरायसंयत, 
असंयत, अचक्षुदशनी, ऋृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यारृष्टि, असंश्ञी 
और आहारक जीवोंके स्पशेनका कथन क्षेत्रके समान ऋरना चाहिये । 

विशेषाथ-इन उपयुक्त मागेणास्थानोंमें स्पशेन सामान्यसे अपने अपने क्षेत्रके समान 
जानना चाहिये। तिय॑चोंमें क्षेत्र सवेलोक है स्पशोन भी इतना ही है। नौ ्रेवेयकोंसे 
लेकर सर्वार्थ सिद्धितकके देबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है स्पशेन भी इतना 
ही है। से एकेन्द्रियोंका क्षेत्र सबेछोक है, स्परीन भी इतना ही है । ऊपर कहे गये 
प्रथिवीकायिक जीवोंसे लेकर सूक्ष्म निगोद लब्धपयोप्त जीवों तकका क्षेत्र सवेलोक है, 
स्पशीन भी इतना है। औदारिक काययोगी और औदारिक मिश्रकाययोगी जीबोंका क्षेत्र 
सर्वेछोक है स्पशेन भी इतना ही है । वेक्रियिक मिश्रकाययोगियोंका क्षेत्र लछोकके असंख्या- 
तवें भागप्रमाण है, स्परीन भी इतना ही हे। आहारककाययोगी और आहारक मि श्रकाययोगी 
जीवॉका क्षेत्र लछोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, स्पशेन भी इतना ही है। कार्मणकाय- 
योगी, चारों कपायवाले, मत्यज्ञानी और श्रुवाज्ञानियोंका क्षेत्र सबेलोक है, स्पशेन भी इतना 
ही है। मनःपर्ययज्ञानीसे लेकर सूक्ष्मसांपरायसंयत जीवों तकका क्षेत्र छोकके असंख्या- 
ते भागप्रमाण है, स्परोन भी इतना ही है। असंयत, से लेकर आह्यारी पर्यन्त जीबोंका 
क्षेत्र सवेलोक है स्पशेन भी इतना ही है । इन उपयेक्त सभी मार्गणास्थानोंमें विशेष पदोंकी 
अपेक्षा स्पशनमें क्षेत्रसे जहां जो विशेषता हो वह स्पशेन अनुयोगद्वारसे जान लेना चाहिये। 
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९ ८४. सथ्वपाचिदियतिरिक्ख ० विदृत्ति० केव० खेत्त पोसिद ? लोगस्स असंखे- 
ज्ञदिभागो, सव्वलोगो वा | एवं मणुसअपज्जत्त-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त- 
तसअपज्जत्त-बादरपुटवि ० पज्ज ०-बादरआउ ० पज्जत्त-बादरतेउ ० पज्ज ०-बादरवणप्फदि 
पत्तेय”पज्ज ०-बादरणिगोदपडिट्टिदपज्जत्ताणं वत्तव्वं। बादरवाउ०पज्जत्त० विहत्ति० 
लोगस्स संखेज्जदि भागो, सव्वब-लोगो वा। मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं विहृत्ति० 

पंरचिदियतिरिक्खभंगो । अविदत्ति० ओघमंगो । 

$ ८४. से पंचेन्द्रिय तिथ्रचोंमिं मोहनीय विभक्तिबाले जीबॉने कितना प्षेत्र स्पती 
किया है ? लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र और सर्वेलोक स्पशें किया है। इसी 
प्रकार मनुष्य लब्ध्यपयाप्त, सब विकलेन्द्रिय, पद्लेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, बादर 
प्रेथिवीकायिक पयोप्त, बादर अप्कायिक प्योप्त, बादर अप्नरिकायिक पर्याप्त, बादर बनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीबोंके स्परी- 
नका कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-पंचेन्द्रियतियंच, पयौप्त पंचेन्द्रिय तिय॑च, योनिमती पंचेन्द्रिय तिय॑ंच और 
लब्ध्यपयांप्त पंचेन्द्रियतियचोंने वतमानमें अपने अपने संभव पदोंके द्वारा लोकके असंख्या- 
तवे भाग क्षेत्रका स्पश किया हे । इन्हीं चारों प्रकारके तियेचोंने अतीत कालमें मारणांतिक 
समुद्भात ओर उपपाद पदकी अपेक्षा सवेलोक प्रमाण क्षेत्रक्रा स्पशे किया है, क्योंकि, इन 
दोनों पदोंकी अपेक्षा इनका त्रसनालीके बाहर भी सवेत्र सद्भाव देखा जाता है। तथा 
अतीत कालूमें शेष पदोंके द्वारा वक्त चारों प्रकारके तियचोंने लोकका असंख्यातवां भाग- 
प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है जिसका “सव्बलोगो वा” में आये हुए “वा पदसे समुथ्य कर 
लेना चाहिये | लब्ध्यपयोप्त मनुष्योंस लेकर बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर तकके 
जीबोंके स्पशीनमें इन उपयुक्त तियंचोंके स्पशेनसे कोई विशेषता नहीं हे, इसलिये तियेचोंके 
स्पशनके समान ऊपर कहे गये शेष मागेणास्थानोंमें भी स्पफशेन समझना चाहिये । 

बादर बायुकायिक पयोप्तकोंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीवोंने वतेमानमें लोकका संख्या- 
तवां भाग प्रमाण क्षेत्र और सबेलोक स्पशे किया है। 

विशेषाथे-बादर वायुकायिक पयोप्त जीबोंका वतेमान क्षेत्र का विचार श्षेत्रप्ररूपणामें 
किया है अतः वहांसे जानना। तथा अतोत कालमें उक्त जीबोंने मारणान्तिकसमुद्वात और 
डउपपाद पदकी अपेक्षा सवेलोक स्पशे किया है, क्योंकि, अतीतकालकी अपेक्षा इनका सबे- 
लोकमें गमन और लोकके किसी भी भागसे आकर अन्य जीवोंका इनमें उत्पन्न होना संभव 
है। तथा अतीत कालमें शेष पदोंके द्वारा इन जीबोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका ही 
स्पशे किया है जिसका 'सव्बलोगो वा! में आये हुए 'वा' पदसे समुच्चय कर लेना चाहिये। 

सामान्य मनुष्य, पयोप्त मनुष्य और सनुष्यिणियोंमें मोहनीय विभ्रक्तिवाले जीघोंका स्पशन 
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8 ८५, देवगईए देवेसुबिहात्ति ० केव० खेच पोसिदं। लोगस्स असंखेज्जदिभागो, 
अद्द णव चोदसभागा वा देखणा । एवं सोहम्मीसाण देवाणं वत्तव्यं। भवणवासिय- 
बाणवेंतर-जोइसियाणं केव” खेत्त पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जादिभागो अद्थुद्द अड्ड 
प॑चेन्द्रिय तिर्यचोंके रपशीनके समान है | तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त तीनों भ्रकारके 
मनुष्योंका स्पशेन ओघके समान है । 

विशेषाथे-पंचेन्द्रिय तियचोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबेलोक 
कह आये हैं बही मोहनीय कमंसे युक्त उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंका समझना चाहिये । 
तथा मोहनीय कमेसे रहित उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका स्पशोन छोकके असैंख्यातवें भाग 
प्रमाण, छोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सब्वलोक जानना चाहिये । 

8८४, देवगतिमें देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है? 
लोकका असंख्यातवां भाग, देशोन आठ बटे चौदह राजु और देशोन नौ बटे चौदद्द राजु क्षेत्र 
रपशे किया है। सौधम और ऐशान खरगके देवोंका स्पशेन इसी प्रकार कद्दना चाहिये । 


विशेषाथे-देवोंने वर्तमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, विहारवन्स्वस्थान, वेदना, कषाय, 
वैक्रियिक, मारणान्तिक और उपपाद पद्की अपेक्षा छोकके असंख्यातें भाग प्रमाण क्षेत्रका 
स्पशे किया है । स्वस्थानस्वस्थानपदकी अपेक्षा अतीतकालमें भी लोकके असंख्यातबें भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा अतीतकालमें विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और 
बैक्रियिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ वटे चौदह राजु प्रमाण श्षेत्रका स्पश किया है, क्योंकि, 
नीचे तीसरी प्रथिवी तक और ऊपर अच्युत कल्प तक देवोंका विहार देखा जाता है । 
यहां देशोनसे तीसरी प्रथिवीके अन्तिम एक हजार योजन मोटे क्षेत्रका और देबोंके द्वारा 
अगम्य प्रदेशका ग्रहण किया है । भारणान्तिक समुद्भातकी अपेक्षा देशोन नौ बटे चौदह 
राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । क्‍योंकि, मारणान्तिक समुद्वातमें देवोंका मध्य छोकसे 
नीचे दो राजु और ऊपर सात राजु इस प्रकार नौ राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पश देखा जाता 
है। उपपाद पदकी अपेक्षा देशोन छह बटे चौदद्द राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है. । 
यद्यपि मध्य लछोकसे नीचे अव्वहुलभाग तक और ऊपर अच्युत कल्पसे आगे सातवीं राजुमें 
भी देवोंका उपपाद देखा जाता है, फिर भी वह सब मिलाकर देशोन छह बटे चौदह 
राजुसे अधिक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि, सवेत्र देवोंका उत्पाद आनुपूर्बीगत प्रदेशोंके 
अनुसार ही होता है। सौधम और ऐशान कल्पके देवोंका स्पशेन उपपादको छोड़कर बाकी 
सब सामान्य देवोंके स्पशनके समान ही है । 

मोहनीय॑ विभक्तिवाले भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंने कितना क्षेत्र स्परे 
किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह राजु, कुछ कम 
 झाठ वे चौदह राजु और कुछ कम नौ बढ़े चौदद्द राजु प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया हे । 
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णव चोहसभागा वा देखणा | सणककुमारादि जाब सहस्सारा त्ति विहातति० केव० खेत्त 
पोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अद्ठ चोदसभागा वा देखणा । आणद-पाणद- 
आरण-अच्चुद० विहत्ति० केव० खेत्त पोसिद १ लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छ चोदस 
भागा वा देखणा । 

... विशेषाथ्थे-वक्त तीनों प्रकारके देवोंने बतैमान कारूमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा 
लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशी किया है। अतीत कालमें स्वस्थानखस्थान और 
उपपाद पदकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । विद्यारब- 
त्खस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिक पदोंकी अपेक्षा अपने आप देझोन साढ़े तीन 
वटे चौद॒ह राजु और पर प्रयोगसे देशोन आठ वे चौदद्द राजुप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया 
हैं। भवनत्रिक देव स्वयं विहार करते हुए ऊपर सौधमे-ऐशानकल्प तक और नीचे तीसरे 
नरक तक जाते हैं। तथा यदि कोई ऊपरका देव लेजाये तो ऊपर अच्युत कह््पतक 
जासकते हैं। इसप्रकार स्वप्रयोगसे देशोन साढे तीन वे चोदह राजु और परप्रयोगसे 
देशोन आठ बटे चोदह राजु क्षेत्र हो जाता हे । समुद्धातकी अपेक्षा देशोन नौ वटे चौदह 
राजुप्रमाण क्षेत्र स्पश किया है | यहां नौ राजुसे ऊपर सात राजु ओर नीचे दो राज़ क्षेत्र 
लेना चाहिये । 

सानत्कुमार स्वगेसे लेकर सहस्रार स्वगे तकके मोहनीय विभक्तिवाले देवोंने कितना 
क्षेत्र स्पशी किया है ? छोकका असंख्यातवां भाग और देशोन आठ वटे चौदद्व राजु प्रमाण 
क्षेत्र स्पशे किया है । क्‍ 

विशेषाथे-सानत्कुमारसे लेकर सहख्ार स्वगे तकके देवोंने वतेमान काछमें छोकका 
असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा 
छोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, 
वैक्रेयिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ बटे चौदद्द भागग्रमाण क्षेत्र स्पर्श 
किया है, क्योंकि, इनका नीचे तीसरे नरक तक और ऊपर अच्युत कल्प तक आना जाना 
देखा जाता है। उपपाद पदकी अपेक्षा सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पवासी देवोंने देशोन तीन 
बटे चौदद्द राजु, ब्रह्म-बरह्मोत्तर कल्पवासी देवोंने देशोन साढ़े तीन बटे चौदद्द राजु,. छान्तव 
कापिष्ठ-कल्पवासी देवोंने देशोन चार बटे चौदह राजु, शुक्र-महाशुक्र कल्पवासी देवोंने देशोन 
साढ़े चार बटे चौदद्द राजु और शतार-सहसत्रार कल्पवासी देवोंने देशोन पांच बटे चौदह्‌ 
राजुप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । 

आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पवासी मोहनीय विभक्तिवाले देवॉने कितना 
क्षेत्र रपशे किया है? छोकका अखंख्यातवां भाग और देशोन छ बटे चोदद राज़ु प्रमाण 


सतोन्न स्पशे किया है । 
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$ ८६, पॉचिंदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-विद्दत्ति० केव० खेत्त पोसिदं ? 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो अद्ठ चोदस भागा वा देश्वणा, सव्वलोगो वा । आविह्वत्ति० 
केव० ! ओघभंगो । एवं पंचमण ०-पंचवचि ०-चक्खुदंसण ०-सण्णित्ति वत्तव्वं । णर्बरे, 
अविद्दत्ति० खेत्तभंगो । 

विशेषाथ-उक्त कल्पवासी देवोंने बतेमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकका 
असख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । तथा अतीत कालझूमें स्वस्थानस्वस्थानकी 
अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । विद्वारबत्स्वस्थान, वेदना, 
कषाय, वेक्रियिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन छद्द वटे चौदह राजुप्माण त्षेत्र 
रस्पशे किया है, क्‍योंकि इन आनतादि देवोंका चित्रा प्रथिवीके ऊपरके तलसे नीचे गमन 
नहीं पाया जाता है । उपपादकी अपेक्षा आनत-प्राणत कल्पवासी देवोंने कुछ कम साढ़े 
पांच बटे चौदह राजु और आरण-अच्युतकल्पवासी देवोंने कुछ कम छह बटे चौदद्द राजु 
प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है, क्योंकि, मध्यलोकसे आनत-प्राणत कल्प साढ़े पांच राजु और 
आरण-अच्युत कल्प छद्द राजु है । 

८६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस और त्रसपयोप्त जीबॉमें मोहनीय विभक्तिवाले 
जीवोने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? ठोकका असंख्यातवां भाग, त्रस नाढीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और सब्वेलोक क्षेत्र स्पश किया है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जीबॉने कितना क्षेत्र स्पश किया है ?! ओघके समान स्पशी है। इसी प्रकार पांचों मनो- 
योगी, पांचों बचनयोगी, चक्षुदशनी और संज्ञी जीबोंके कहनां चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि इन पांचों मनोयोगी आदि जीबोंके मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा स्पशैन क्षेत्रके 
समान है । 

विशेषाथे-पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्यौप्त, त्रस और त्रस पयोप्तकोंमें मोह विभक्तिवाले- 
जीवॉने वतेमानमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया 
है। तथा अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थान, तेजस समुद्भधात और आहारकसमुद्भातकी अपेक्षा 
छोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है । विद्यारवत्र्वस्थान, बेदना समुद्धात, कषायसमुद्गरात 
और वेक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा त्रस नालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुद्ुकम आठ भाग प्रमाण 
क्षेत्रका स्पशे किया है | तथा मारणान्तिक समुद्गात और उपपादकी अपेक्षा स्वैलोक क्षेत्रका 
स्पशे किया है, क्‍योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिकसमुद्धात करते हुए उक्त जीव सर्ब- 
छोकमें पाये जाते हैं। तथा सूक्ष्म एकेन्द्रियेमेंसे पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव पहले समयमें 
समस्त छोकमें पाये जाते हैं । मोह अविभक्तिबाले उक्त जीवोंका वतेमानकालीन और अतीत- 
कालीन स्पशे ओघके समान है । अतः ओघग्ररूपणामें जो खुलासा किया है वह यहां समझ 
लेना चाहिये। विशेष बात यद्द है कि ओघषप्ररूपणामें मोह अविभक्तिषाले जीबोंमें सिद्धोंका 


गा० २२ | मूलपयडिविह चीए फोसणागुगमो है € 


$६ ८७, इत्थि०-पुरिस०-विहत्ति० केव० खत्त पोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, 
अद्द चोदसभागा वा देखणा, सव्वलोगो वा । एवं विहंगणाणीणं वत्तव्यं | अवग॒द ० 
विद्वत्ति० खेत्तमंगो। अविहृत्ति० ओघमंगो। एचमकसाइ ०-संजद ०-जहाक्खाद ० वत्तव्वं। 
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भी ग्रहण किया है । पर यहां उनका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वे समस्त कर्मोसे 
रहित होते हैं, अतः उनमें पंचेन्द्रिय आदि व्यवद्दार नहीं होता । मोहनीय विभक्तिवाले 
चक्षुदशेनी और संज्ञी जीवोंका सभी पदोंकी अपेक्षा वतेमानकालीन और अतीतकालीन रपशै 
पंचेन्द्रियादिके समान है । किन्तु पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवबोंके उपपाद पद्‌ 
नहीं होता, अतः इनका शेष पर्दोकी अपेक्षा दोनों प्रकारका स्पश् पंचेन्द्रियादिके समान ही 
है । पर पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, संज्ञी और चक्षुदशेनी जीवोंमें मोहनीय अविभक्ति- 
वाले जीवोंका स्पशे क्षेत्रके समान छोकका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, केवलिसमुद्धातमें 
मनोयोग और वचनयोग नहीं दोता। तथा केवली संज्ञी और असंज्ञी दोनों प्रकारके व्यप- 
देशसे रहित हैं। तथा चश्ुदशेन बारद्ववें गुणस्थान तक ही होता है। अत; इनके छोकका 
असंख्यात बहुभाग और समस्त लोक स्पशे नहीं बन सकता । 

6६ ८७. सत्रीवेदी और पुरुषबंदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग 
और सबेलोक क्षेत्रका रपशे किया है । इसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जान लेना चाहिये। 
अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीर्बोका स्पश क्षेत्र! समान है, तथा मोहनीय 
अविभक्तिवाले अपगतबेदी जीवोंका स्पज्ने ओधके समान है। इसी प्रकार अकषायी, संयत 
और यथाख्यात संयत जीबॉमें मोहनीयविभक्ति और मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका 
स्पशोन कहना चाहिये । 

विशेषाथे-मोहनीय विभक्तिवाले स्लरीवेीदी और पुरुषवेदी जीवॉने वर्तेमानकाढुमें 
संभव सभी पदोंकी अपेक्षा और अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थान, तेजससमुद्भात और आहा- 
रकसमुद्धातकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पश किया है । इतनी विशेषता 
है कि ख्रीवेदी जीवॉके तेजस और आहारकसमुद्धात नहीं होता है । तथा विहारवत्स्वस्थान, 
बेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात और वैक्रियिकसमुद्घातकी अपेक्षा त्रसनाढीके चोद 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है और मारणान्तिक समुदूधात 
तथा उपपादकी अपेक्षा सर्वबठोक क्षेत्रका स्पशे किया है। विभंग ज्ञानियोंके स्वस्थान- 
स्वस्थान, विद्ारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिक और मारणान्तिक समुदूघात ये छुद्द 
पद होते हैं । स्त्रीवेदी और पुरुषबेदी जीबोंके इन छह पदोंकी अपेक्षा जिस प्रकार बते- 
मान और अतीत कालीन सपशे कद्ा है उसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जानना चाहिये । 
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६ ८८, आमिणिबोहिय ०-सुद ०-ओहि० पविहत्ति० केव" खेत्त० पोधिदं ? लोगस्स 
असंखेज्जदिभागो अट्ट चोदस भागा वा देशणा | अविद्ृत्ति० खेत्तभंगो। एवमोहिदंसणीण् 
वत्तव्वं । संजदासंजद० विदत्ति० केव० खेत्त पोसिदं ! लोगस्स असंखेज्जदिभागों 
छ चोदस भागा वा देखणा। तेउलेस्सा० सोहम्मभंगो | पम्मलेस्सा० सहस्सारभंगो 
अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव ग्यारहवें गुणस्थान तक होते हैं जिनका 
बर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श संभव पदोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
ही है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका दोनों प्रकारका स्पर्श ओघके समान है, अतः 
ओपघषप्ररूपणाके समय जो खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये । 
उससे इसमें कोई विशेषता नही । अकषायी आदि जीबोंका मोहनीयविभक्ति और मोह- 
नीय अविभक्तिकी अपेक्षा वतेमान और अतीतकालीन स्पशें अपगतबेदियोंके समान है । 
पदोंकी अपेक्षा जो विशेषता हो उसे यथायोग्य जान लेना चाहिये । 

$ ८८. मतिज्ञानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवॉने कितने 
क्षेत्रका स्परी किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भार्ग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा मोहनीय अविभक्तिबाले उक्त 
जींवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अवधिदशनी जीवॉके स्पशैन कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-इनके केवलि समुद्घातको छोड़कर शेष नौ पद होते हैं । उनमेंसे मोह- 
नीय विभक्तिवाले जीवोंके मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पशे 
त्रसनालीके चौदद भागेमिंसे कुछ कम आठ भाग ग्रमाण है। शेष सभी पदोंकी अपेक्षा 
वर्तमान और अतीतकालीन स्पशेन तथा मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा वर्तमान 
कालीन स्पशैन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है । मोहनीय विभक्ति और मोद्दनीय 
अविभक्तिकी भ्रपेक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं है । पर मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जीबॉके एक स्वस्थानस्वस्थान पद ही होता है, शेष नहीं । 

संयतासंयतमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके 
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम छद्द भाग प्रमाण क्षेत्रका 
स्पश्ने किया है । 

विशेषा्थं-अतीतकालमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा संयतासंयतोंने त्रसनालीके 
चौद॒ह भागोंमिंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है। क्योंकि, सँयतासंयत 
तिय॑च और मनुष्य जीव अच्युत कल्प तक मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते 
हैं। शेष सभी प्रकारका स्पशे लोकके असंख्यातर्बें भाग प्रमाण है । 

पीतलेश्यामें सौधम॑के समान पद्मलेश्यामें सहस्लारके समान और शुद्धलेश्यामें संयता- 
संयतोंके समान स्पशैन है । तथा मोहदनीय अधिभक्तिबाले जीबोंके शुहुलेश्यामें ओषके 
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सुकलेस्सा० विहत्ति० संजदासंजदर्गो । अविहत्ति० ओघभंगो । सम्मादिद्वि-खद्य ० 
विहत्ति० आभिणिबोहियभंगो । अविहृत्ति"/ ओघभंगो | वेदय० विहत्ति० आभिणि- 
बोहियमंगी । एवचम्रुवसम०-सम्मामि० वत्तव्वं। सासण० विहत्ति० केव० खेत्त 
फोसिद ? लोगस्स असंखेजदिभागो, अट्ठ बारह चोहदसभागा वा देसणा । 

एवं पोस्ण समत्त 

8 ८६, कालाणुगमेण दुषिहों णिदेसोी, ओषेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण मोह- 
विदत्तिया अविदत्तिया च केवचिरं कालादो होंति ? सब्बद्धा । एवं मणुस्स-मणुस्स- 
पज्जत्त-मणुसिणी-पंचिदिय-पंचि ० पज्जत्त-तस-तसपज्ज०-तिण्णि मण०-तिण्णि वचि० 
कायजोगि ०-ओरालिय ०-संजद-सुकले०-भवसिद्धि ०- सम्मादिद्दि - खहय ०- आहारि 
अणाहारए त्ति वत्तव्य | मणुस्सअपज्ज० विहृत्ति० केव० कालादो होंति !* जह० 
खुद्दाभवग्गहणं | उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदे भागों | दोमण०-दोवचि०- 
समान स्पशंन है। मोहनीय विभक्तिवाले सम्यग्दष्टि और क्षायिकसम्यस्दृष्टि जीबोंके मति- 
ज्ञानियोंके समान स्पशेन है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले सम्यग्दष्टि और क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि जीवोंके ओघके समान स्परीन है। मोहनीय विभक्तिवाले बेदकसम्यम्दष्टि 
जीवबोंके मतिज्ञानियोंके समान स्पशन है। तथा इसी प्रकार उपशमसम्यमग्दष्टि और सम्य- 
गमिश्यादृष्टि जीबॉके स्पशेन जानना चाहिये। मोहनीय विभक्तिवाले सासादन सम्यग- 
दृष्टियोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है? लछोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके 
चौदृह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। 

इस प्रकार स्पशेनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8८६, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघृकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका कितना 
काल है? सबेकाल है। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्यपयोप्त, मनुष्यिणी, पंचेन्दिय, 
पंचेन्द्रियपयोप्त, तरस, त्रसपयोप्त, सामान्य, सद्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी और ये ही 
तीन बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, झुक्तललेश्यावाले, भव्य, सम्यररृष्टि, 
क्षायिकसम्यग्टष्टि, आद्वारक और अनाहारक जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-यहां मोहनीयबिभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा काल बतलाया है। सामान्यसे तो उक्त दोनों प्रकारके जीव सवेंदा हैं ही। 
पर ऊपर जितनी मागेणाएं बतछाई हैं उनमें भी दोनों प्रकारके नाना जीब सबेदा पाये 
जाते हैं, इसीलिये इनकी प्ररूपणाको ओघके समान कहा है । 

लब्धपर्य प्तक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका कितना काल है? जघन्यकाल 
खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसका यह 
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विदृत्ति० सच्बद्धा। अविहत्ति० जहृण्णेण एगसमओ, उकस्सेण अंतोम्ृहुत्त । ओर- 
लिय-मिस्स० विहत्ति० सव्वद्धा । अविहदत्ति" जदृण्णेण एगसमओ, उक्क० संखेज्जा 
समया । एवं कम्मह्य० । णवरि, अविद्त्ति" जह० तिण्णि समया । वेउव्वियम्ि० 
विदत्ति” केव० * जह० अंतोमुहुत्त, उक० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 
आहार० विद्त्ति"ज जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्त । एवं सुहुमसांपराश्य ० । 
आहारमि० जहण्णुक० अंतोग्म० । वि 
तात्पर्य है कि लब्धपर्याप्तकमनुष्य कमसे कम खुद्ाभवग्रहण प्रमाण काठतक और अधिकसे 
अधिक पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक निरन्तर अवश्य पाये जाते हैं इसके 
बाद उनका अन्तर हो जाता है । अतः इसी अपेक्षासे लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीय 
विभक्तिवाले जीवोंका उक्त काल कहा है । 

असत्य और उभय मनोयोगी तथा असत्य और उभय बचनयोगी जीबोंमें मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव सवेदा होते हैं । तथा मोहनीय अविभक्तिवाल जीवबोंका जघन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहते है । औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले 
जीव सवेदा होते हैं । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीबॉका जघन्यकाल 
तीन समय है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीबोंका कितना काल है ? 
जघन्यकाल अन्तमुहूते और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है | आहारक 
काययोगी जीवबॉमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
अन्तमुह॒ते है । इसीप्रकार सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीबोंके जानना चाहिये। आहारक- 
मिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीबोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते है । 

विशेषार्थ-नाना जीबोंकी अपेक्षा असत्य और उभय ये दोनों मनोयोग और ये ही 
दोनों वचनयोग सवबेंदा पाये जाते हैं। अतः इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव 
सबेदा होते हैं यह कहा है । तथा बारहवें गुणस्थानकी अपेक्षा उक्त योगोंमें मोहनीय 
अविभक्तिवाले भी जीव पाये जाते हैं । अतः जिन जीवोंके उक्त दोनों मनोयोगों और 
बचनयोगोंके कालमें एक समय शेष रहने पर बारहवां गुणस्थान प्राप्त हुआ है उनके उक्त 
योगोंकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय बन जाता है। तथा उक्त योगोंका उत्कृष्टकाल 
अन्तमुंह॒ते होनेसे उसकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूते 
प्राप्त होता है । यहां यह शंका होती है कि बारहवें गुणस्थानमें योगपरावरतन नहीं होता, 
अतः यहां उक्त दोनों मनोयोग और वचन योगोंका जघन्यकाल एक समय नहीं कहना 
चाहिये । उसका यंह समाधान है कि यहां एक योगसे योगान्तर नहीं होता, यह ठीक है 
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6६०, अवग॒द० विहश्चिी० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्न ० | अविहृत्ति० सब्बद्धा। 
एवमकसाय ०-जहाकखाद ० वत्तव्वं | आभिणि०-सुद०-ओहि ०-मणपज्जव ०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-ओहिदंसण ०-सण्णि० विदृत्ति० सव्वद्धा । अविदृत्ति० जहण्णुक० अंतोम्मु० । 
उवसम०-सम्मामि० वेउज्वियमिस्सभगो । सासण०” विहद्त्ति० जह० एगसमओ 
फिर भी सनोयोग और वचनयोगकी अपेक्षा अपने अवान्तर भेदोंमें परावतेन होनेमें कोई 
बाधा नहीं है । इसका यह तातपये है कि मनोयोगसे वचनयोग या काययोग नहीं होता। 
इसी प्रकार अन्य योगोंकी अपेक्षा भी जान लेना चाहिये । पर मनोयोग या वचनयोगका 
एक अवान्तर भेद होकर उसके स्थानमें दूसरा अवान्तर भेद आ सकता है । नाना जीवोंकी 
अपेक्षा औदारिकमिश्र काययोग और कार्मणक्राययोग सवेदा पाये जाते हैं तथा इनमें मोह 
नीय विभक्तिवाले जीव भी सबदा पाये जाते हैं, इसलिये इनकी अपेक्षा मोहनीयथ विभक्ति 
वाले जीवोंका काल सवेदा कहा है । पर मोहनीय अविभक्तिबाले जीबॉके औदारिकमिश्र 
काययोग और कामेणकाययोग सर्वदा नहीं होते । जब केवली केबलिसमुद्घात करते 
हैं तब उनके कपाट समुद्घातके समय ओऔदारिकरमिश्रकाययोग और लोकपूरणसमुद्धातके 
समय कार्मणकाययोग होता है । अब यदि नाना जीव एक साथ केवलिसमुद्घात करते 
हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिबाले जीवोंका जधन्यकाल क्रमसे एक 
समय और तीन समय पाया जाता है और यदि छगातार नाना जीव केबलिसमुद्घात 
करते हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका उत्कृष्टकाल संख्यात 
समय पाया जाता है, क्योंकि अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही नाना जीव लगातार 
केवलिसमुद्धात करते हैं। वेक्रियिक मिश्रकाययोगी आदिका काल भी इसी प्रकार समझ 
लेना चाहिये । 

६६०, अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तमुहत है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अपगतबेदी जीव सवदा होते हैं । 
हसी प्रकार अकषायी और यथारूयातसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदियोंका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट- 
काल अन्तमुहूर्त है। तथा बारहवें गुणस्थानसे लेकर आगेके सभी मोहदनीय अविभक्तिवाले 
जीव अपगतवेदी होते हैं, इस अपेक्षासे इनका सबेकाल कहा है । 

मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिकज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अच ख्ुदर्शनी, अवधि- 
दशनी और संझ्ली जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबवदा होते हैं। तथा उक्त मागेणा- 
ओमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहते है। उपशमस- 
स्‍्यग्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि मोहनीय विभक्तिवालोंका काल वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके 
समान है। सासादनसम्यग्दष्टि मोइनीय विभक्तिबाले जीवोंका जघन्य काठ एक समय और 
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उक्क” पलिंदो० असंखे० भागों । णिरय० तिरिक्खगइ-आदिसेसाणं मग्गणाणं मोह- 
विदृत्तियाण कालो सब्वद्धा । 
एवं कालो समत्तो ! 

६ ६१. अंतराणुगमेण दुबिहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विद्ृत्ति० 
अविदृतत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं । एवं मणुसतिय-पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तस- 
तसपज्ज ०-तिण्णिमण ०-तिण्णिवचि ०-का यजोगि ०-ओरालिय ०-संजद-सुक ०- भव- 
सिद्धिय ० -सम्मादि ०-खद्य ०-आहारि-अणाहारए त्ति वत्तव्वं । 

$ ६२, आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु विहत्ति० णत्थि अंतरं। एवं सव्बणेरइय० 

उत्कृष्टकाल पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा नरकगति और तियंचगति आदि 
शेष मार्गंणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सवदा होते हैं । 
विशेषाथे-मतिज्ञान आदि मागेणाओंमें मोहनीय विभक्तिवांले और मोहनीय अविभक्ति- 
वाले दोनों प्रकारके जीव होते हैं । उनमेंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीव तो सबेदा पाये 
जाते हैं पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अधिकसे अधिक अन्‍न्तमुहते काल तक पाये जाते 
हैं, क्‍योंकि नाना जीबोंकी अपेक्षा भी बारहवें गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्त- 
मुहते ही है । उपशमसम्यग्दूष्टि और सम्यग्मिथ्याइष्टियोंका नानाजीबोंकी अपेक्षा जघन्य 
और -उत्कृष्टकाल वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके कालके समान है। नानाजीवोंकी अपेक्षा 
सासादन सम्यग्दृष्टियोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है । अतः सासादनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका उक्त काल कहा है। 
ऊपर जिन मागेणाओंका कथन कर आये उनसे अतिरिक्त नरकगति आदि प्रायः सभी 
मागेणाअंमें मोहनीय विभक्तिवाले ही जीब होते हैं | तथा वे मागेणाएं सबेदा होती हैं 
अत; उनमें रहनेवाले मोहनीयविभक्तिवाले जीवका काल भी सबेदा कहा है । 

इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ ६१, अन्तरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशनिदेश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय॑ अविभक्तिवाले जीबोंका अन्तर- 
काल नहीं है, क्‍योंकि वे सवेदा पाये जाते हैं। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यिणी 
ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिपर्याप्त, त्रस, त्रसपयोप्त, सामान्य, सत्य और अनु- 
भय ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, 
झुक्॒लेदयावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्ृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके 
कथन करना चाहिये । अथात्‌ इन मागेणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोद्दनीय अबि- 
भक्तिवाले जीव सवेदा पाये जाते हैं इसलिये अन्तरकाल नहीं है । 

8६२, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका अन्तर- 
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सव्वतिरि ०- सव्वदेव०- सव्व-एड्रदिय ०- सव्वविगलिंदिय - पंचिंदियअपज्जत्त-तस- 
अपज्ज ०-पंचकाय ०-बेउव्विय ०-तिण्णिवेद ०-चत्तारिकसाय ०-तिण्णि अण्णाणि-सा माइय० 
छेदोव ०- परिहार ०-संजदासंजद-असंजद-पंचलेस्सा ०- अभवसिद्धि ०- वेदगसम्माइष्टि 
मिच्छाइट्टि असण्णित्ति वत्तव्वं | मणुसअपज्ज० अंतर जह० एगसमओ, उक्क० पलिदों 
वमस्स असंखेज्जादिभागो । एवं सासण०-सम्मामिच्छाइट्दीण वत्तव्व। दोमण०- 
दोवचि० विद्तत्ति० णत्थि अतरं, णिरंतरं । अविहत्ति/ जह० एगसमओ, उक० 
छम्मासा | एवमामिणि०-सुद ०-चक्खुदं ०-अचकखुदं ०-सण्णीणं वत्तव्वं । 

$ ६३, ओरालियमिस्स० विहत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं | अविहृत्ति० जह० 
काल नहीं है। इसी प्रकार सभी नारकी, सभी तियच, सभी देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकले- हु 
निद्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्त, त्रस रब्ध्यपयांप्त, पांचों स्थावरकाय, वेक्रियिककाययोगी, तीनों 
वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, तीन अज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परि- 
हारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत, कृष्णादि पांच लेश्यावाले, अभव्य, वेदकसम्यन्हृष्टि, 
मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवॉके कहना चाहिये | तात्पय यह है कि इन मागेणाओंमें जीव 
निरन्तर पाये जाते हैं और वे मोहयुक्त ही हैं, अतः इनमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका 
अन्तरकाल नहीं है । 

लब्ध्यपयोप्तक मनुष्यमिं मोहनीयविभक्तिवाले जीवॉका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि 
और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोॉंका कहना चाहिये। अथोत्‌ इन तीनों मागेणाओंका नानाजीर्बों- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवे 
भागप्रमाण है, अतः इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्त- 
रकाल कहा है । 

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगियोंमें मोहनीयविभक्ति- 
वाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं है, क्‍योंकि वे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अबि- 
भक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरफाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द मद्दीना है। 
इसी प्रकार मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, चक्षुदशनी, अचश्लुदशैनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। 

विशेषाथे-ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं वे बारदवें गुणस्थान तक पाई जाती हैं। 
और बारहवां गुणस्थान सान्‍्तर है । उसका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
छह महीना है, अतः इन मार्गणाओंमें भी मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना कद्दा है । तथा इन मागेणाओंमें मोहनीय विभ- 
क्तिवाले जीवोंका अन्तरकाछ नहीं है यह स्पष्ट है । 

$ ९३, औदारिकमि भ्रकाययोगी जीबोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं 
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एगसमओ, उक० वासपुधत्त । एवं कम्मश्यण ओहिणाण-मणपज्जब ०-ओदिदंसण० 
वत्तव्वं । वेउव्वियमिस्स> विहत्तिँ जह० एगसमओ उक्क० बारस मुददत्ताणि | 
आहार०-आहारमिस्स० विहृत्ति” जह० एगसमओ उक० वासपुघत्त । अवशगद० 
 विदृत्ति० जह० एग़समओ उक० छम्मासा | अविद्ृत्ति० णत्थि अतरं। 
है, वे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिबाले जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इसी प्रकार कामंणकाययोगी, अवधिज्ञानी, मनःपयेय- 
ज्ञानी ओर अवधिदशनी जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथ-उपयुक्तमागेणाओं में मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, क्‍योंकि 
ओऔदारिकमिश्रकाययोग और कामंणकाययोगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी अपेक्षा, अवधिक्षान 
और अवधिदशेनका असंयतादि चार गुणस्थानोंही अपेक्षा तथा मनःपर्येयज्ञानका प्रमत्त 
और अप्रमत्त गुणस्थानोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । अतः उक्त मार्गेणाओंमें मोहनीय विभ- 
क्तिवाले जीव सवेदा हैं । तथा औदारिकमिश्र और कार्मणकाययोगमें मोहनीय अविभक्ति- 
बाले जीवबोंका जो जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व बतलाया हे 
उसका कारण यह है कि मोहनीय विभक्तिसे रहित तेरहवे गुणस्थानवाले जीवोॉके कपाट- 
समुद्धातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और भ्रतर तथा लोकपूरण समुद्धातके समय कार्मेण- 
काययोग होता है । और इनका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथ- 
क्त्व कहा है, अत: इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त 
अन्तर प्राप्त होता है । तथा अवधिज्लान, अवधिदशैन और मनःपर्ययज्ञानके साथ धारों 
क्षपकोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वषेप्रथक्त्व है । इन चारों क्षपकोंमें 
_्षीणकषाय गुणस्थान भी सम्मिलित है, अतः अवधिज्ञान आदि उक्त तीन मागेणाओंकी 
अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिबाले जीबोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता है । 

बेक्रियिकमि भ्रकाय योगी मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर बारद् मुहते है । आह्ारककाययोगी और आहारकमि श्रकाययोगी मोहनीय- 
विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इसका 
यह तातये है कि इन मागेणाओंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही यहां इन 
इन मागेणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल होता है । 

अपगतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर छुट्ट मद्दीना है। तथा मोदनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषाथे-चार क्षपक गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छट्द 
मदीना बताया है. अतः इस अपेक्षासे अपगतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका उत्त 
अन्तरकाल प्राप्त दो जाता है । अपगतबेदियोंमें मोइनीय अविभक्तिवाके ज़ीषोंका अन्तर- 
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$ ६७. अकसाय० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक० वासपुधतं । अविहत्ति० 
णत्थि अतर । एवं जहाक्खाद० वच्तव्वं | सुहुमसांप० विहृत्ति” जह० एगसमओ, 
उक० छम्मासा। उवसम० विह० जह० एगसमओ, उकस्सेण चउवीस अहोरचाणि । 

एवमंतर समत्त 

$&५. भावाणुगमेण दुविहों णिदेसो, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विद्ृत्ति० 
काल नहीं कहनेका कारण यद्द है कि सयोगकेवडी और सिद्ध जीव सबेदा पाये जाते हैं 
जो कि अपगतवेदी होते हुए मोहनीयविभक्तिसे रहित हैं । 

$ 9 .अकषायियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है | इसी 
प्रकार यथाख्यातसंयतोंके जानना चाहिये। सूक्ष्मसांपरायिकर्सयतोमें मोहनीय विभक्तिवाले 
जीवॉका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छुह्द महीना है । उपशमसम्यग्टष्टि 
मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस दिन रात है। 

विशेषाथे-अकषायीजीवबोंके ग्यारहवें गुणस्थानमें द्वी मोहनीयकी सत्ता पाई जाती 
है और उसका जधन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है अतः अकषायी 
जीबोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षप्रथक्त्व कद्दा है । तथा अकषायियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जींबोंके अन्तरकाछके 
नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेवली और सिद्ध जीव सवेदा पाये जाते हैं । 
मोददनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यातसंयतोंका अन्तर काल भी 
इसी प्रकार कहना चाहिये। विशेष बात यह है कि मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यात- 
संयतोंके अन्तर कालका अभाव सयोग केवलियोंकी अपेक्षासे कहना चाहिये। सूक्ष्म सांपरा- 
यिक संयतोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना स्पष्ट ही है । 
उपशमसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल चौबीस दिन रात है। अतः मोदनीय विभक्तिकी अपेक्षा उपशम सम्यग्ह- 
ष्टियोंका अन्तरकाल भी इतना ही कटद्दा है। यद्यपि जीवट्टाणके अन्तराजुयोगद्वारमें असंयत 
उपशमसम्यस्दष्टियोंका और खुदाबंधमें सामान्य उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
सात दिन रात बताया है और यहां उपशम सम्यम्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस 
दिनरात है, इसलिये जीवट्टाण और खुद्दाबन्धके उक्त कथनसे इस कथनमें विरोध आता 
हुआ प्रतीत होता है. पर इसे विरोध न मानकर मान्यताभेद मानना चाहिये, इसलिये कोई 
दोष नहीं है । 
इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
&५, $ मावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश । 
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को भावों ? ओदइओ उक्सार्मओ ख्टओो खओवसमिओ वा। अविहृत्ति० को भावों 
ख्टओ भावों | एवं जाव अणाहारए त्ति। 

8६६. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदसो, ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
सव्वत्थोवा अविद्दत्तिया, विहत्तिया अणंतगुणा । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरा- 
लियमिस्स०-कम्महय ०-अचक्खु ०-भमवसि०-आहारि०-अणाहारए त्ति वत्तव्वं। मणुसगईए 
मणुस्सेसु सव्वत्थोवा अविह० विहृत्ति० असंखेज्जगुणा। एवं पंचिंदिय-पंचिदियपज्जत्त 
तस-तसपज्जत्त-पंचमण ०-पंचवचि० आभिणि०-सुद०- ओहिणाण-चक्खुदंसण-ओदिदं ० 
 डनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवॉके कौनसा भाव है ? औदायिक 
औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है। मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके कौनसा 
भाव है ? क्षायिक भाव है | इसी प्रकार अनाहारक मागेणातक कथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-सम्यग्दशन और सम्यक्चारित्रके तीन तीन भेद हैँं-औपशमिक, क्षायिक 
और क्षायोपशमिक । तथा मिथ्यात्व मिथ्यात्व कमेके उदयसे होता है । अतः इनमेंसे 
जहां जो भेद संभव हो उसकी अपेक्षा वहां वह भाव समझ लेना चादिये। अन्यत्र 
सासादनसम्यग्दृष्टिके पारिणामिक और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके क्षायोपशमिक भाव बताया है 
पर यहां उस विवक्षाभेदकी अपेक्षा नहीं की हे ऐसा प्रतीत होता है। अतः सासादनमें 
अनन्तानुबन्धी आदिके उदयकी अपेक्षा और सम्यम्मिथ्यादृष्टिमें मिश्र आदि प्रकृतिके 
उदयकी अपेक्षा औद्यिक भाव जानना चाहिये। इसी प्रकार जिस मागेणास्थानमें उप- 
येक्त भाषोंमेंस जो भाव संभव हो उसका कथन कर लेना चाहिये । 

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 

8६६, अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निंदेश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओधकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं। इसी प्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, 
औदारिक मिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, अचछ्ुदशेनी, भव्य, आहारक और अनाद्वारक 
जीबोंके कथन करना चाहिये। 

विशेषाथ-यद्यपि मोहनीयकी अविभक्तिवाले अनाहारक जीवोंमें अयोगकेवडी और 
सिद्धोंका भी ग्रहण हो जाता है तो भी मोहनीय विभक्तिवाले अनाद्वारक्क जीव इनसे 
अनन्तगुणे हैं । शेष कथन सुगम है । 

मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव इनसे असंख्यातगुणे हैँ । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रिय पयौप्त, श्रस, 
श्रस पयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मतिश्ञानी, श्रतज्ञानी, भवधिज्ञानी, चश्लु- 
दुशनी, अवधिद्शेनी, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीबोंके कृथन करना चाहिये । 
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सुकले० सण्णि त्ति वत्तव्बं। मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सब्बत्थोवा अविहृक्ति० विहृत्ति० 
संखेज्जगुणा । एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्यं। अवगदवे० सब्वत्थोवा पिहाशि० 
अविहृत्ति० अणंतगुणा । एवमकसाय-सम्मादिद्ठि-सश्यसम्मादिद्वीण णेदव्वं । जहा- 
क्खाद० सब्वत्थोवा विद्तत्ति०, अविहृत्ति० संखेज्जगुणा । सेसासु मग्गणासु णत्थि 
अप्पाबहुग एगपदत्तादो । 

एवं मूलपयडिविहत्ती समत्ता । 
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विशेषाथै-ये जितनी मागेणायें ऊपर कही है उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात 
है पर इनमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात ही होते हैँ अतः इन मागेणाओंमिं 
मोहनीय अविभक्तिवालोंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे कहे हैं । 

मनुष्य पर्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी और 
संयत जीवोंके कहना चाहिये । अपगतवेदी जीवॉमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैँ । इसी प्रकार अकषायी, 
सम्यर्इष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीबोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथे-अपगतवेदी आदि जीबोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंसे बारहवें 
गुणस्थानसे लेकर सिद्धों तक सबका ग्रहण किया है। इसलिए उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय- 
विभक्तिवाले जीबोंसे मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे प्राप्त होते हैं । 

यथाख्यातसंयतोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्ति- 
बाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं। इन उप्युक्त मागंणाओंको छोड़कर शेष मार्गणाओंमें 
अल्पबहुत्व नहीं है, क्‍योंकि वहां पर दोनेंमेंसे एक पद ही पाया जाता है । 

इस प्रकार मूलप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई । 





८० जयधघवलासहिदे कप्तायपाहुडे | प्रयडिविहत्ती २ 


# लदो उत्तरपयडिविहत्ती दुविहा, एगेगउत्तरपयडिविहत्ती चेव 
पयडिद्धाण उत्तरपयडिविहत्ती चेव । 

६ ७, अटद्ठावीस मोहदपयडीणं जत्थ पुध पुध परूवणा कीरदि सा एगेगउत्तरपयडि- 
विहत्ती णाम । जत्थ अद्दावीस-सत्तावीस-छव्वीसादिपयडिसंतद्ठाणाणं परूवणा कीरदि 
सा पयडिद्वाण-उत्तरपयडिविहत्ती णाम । एवम्ुत्तरपयडिविहत्ती दुषिहा चेष होदि 
अण्णिस्से असंभवादो । 

# तत्थ एगेग-उत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अणियोगद्वाराणि । 
त॑ जहा एगजीवेण सामित्त कालो अतरं, णाणाजीवेहि भंगविचयाणु- 
गमो परिमाणाणुगमो खेत्ताणगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतरा- 
णुगमो सण्णियासो, अप्पाबहुए त्ति । 

९६८, एवमेत्थ एकारस अणियोगद्वाराणि भवंति। संपहि समुकित्तणा सव्वविहत्ती 
णोसव्वविहत्ती उकस्सविदत्ती अणुकस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादिय- 
विदृत्ती अणादियविहत्ती धुवविहतत्ती अद्भुवविहत्ती, एगजीवेण सामित्त कालो अतरे 
सण्णियासो, णाणाजीवेहि मंगविचओ भागाभागाणुगमो परिमाणं खेचं फोसण्ं कालो 
अंतरं भावो अप्पाबहुगं चेदि एवं चउबीस अणिओगद्दाराणि एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए 
... # उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी हे, एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति और ग्रकृति- 
स्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति । 

6 ६७. जिसमें मोहनीय कमेकी अद्ठाईस प्रकृतियोंका अछग अछंग कथन किया जाता 
है उसे एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं । तथा जिसमें मोहनीय कर्मके अट्टाईस प्रकृतिक, 
सत्ताईस प्रकृतिक और छुव्बीस प्रकृतिक आदि सक्त्वस्थानोंका कथन किया जाता है उसे 
प्रकृतिस्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं। इसप्रकार उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी ही होती 
है, क्योंकि इनके अतिरिक्त और किसी तीसरी विभक्तिका पाया जाना संभव नहीं है । 

# उन दोनों मेदोंमेंसे एकेक्‌ उत्तरप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार हैं । वे 
इसप्रकार हें-एक जीवकी अपेक्षा खामित्व, काल, और अन्तर, तथा नाना जीबोंकी 
अपेक्षा भंगविचयानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पशनानुगम, कालानुगम, 
अन्तरानुगम, साभिकष और अल्पबहुत्व । 

8 ९८, इसप्रकार एकेकप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अजुयोगद्वार होते हैं । 

शका-उच्चारणाचाये ने एकेकप्रकृतिविभक्तिके समुत्कीतेना, स्वविभक्ति, नोसवविभक्ति 
उत्कृष्ट विभक्ति, अलुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, अजघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादि- 
विभक्ति, भ्रुवविभक्ति, अश्लुवविभक्ति तथा एक जीवकी अपेक्षा खामित्व, काल, अन्तर, 
और सहन्निकषे तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाण, क्षेत्र, 


गा० २२ ] उत्तरपयडिविह त्तीए श्रणिश्रोगद्वाराणि प्टै 


उचारणाइरिएदि परूषिदाणि। जइबसहाहरिएण परूण एकारस चेव परूविदाणि, दोण्हं 
बक्खाणाणमेदेसिं कथ ण विरोहो * णत्थि विरोहो, दव्वष्टिय-पजवद्धिंयणए अवलंबिय 
पयट्टाणं विरोहाभावादों । जइ्वसहाइरियों जेण संगहणओ तेण तस्स अहिप्पाएण 
एकारस अणिओगद्दाराणि होंति । 


8 ६६. कमणियोगद्दारं कम्मि संगहिय १ वुच्ददे, सम्रकित्तणा ताव पुध ण वत्तव्वा 
सामित्तादिअणियोगद्ारेहि चेव एगेगपयडीणमत्थित्तसिद्धीदरी अवगयत्थपरूवणाए 
फलाभावादो। सव्वविहत्ती णोसव्वविहत्ती उकस्सविहृत्ती अणुकस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती 
अजहण्णविहत्तीओ च ण वत्तव्वाओ, सामित्त-सण्णियासादिअणिओगडारेसु भण्णमा- 
णेसु अवगयपयडिसंखस्स सिस्सस्स उकस्साणुकस्स-जहए्णाजहण्णपयडिसखाबिसयप- 
डिबोहुप्पत्तीदो । सादि-अणादि-धुव-अद्भुवअहियारा वि ण वत्तव्वा कालंतरेसु परूविज्ज- 


स्पशैन, काछ, अन्तर, भावानुगम और अल्पबहुत्व इसप्रकार ये चौबीस अनुयोगद्वार कह्टे 
हैं, पर यतिबृषभ आचायने ग्यारह ही अनुयोगद्वार कहे हैं, अत; इन दोनों व्याख्यानोंका 
परस्परमें बिरोध क्यों नहीं है ? 


समाधान-यद्यपि यतिवृषभ आचायेने ग्यारह और उच्चारणाचायेने चौबीस अनुयोग- 

द्वार कहे हैं तो भी इनमें परस्परमें विरोध नहीं है, क्‍योंकि, यतिवृषभ आचार्यका कथन 
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा प्रबृत्त हुआ है और उच्चारणाचायेका कथन पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा 
प्रवृत्त हुआ है, अतः उक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है । चूँकि यतिव्रषभ आचायेने 
संग्रहनयका आश्रय लिया हे इसलिये उनके अभिप्रायानुसार ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं । 
8 ९९. अब किस अनुयोगद्वारका किस अनुयोगद्वारमें संग्रह किया है इसका कथन करते 
हैं-यद्यपि समुत्कीतेना अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका अस्तित्व बतलाया जाता है तो भी उसे अछग 
नहीं कहना चाहिये, क्येंकि स्वामित्व आदि अनुयोगांके कथनके द्वारा ही प्रत्येक प्रकृतिका 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अतः जाने हुए अथंका कथन करनेमें कोई फल नहीं है । 
तथा सर्वेविभक्ति, नोसबेबिभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुल्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, और 
अजधन्यविभक्तिका भी अलछगसे कथन नहीं करना चाहिये, क्येंकि, स्वामित्व, सन्निकर्ष 
आदि अनुयोगद्वारोंके कथनसे जिस शिष्यने प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान कर लिया है उसे 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, तथा जघन्य और अजघन्य प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान हो दी जाता है। 
तथा सादि, अनादि, श्रुव ओर अधुव अधिकारोंका भी प्रथक्‌ कथन नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि काछ अनुयोगद्वार और अन्तर अनुयोगद्वारके कषन करने पर उनका ज्ञान हो जाता 


(१ )-संखवि-स० $+ धं०, झा०। 
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परे जयघवलासहिदे कसायपा हुछे | प्यडिविहत्ती २ 


माणेसु तदवगसुप्पत्तीदोी । भागाभागो ण वत्तव्बों; अवगयअप्पाबहुग [स्स] संख- 
विसयपडिबोहुप्पत्तीदो। भावो वि ण वत्तव्वो; उददेसेण विणा वि मोदोदएण मोहपय- 
डिविहत्तीए संभवो होदि त्ति अवगमुप्पत्तीदो । एवं संगहियसेसतेरसअत्थाहियारत्तादो 
एक्कारसअणिओगदारपरूवणा चउवीसअणियोगद्ारपरूवणाए सह ण विरुज्ञदे । 

# एदेखु अणियोगद्दारेसु परूविदेसु तदो एगेग-उत्तरपयडिविहत्ती 
समत्ता । 

६ १००, संपहि एत्थ उ[चारणाइरियतक्खा ]ण॑ जडजणाणुग्गहंड्ट परूविदामेह 
वण्णइस्सामो; संपहि मेहाविजणाभावादो । ते जहा, तत्थ इमाणि चउवीस अणुओ- 
गदाराणि णादव्वाणि भवंति-सम्नुकित्तणा सव्वविहत्ती णोसव्वविहत्ती उकस्सविहत्ती 
अणुकस्सविदत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादियविद्तत्ती अणादियविहत्ती धुब- 
विहत्ती अद्भुवविहृत्ती एगजीवेण [सामित्त कालो अंतरं साण्णयासो] णाणाजीवेहि भंग- 
विचओ भागाभागाणुगमो परिमाणं खेत्त फोसण्ण कालो अंतरं भावों अप्पाबहुगं चेदि। 
है। तथा भागाभाग अनुयोगद्वारका भी प्रथकू कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि जिसे 
अल्पबहुत्वका ज्ञान हो गया है उसे भागाभागका ज्ञान हो ही जाता है। उसी प्रकार भाव 
अनुयोगद्वारका भी प्रथक्‌ कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, मोहके उदयसे मोहमप्रकृति- 
विभक्ति होती है यह बात उपदेशके बिना भी जानी जाती है । इस श्रकार शोष तेरदद 
अनुयोगद्वार ग्यारह अनुयोगद्वारोंमें ही संग्रहीत हो जाते हैं, अत: ग्यारह अनुयोगद्वारोंका 
कथन चौबीस अनुयोगद्वारोंके कथनके साथ विरोधको नहीं प्राप्त होता । 


# इन ग्यारह अनुयोगद्वारोंके कथन करने पर एकेक उत्तरप्रकृतिविभमक्ति नामक 
अनुयोगद्वार समाप्त हो जाता हे । 

६१००. अब मन्दबुद्धिजनों पर अनुग्रह् करनेके लिये उच्चारणाचायेके द्वारा किये गये 
व्याख्यानको यहां कहते हैं, क्‍योंकि, इस कालमें बुद्धिमान मनुष्य नहीं पाये जाते हैं । बह 
इस प्रकार हे-उस एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके कथनमें ये चौबीस अनुयोगद्वार जानने चाहिये । 
समुत्कीतेना, सवेविभक्ति, नोसवेबिभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टवि भक्ति, जधन्यविभक्ति, 
अजपघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, ख्ुबविभक्ति, अश्वुवविभक्ति तथा एक 
जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, सब्निकषे, और नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, 
भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानगम, स्पशेनानुगम, काछानुगम, अन्तरानुगम, भावा 

(१) ग**** (त्रु० ७) हुप्प-स० । -गसंखविसयपडिबोहुप्प-अ०, आ० । (२) उ** (त्रु० ११) 
णं-स० । उत्तरपयडिविहृत्तीणं-भ०, भा०॥ (३)>णश* '* * (त्रु० १४) णाणाजी-स० ।-णसमूक्कित्तणा 
सब्वविहृत्ती णाणाजी-झ्ृ ०, भ्रा०, । 


गां> २२ ]. उत्तरपयडिविहत्तीए समुक्तितणाणुगमो दरें 


8६ १०१. समुकित्तणा दुविह्दा ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण सम्मत्त-मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छत्त-अण॑ताणुबंधिकोहमाणमाया लो ह-अपवखाणावरण की ह माण मा या लोह- 
पत्च॒कखाणावरणकोहमाणमायालीह-संजलणकोहमाणमायालोह- इत्थि-पुरिस-ण वुंस यवेद- 
हस्स-रह-अरइ-सोग-भय-दुगुंछा चेदि एदासिमद्दावीसण्ह मोहपयडीणमत्थि विहत्तिया 
च अविहत्तिया च | एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचिंदियपञ्ञत्तू-तस-तसपज्ञत - पंचमण ०- 
पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स ०-कम्मइय०-आभिणिबोहिय ०-सुद्‌ ० - 
ओहि०-मणपजवब ०-सं जद ०-चक्खु ०-अचबखु ० -ओहिदंसण-[सुकलेस्सिय-भवसिद्धि य- 
सम्मादिष्टि-सण्णि |)-आहारि ०-अणाहारि त्ति वत्तव्व । 

$१०२, आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंता- 
णुबंधिचउक० अत्थि विद्धत्ति० अविदृत्ति>, सेसाणं पयडीणं अत्थि विहतत्ति०। एवं 
_ जुगम और अल्पबहुत्वानुगम। द द 

8 १०१. ओघसमुत्कीतना और आदेशसमुत्कीतना इस प्रकार समुत्कीतना अनुयोगद्वार 
दो प्रकारका हे। इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सम्यकत्व, मिथ्यात्व, सम्यगुमिथ्यात्व, अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रव्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रद्याख्याना- 
बरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ; स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु- 
सकवेद, द्वास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा मोहकी इन अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभ- 
क्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिक अथोत्‌ सामान्य पर्याप्त और 
मनुष्यिणी ये तीन प्रकारके मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रसकायिक, त्रसकायिक 
पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, सामान्य काययोगी, औदारिककाययोगी, औदा- 
रिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी, 
संयत, चक्षुदंशेनी, अंचछुदशनी, अवधिदर्शनी, शुकलेर्याबाले, भव्य, सम्यरदृष्टि, संज्ञी, 
आहारक और अनाहारक जीवॉके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-मागेणास्थानोंकी विवक्षा न करके सामान्यसे जीवोंके मोहनीयकी सभी 
प्रकृतियोंका पाया जाना और नहीं पाया जाना संभव है अतः इस प्ररूपणाको ओघप्ररूपणा 
कहा है । तथा ओघप्ररूपणाके अनन्तर मनुष्यत्रिकसे लेकर अनाहारक जीबों तक जो 
मागेणास्थान बतछाये हैं उनके भी मोहकी समस्त प्रकृतियोंका सद्भाव और अभाव संभव 
है । अतः उनकी प्ररूपणाको ओधके समान कहा है । 

$१०२. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मि- 
थ्यांव्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं | तथा इन 
सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले दी जीव हैँ। इसी प्रकार 


कटी भी पाक पक वि चजकी सं जम >> फनी पका री फीकी और एज भा जज अराीकिकी >त 


(१) ण०'*'*''(त्रु०)) आहा-स० । ण आहा-पश्र०, भ्ा० । 


८९ जेयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


पढमपुठवि ०-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिं० तिरि०पञ़ ०-देव-सोहम्मीसाणप्पडडुडे 
जाव सब्वद्ददेव ०-वेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स०-परिहार ०-संजदास जद- [ असंजद-पंचले 
स्सिया]त्ति। विदियप्पहुडि जाव सत्तमेत्ति एवं चेव। णवरि मिच्छत्तस्स अविद्दत्तिया 
णत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्वजोणिणि-भवण ०-वाणबेंतर-जोदिसिया तति वक्तव्वं । 
पंचिंदियतिरिक्वअपज्ज ०-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता्ं अत्थि बिद्वात्ति० अविद्ृत्ति ०, सेसाएं 
अत्थि विहत्ति० | एवं मणुसअपज्ञ ०-सव्वणए्डंदिय-सब्वविगलिदिय-पजत्त-अपज ० 
पहली प्रथिवीके नारकी, सामान्य तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय तियैच पर्यौप्त, सामा- द 
न्‍्य देव, सौधस और ऐशान खर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, वेक्रियिककाययोगी, बैक्रि- 
यिकमिश्रकाययोगी, परिहारविश्युद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत और कृष्णादि पांच लेश्या- 
वाले जीवॉंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-ऊपर सामान्य नारकी आदि जितने मागणास्थान गिनाये हैं उनमें कमसे 
कम इक्‍कीस और अधिकसे अधिक अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीब होते हैं । 

दूसरी प्रथिवीसे छेकर सातवीं प्रथिवीतक छह प्रथिवियोंके नारकियोंके इसी प्रकार 
कथन करना चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव 
नहीं होते हैं । इसी श्रकार पंचेन्द्रिय तिथचयोनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मागेणाओंमें सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क इन छुद् प्रकृतियोंका अभाव हो सकता है पर एक जीवबके छह प्रकृतियोंका अभाव 
नहीं होता । जिसने सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धेलना कर दी है उसके उक्त 
दो प्रकृतियोंका अभाव द्वोता हे । तथा जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर 
दी है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव द्वोता है| क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिकाल्में 
दी उक्त छुद्द प्रकृतियोंका एकसाथ अभाव पाया जाता है । पर इन मार्गणाओंमें क्षायिक- 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं, ओर न क्षायिकसम्यग्दृष्टि द्वी इनमें उत्पन्न होता है अतः इनमें वक्त छुद् 
प्रकृतियोंका अभाव नाना जीवोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । तात्पय यह है कि इन मागेणाओं में 
अधिकसे अधिक अट्टाईंस और कमसे कम चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जातीहै । 

पंचेन्द्रिय तियंच लब्धपर्यप्तिकोमें सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
ओर अविभक्तिवाले जीव हैं । तथा इन दो भ्रकृतियोंको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसी प्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय और उनके 
पर्याप्त, अपयोप्त, सभी विकलेन्द्रिय और उनके परयोप्त, अपयाौत्त, पंचेन्द्रियलब्ध्यपयोप्तक पांचों 


(१) असंजदप्पहुडि (त्रृ० १६) त्ति एवं (-स० | 


गो० २९ ] उंत्तरयडिविहत्तीए समुक्तित्तणाण॒ुगमो पे ५ 


पंचिदियअपज०-पंचकाय ०-बादर-सुहुम-पजञ०-अपज ०-तंस ०- [अपजत्त-मदि-सुदअण्णा- 
णि-विभंग०-मिच्छाइट्टि-असण्णि] त्ति वत्तव्वं। आहार ०-आहारमिरस ० पढमपुढविमभंगो । 
इत्यिवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-णवुंसयवेद० अत्थि विहृत्ति० 
अविहृत्ति ० । चत्तारिसंजलण-छण्णोकसाय-पुरिसित्थिवेदाणं अत्थि विहृत्ति० | पुरिस- 
वेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तन्बारसकर्साय-अद्दणोकसाय ० अत्थि विद्वाति० 
अविद्तत्ति०, पुरिस ० चदुसंजलण० अत्थि विहत्ति० । णवुंसे० [मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्त-वारसकसाय ]-इत्थि० अत्थि विहृत्ति० अविहृत्ति० , चत्तारिसंजलण-दोवेद-छण्णो 
कसाय० अत्थि विदृत्ति०। अवग॒दवेद० चदुवीसण्णं अत्थि विद्यात्ति० अविद्यात्ति०। अणंता- 


स्थाबरकाय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रस लब्धपर्याप्तक, 
मलज्नानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कद्दना चाहिये । 
विशेषाथे-उपयुक्त मार्गेणास्थानोंमें सादि मिथ्यादृष्टि होते हुए जिन जीवोंने सम्यक्त्व- 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धंलना कर दी हे उनके इन दो भ्रकृतियोंका अभाव होता 
है तथा जिन जीवॉोने इन दो भप्रकृतियोंकी उद्देलना नहीं की है उनके इनका सच्त्व होता 
है। इस प्रकार उपयुक्त मार्गणाओंमें छुब्बीस और अद्बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया 
जाता है । 
आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवबोके प्रकृतियोंका सन्त्व पहली 
प्रथिवीके समान कद्दना चाहिये । अर्थात्‌ जिस प्रकार पहले नरकमें दशेनमोहनीयकी तीन 
और अनन्तानुबन्धीकी चार इन सात प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी है, तथा शेष 
इककीस प्रकृतियोंका सत्त्व ही है उसी प्रकार उक्त दोनों काययोगी जीबोंके जानना चाहिये। 
ख्रीवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यमग्मिथ्यात्व, संज्वलन चारके बिना 
शेष बारह कषाय और नपुंसक वेद इन सोलह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्ति- 
वाले जीव हैं । तथा चार संज्वलन, छह नोकषाय, पुरुषबेद और सत्रीवेद इन बारह 
प्रकृतियोंके विभक्तिबाले ही हैं । पुरुषवेदियोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, 
संज्बलन चारके बिना शेष बारह कषाय और पुरुषबेदके बिना आठ नो कषाय इन तेईस 
प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । तथा पुरुषबेद और चार संज्वलन 
इन पांच भ्रकृतियोंके विभक्तिवाले द्वी जीव हैं। नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति 
सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलनके बिना बारह कषाय और ख्रीवेद इन सोलह प्रक्ृतियोंके 
विभक्तिबाले और अबिभक्तिवाले जीव हैं । तथा चार संज्वलन, पुरुष और नपुंसक ये 
दो बेद और द्वास्यादि छह नो कषाय इन बारद् प्रकृतियोंके नियमसे विभक्तिवाले जीव 
हैं। अपगतबेदियोमें चौबीस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। पर 


जा चर जा कम का 


(१) तस०*''*  (त्रु० १९) ति-स०। (२) णवुंस० ' '** ' (त्रु० १४) इत्यि००स० ५ 


८९ जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


णुबंधिचउकस्स विहत्तिया णियमा अत्थि [ णत्यि ]। एवमकसायि० जहाकखाद० । 
६ १०३, कसायाणुवादेण कोधकसाईणं पुरिसभेंगो । णर्वारे पुरिस० अत्तथि 
विद्दात्ति० अविद्दत्ति०। एवं माणकसाईणं। णवरि कोह० अत्थि विहत्ति० अविद्दत्ति० । 
एवं मायाकसाईणं [णर्वारे माण०] अत्थि विहृत्ति० अविद्दतत्ति०। एवं लोभकसायी ० । 
णवरि माय० अत्थि विद्वत्ति० अविहत्ति० | एवं सामाइय-छेदो० वत्तव्वं । 
_ अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव नियमसे नहीं हैं ।  अपगतबेदियोंके समान 
अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 
विशेषाथे-क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके स्त्रीबेदकी उद्यव्युच्छित्तिके पहले. चार 
संज्वलन, हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषबेद और स्त्रीवेद इन बारह प्रकृतियोंको छोड़कर 
शेष सोलह ग्रकृतियोंका क्षय हो जाता है, अतः स्त्रीवेदीके उक्त बारह प्रकृतियोंका सत्तव 
नियमसे है तथा शेषका सत्त्व हे और नहीं है । इसी प्रकार नपुंसकबेदीके जानना 
चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि नपुंसकबेदीके स््रीवेदके स्थानमें नपुंसकवेदका सत्त्व 
कहना चाहिये । पुरुषवेदीके पुरुषबेदका उदय रहते हुए चार संज्वलन और पुरुषबंदका क्षय 
नहीं होता । शेषका हो जाता है । अतः पुरूष वेदीके उक्त पांच प्रकृतियोंकों छोड़कर दोष 
तेईस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है पर उक्त पांच प्रकृतियोंका सत्तव नियमसे 
है । द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके साथ उपशम अणी पर आरूढ़ होकर जो जीब अपगतबेदी हो 
जाता है उसके चार अनन्तानुबन्धीको छोड़ कर शेष चोबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता 
है, अतः अपगतबेदी जीबवके अनन्तानुबन्धी चारकों छोड़कर शेष चौबीस प्रकृतियोंका 
सत्त्व है भी ओर नहीं भी है। पर चार अनन्तानुबन्धीका सत्त्व नियमसे नहीं है । अकषायी 
और यथाख्यातसंयतोंके अपगतबेदियोंके समान जानना चाहिये । 
$ १०३. कषायानुवादकी अपेक्षा क्रोध कपायवाले जीबोंके पुरुषवेदियोंके समान कथन 
करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ये पुरुषचंदकी विभक्तिवाले और अधिभक्तिवाले हैं। 
इसी प्रकार मानकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानकषायवाले 
जीव क्रोध कषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार मायाकषायवाले 
जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि माया कषायवाले जीव मानकषायकी 
विभक्तिवाले ओर अविभक्तिवाले हैं।इसी प्रकार छोभकषायवाले जीवॉके जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता हे कि छोमकषायवाले जीव मायाकृषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले 
हैं। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीबोंके कहना चाहिये । 
विशेषा्थ-क्षपकश्नेशी पर चढ़े हुए जीबके अवेदभागमें क्रमसे क्रोध, मान और भायाका 
और सूक्ष्म सांपराय गुणरथानमें छोभका क्षय द्वोता है अतः क्रोधवेदकके पुरुषबेदका, मानवेदकके 
पे  (५)-ईणं "** (त्रु०५) अत्यि-स० । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए समुक्षित्तणाग॒ुगमो ८७ 


१०४, सुहुम० मिच्छत्त०-सम्मत्त ०-सम्मामि०-एकारसकसाय ०-णवणोक- 
साय० अत्थि विहात्ति/ अविहृत्ति०। लोभ० अत्थि विहत्ति०, अणंताणुबंधिचउक- 
विहत्तिया णियमा णत्थि । अभवसिद्धि ० छव्वीसपयडीणं अत्थि विदृत्ति० | खद्य० 
एकवीस ० अत्थि विहत्ति० अविहात्ति ० | वेदगं ० [मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-] अणंताणुबं- 
घधिचउक्क० अत्थि विहात्ति० अविहृत्ति०, सम्मत्त +-बारसकसाय-णवणोक्साय० अत्वथि 
विदत्ति० । उवसमसम्माइट्टीसु अणंताणुबंधिचउकस्स अत्थि विद्यात्ति" अविद्ृत्ति०, 
सेसचउवीसण्हं पयडीण अत्थि विहत्ति० | एवं सम्मामि० । सासण० सब्वासि पय- 
डीण बविहत्ती णियमा अत्तथि । 

एवं सम्रुकित्तणा समत्ता । 


क्रोधका, मायावेदकके मानका और लोभवेदकके मायाका सतक्त्व है भी नहीं भी है | शेष 
कथन पुरुषवेदीके समान जानना चाहिये । सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नौवें गुण- 
स्थान तक होते हैं, अतः इनके लोभकषायबाले जीवोंके समान लोभकषायको छोड़कर शेष 
प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है, पर लोभकषायका सच्त्व नियमसे है । 

६१०४. सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्‌मि ध्यात्व, अग्रव्या- 
ख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकपषाय इन तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
और अविभत्तिवाले हैं। लोभकी नियमसे विभक्तिवाले हैं ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
नियमसे अविभक्ति बाले हैं । 

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपराय संयम दसवें गुणस्थानमें होता हे । इसलिये यहां अनन्ता- 
नुबन्धी चारका सच्त्व तो है ही नहीं। शेष चौबीस प्रकृतियोंमेंसे तेईेस प्रकृतियोंका क्षपक 
श्रेणीवालेके अभाव होता है और उपशम शभ्रेणीवालेके उनका सत्त्व पाया जाता है। पर 
इसके सूक्ष्म छोभका सचक्त्व नियमसे हे । 

अभव्य जीवबोंमें सभी जीव मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैं | क्षायिक- 
सम्यब्दृष्टियोंमें इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। बदकसम्यग्दृश्टियोंमें 
मिथ्यात्व सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन छद्द प्रकृतियोंको विभक्तिवाले 
और अविभक्तिवाले हैं। तथा सम्यक्‌प्रकृति, बारह कषाय और नो नोकषाय इन बाईस 
प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चारकी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं । तथा शेष चौबीस प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले 
हैं। इसी प्रकार सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीबोंके कथन करना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टियोमें 

नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीब हैं । 


5 , #' 9 भ ,/ ५ ,०र' 


(१ )-मा अत्यि-स ०, श्ला० ॥ ( २ ) बेंदग ० ( त्रृ० ११ ) अणं ०«स० ॥ 


प्ष जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | फ्यडिविहत्ती २ 


६ १०४. सम्वविहत्ति-णोसच्वविदृत्तियाणुगमेण दुषिहों णिदेसो ओषेण आदेसेण 

य। तत्थ ओघेण सव्वाओ पयडीओ सब्बविहत्ती। तदृण णोसव्वविहत्ती। एवं णेदव्वं 
जाव अणाहारएत्ति । 

$ १०६, उकस्सविहत्ति-अणुकस्सविहत्तियाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदे- 

सेण य । तत्थ ओघेण सब्बुकस्साओ पयडीओ उकस्सबिहृत्ती । तद्णमणुकस्स 

विहत्ती । उकस्सविहत्ती ण वत्तव्वा; सव्वविहत्तीए विसेसाभावादों | अत्थि बिसेसो 


रा अचय, #गिक आग, अमीनिय 


विशेषाथे-अभव्य जीवोंके सम्यक्‍्त्वप्रकति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष 
छुब्बीस प्रकृतियोंका सक्त्व है। क्षायिकसम्यस्दृष्टियोंके तीन दर्शनमोहनीय और चार 
अनन्तानुबन्धी इन सात प्रकृतियोंको छोड़कर शेष इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी 
है। पर उक्त सात प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमिं जिसने चार 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है तथा जिसने क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करते समय 
मिथ्यात्व और सम्यगृमिथ्यात्वका क्षय कर दिया है, उसके उक्त छुद् प्रकृतियोंको छोड़- 
कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सक्तव होता है । पर जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न 
करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया है उसके सभी प्रकृतियोंका सर्व होता है । द्वितीयो- 
पशम सम्यक्त्थ चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासे प्राप्त होता है और प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्व दशेनमोहनीयके उपशमसे प्राप्त होता है । अतः उपशमसम्यग्दृष्टि जीबोके 
अनन्तानुबन्धी चारका सत्त्व हे भी और नहीं भी है। पर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सक्त्य 
नियमसे है । जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव मिश्र- 
गुणस्थानमें भी जाता है, अतः इसके भी चार अनन्तानुबन्धीका सत्त्व है भी और नहीं 
भी है। पर शेष चोबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। सासादनगुणस्थान अनम्तानुबन्धी 
चारमेंसे किसी एकके उदयसे होता है, अतः यहां सभी प्रकृतियोंका सक्त्व है । 

इस प्रकार समुत्कीतेना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


६१०५. सर्वेषविभक्ति और नोसवेविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी प्रकृतियोंको सवेबिभक्ति और 
इससे कमको नोसबेविभक्ति कहते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिये। 

8 १०६. उत्कृष्टविभक्ति और अनुल्कृष्टविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट प्रकृतियोंकों उत्कृष्ट 
विभक्ति और इनसे कमको अनुत्कृष्टविभक्ति कह्दते हैं । 

शका-उत्कृष्टविभक्तिका कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि सवेविभक्तिसे इसमें कोई 
भेद नहीं हे ! 


गा० २१२ |] उत्तरपयडिविहत्तीए जहण्णविहत्तिग्रादि अगुगमो ८६ 


पादेक॑ सव्वपयडीपरूवणा सव्वविहत्ती, पयडीणं सब्वास समूहस्स पयडीहिंतो 
कधंचि पुधभूदरस परूवणा उकस्सविहत्ती, तदो ण पुणरुत्तदोसो । एवं णेदव्वं जाब 
अणाहारएत्ति । 

६ १०७, जहण्णविहत्ति-अजहण्णविहत्तियाणुगमेण दुविहो 'णिदेसो ओघेण आदे- 
सेण य । तत्थ ओघेण सब्वजहण्णपयडीओ जहण्णविहत्ती, तद॒वरि अजहण्णविहत्ती । 
एवं णेदव्वं जाब अणाहारणत्ति । 

8 १०८, सादि-अणादि-घुब-अद्धुवाणुगमेण दुबिहों णिदिसो ओघेण आदेसेण य। 
तत्थ ओघधेण मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसाय-विहृतत्ति० कि सादिया किमणादिया कि 
धुवा किमदुवा ! अणादिया धुण अद्धुवा। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त> कि सादिया४ 

सादि-अद्भुवा । अणादि-धुव णत्थि । 
... समाधान-इन दोनोंमें परस्पर भेद है, क्योंकि अलग अछग सर्वप्रकृतियोंकी प्ररूपणाको 
सर्वेविभक्ति कहते हैं ओर प्रकृतियोंसे कथंचित्‌ भिन्नभूत समस्त प्रकृतियोंके समूहकी प्ररू- 
पणाको उत्कृष्टविभक्ति कहते हैं, अतः सवेविभक्ति ओर उत्कृष्टविभक्तिका प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथन 
करने पर पुनरुक्त दोष नहीं आता है । 

गतिमागेणासे लेकर अनाहारकमागेणा तक उत्कृष्टविभक्ति और अनुस्कृष्टविभक्तिका 
कथन इसी प्रकार करना चाहिये । 

६ १०७. जघन्यविभक्ति और अजघन्यविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सबसे जघन्य प्रकृतियां 
जघन्यविभक्ति है और इसके ऊपर अजघन्यविभक्ति है। इसी प्रकार अनाहारक मागंणा 
तक जानना चाहिये। 

$ १०८. सादि, अनादि, भुव और अश्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है- 
ओघनिदश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, अभ्रत्याख्यानावरण 
आदि बारह कषाय और नौ नोकपाय ये विभक्तियां क्‍या सादि हैं, क्या अनादि हैं, 
क्या श्रुव हैं, क्‍या अश्जुव हैं ? अनादि, धुव और अश्रुव हैं | सक्त्व व्युच्छित्ति होने तक 
निरन्तर रहती हैं, इसलिये अनादि हैं।तथा अभव्योंकी अपेक्षा श्रुव और भव्योंकी अपेक्षा 
अश्व॒ुव हैं। इन प्रकृतियोंमें सादिभेद नहीं होता है, क्‍योंकि सर्तव व्युच्छित्तिके बाद इनका 
पुन; सत्त्व नहीं होता । 

सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व विभक्तियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या 
श्रुव हैं, क्या अध्रुव हैं ? सादि और अश्जुव हैं। इनमें अनादि ओर ध्रुवषद नहीं है । 
प्रथभोपशमसम्यक्त्व होनेके अनन्तर ही इन दो विभक्तियोंका सत्तव होता है, अत: ये सादि 

और अश्रुव हैं । द 
ह श्र 
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8 १०६, अणंताणुबंधिचउक॒० कि सादिया४ ! सादि-अणादि-घुच-अद्भुब० । 
एवमचक्खुदंसण०- भवसिद्धि ० । णवरि भव० ध्रुव णत्थि। अभवियसमाणेसु भविएस 
वि ण धुवमत्थि विणासणसत्तिसब्भावादों । अभवसिद्धि ० सव्वपयडि० कि सादि०४ १ 
अणादि० धुव०। सेसासु मग्गणासु सव्वपयडी० सादि० अद्भुव०; तथावह्विदजीवा- 
भावादो । णवरि मदि०-सुद ०-असंजदमिच्छाइट्रीसु छच्बीसपयडीण विद्मात्ति० सादि० 
अणादि० धुवा० अड्भुवा वा, सम्म०-सम्मामिच्छत्त " सादि०अद्भुवा । एवं सादि- 
अणादि-घुव-अद्भुवाणुगमो समत्तो । 

६ १०८. अनन्तानुबन्धी चतष्क क्या सादि है, क्‍या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या 
अश्रुव है ? अनन्तानुबन्धी चतुष्क सादि हे, अनादि है, श्रुव है और अश्ुव है। विसंयो- 
जनाके पहले अनादि है। विसंयोजनाके अनन्तर पुनः सत्तव होनेसे सादि है। अभव्योंकी 
अपेक्षा धुव और भव्योंकी अपेक्षा अध्रुव हे । 

इसी प्रकार अचक्ष॒ुदशनी और भव्यजीवोंके जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है 
कि भव्यजीवोंके श्रुवपद नहीं है | तथा अभव्योंके समान जो भव्य हैं उनके भी भ्रुवषद्‌ 
नहीं है, क्‍योंकि उनके विभक्तियोंके बिनाश करनेकी शक्ति पाई जाती है । 

विशेषाथं-अचक्षुदशन बारहवें गुणस्थान तक निरन्तर रहता है और वह भव्य और 
अभव्य दोनोंके पाया जाता है । अतः इनके ओघप्ररूपणाके समान विवक्षित प्रकृतियोंके 
यथासंभव पद बन जाते हैं । भव्य जीवोंके भी ओघप्ररूपणा घटित हो' जाती हे, पर 
इनके श्रुवपद नहीं होता हे; क्योंकि यद्ट पद अभव्योंकी अपेक्षा कहा हे । 

अभव्य जीवोंमें सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वको छोड़कर शेष सभी भश्रकृतियां 
क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या ध्रुव हैँ, क्या अश्रुव हैं ? अनादि और श्रुव हैं। 
अभव्योंके इन छव्बीस प्रकृतियोंका सत्त्व अनादि कालसे है अतः वे अनादि हैं और अनन्त 
काल तक रहेगा इसलिये वे घ्रुब हैं । 

इन उपयुक्त मागेणाओंको छोड़कर शेष मारगेणाओंमें सभी प्रकृृतियां सादि और अश्जुब 
हैं, क्योंकि उनमें जीव सदा अवस्थित नहीं रहता । इतनी विशेषता है. कि मदय्ञानी, 
श्रुताज्ञानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि इन चार मागेणाओंमें छब्बीस प्रकृतियां सादि, 
अनादि, श्रुव और अश्रुव हैं। तथा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व खादि और 
अश्नुव हैं । 

विशेषाथे-भव्य जीबोंके सम्यग्दशैन होनेके पहले तक मत्यज्ञानी श्रुताज्षानी और 
मिथ्यादृष्टि ये तीन मागेणाएं तथा संयम दोनेके पहले तक असंयम मागेणा निरन्तर पाई 
जाती हैं। तथा ये चारों मागेणाएँ अभव्यके भी होती हैं। अतः इन मागेणाओंमें 
उक्त छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा सादि, अनादि, श्रुव और अश्जुब ये चारों पद्‌ बन जाते 
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६ ११०, सामित्ताणुगमेण दुषिहों णिदिसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघषेण 
मिच्छत्त० विहत्ती करस ! अण्णदरस्स सम्मादिद्टिस्स मिच्छादिद्विस्स वा । अविहत्ती 
कस्स ! सम्मादिष्टिस्स खविदमिच्छत्तस्स । सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती कस्स ? अण्ण ० 
मिच्छादिष्टिस्स सम्मादिष्टिस्स वा | अविदृत्ती कस्स ” अण्णदरस्स मिच्छादि० सम्मा- 
दिट्टिस्‍्स वा उन्बेल्लिद-खविद्सम्मत्तसम्मामिच्छत्तरस । अणंताणुबंधिचउकस्स विहत्ती 
कस्स ! अण्ण० मिच्छादि० सम्मादिद्टिस्स वा अविसंजोयिदअणंताणुबंधिचउकस्स । 
अविद्वत्ती कस्स ? अण्ण० सम्मादिद्विस्स विसंजोयिद-अणंताणुबंधिचठकस्स । बारस- 
कसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स ? सम्मादिद्विस्स मिच्छादिद्टिस्स वा। अविहत्ती 
कस्स ! अण्ण० सम्मादिष्टिस्स णिस्संतकम्मियस्स । एवं मणुसतिय-पंचिंदिय-पंचि० 
हैं। सम्यक्‍त्वप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी अपेक्षा साद और अश्जुव पद स्पष्ट है। तथा 
शेष मा्गेणाएँ सादि हैं, अतः उनकी अपेक्षा सादि और अश्व॒ुव पंद ही होते हैं । 

इस प्रकार सादि, अनादि, ध्रुव और अश्वुवानुगम समाप्त हुए । 

६११०, खामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे, ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वविभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या 
मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्वविभक्ति है। अथोत्‌ मिथ्याइष्टि जीवकके और जिस सम्यग्रष्टि 
जीवने मिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है उसके मिथ्यात्व विभक्ति होती है। मिथ्यात्व अविभक्ति 
किसके है ? जिसने मिथ्यात्व विभक्तिका क्षय कर दिया हे ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवके मिथ्यात्व 
अविभक्ति है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्ति किसके है ? किसी भी मिथ्यादृष्टि 
या सम्यग्दृष्टि जीवके है । सम्यकत्वअविभक्ति और सम्यम्मिथ्यात्वअविभक्ति किसके है 
जिसने सम्यकृत्वविभक्ति और सम्यम्मिथ्यात्वविभक्तिकी उद्दलना कर दी है ऐसे किसी भी 
मिथ्यादृष्टि जीवके या जिसने सम्यक्त्वविभक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्तिका क्षय कर दिया 
है ऐसे किसी भी सम्यम्दृष्टि जीवके सम्यक्त्वअविभक्ति और सम्यम्मिथ्यात्वअविभक्ति है । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कविभक्ति किसके है ? किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके या जिसने अनन्ता- 
नुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की हे ऐसे किसी भी सम्यर्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कविभक्ति है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कअविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्क 
अविभक्ति है। ( अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके जो सम्यग्दष्टि जीव तीसरे गुण 
स्थानमें आ जाता है उसके भी अनन्तानुबन्धी की अविभक्ति रहती है । किन्तु यहाँ उसकी 
विवक्षा नहीं की है।) बारह कषाय और नो नोकषाय विभक्ति किसके है? सम्यग्दृष्टि या 
मिथ्यादृष्टि जीवके है । बारद कषाय और नो नोकषायअविभक्ति किसके हैं १ जिसने 
बारह फषाय और नौ नोकषायोंका क्षय कर दिया है. ऐसे किसी भी सम्यग्दष्टि जीबके है । 
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पञ्त्त-तस-तसपज़त्त-पंचमण ०-पंचवाचि ०-कायजोगि ०- ओरालिय ०-चक्खु ०-अचबखु ० 
सुकलेस्सिय-भवसिद्धिय-सण्णि-आहारि त्ति | 

४ १११, आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छच-अणं- 
ताणुबंधिचउकाणं ओघमंगो । बारसकसाय-णवणोकसायबिहत्ती कस्स ? अण्णद० । 
एवं पटमाएं पुटदवीण तिरिक्खगइ-पांचिंदियतिरिक्ख-पंचि ० ति ० पञ्ञ ० -देवा-सोहम्मी- 
साणप्पहुडि जाव उबरिमगेवज़त्ति वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-असंजद-पंचलेस्सिया त्ति 
वत्तव्व । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेव | णर्वारे मिच्छत्त-अविहृत्ती णत्थि। 
एवं पंचिंदियतिरिक्वजोाणिणी-भवण ०-वाण ०-जोदिसिया त्ति वत्तव्वं । 


इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी 
पाँचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदशैनी, अचछ्लुदशनी, शुक्कलेश्याबाले, 
भव्य, संज्ञी और आहारक जीबोंके जानना चाहिये। अर्थात्‌ उपयेक्त मनुष्यत्रिक आदि मागेणा- 
ओऑमें प्रारंभके बारद्द गुणस्थान संभव हैं, अतः इनमें ओघके समान प्ररूपणा बन जाती है। 

६१११.आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रक्रति, सम्यग- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चजुष्कका कथन ओघके समान है। तथा बारह कषाय और नौ 
नोकपायविभक्ति किसके है ? किसी भी नारकीके है। इसी प्रकार पहली प्रथिबीके नारकी, 
सामान्यतिर्यच, पंचेन्द्रियति4च, पंचेन्द्रियतिय॑च पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान 
खगेसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तकके देव, बेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, असंयत 
और कृष्ण आदि पांच लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथे-इन मा्गेणास्थानवाले जीवोंके क्षायिक सम्यग्दरन हो सकता है, अतः इनके 
तीन दशेनमोहनीय और चार अनन्तानुबन्धीका सक्त्व है भी और नहीं भी है। पर इनमेंसे 
किसीके भी क्षपकश्रेणी संभव नहीं हे, अत: उक्त सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस 
प्रकृतियोंका इनके सच्त्व ही हे । 

दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्व अविभक्ति नहीं हे । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिरय॑च- 
योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-उपयुक्त मागेणाओंमें सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क इन छह प्रकृतियोंको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियोंका सत्त्व है। पर उक्त छह्द प्रकृ- 
तियोंमेंसे जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यकत्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना कर देता है 
उसके उक्त दी भ्रकृतियोंका असक्त्व होता है और शेषके सक्त्व होता है। तथा जिस सम्यग- 
दृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका असर्त्य 


होता है और शेषके सर्व होता है । 
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8 ११२, पंचिंदियतिरिक्वअपजत् ० सम्मत्त० सम्मामि० विहत्ती अविहत्ती च 
करस ? अण्णदरस्स । सेसाणं पयडीणं बिहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स । एवं मणुस्स- 
अपज़त्त - सव्वएड्दिय-सव्वविगलिदिय - पंचिंदियअपजत्त-तसअपज् ०-पंचकाय ०- बादर 
सुहम-पज़त्तापज़त्त-मदि-सुद्अण्णाणि-विभग ०-मिच्छाइट्टि-असण्णि त्ति वत्तव्वं | अणु- 
दिसादि जाव सब्वइसिद्धि त्ति मिच्छत्त-सम्मच-सम्मामिच्छत्तविहत्ती कस्स ? अणण०। 
अविददती करस ! अण्णदरस्स खबिददंसगमोहणीयस्स । एवमणंताणुबंधिचउकस्स । 
णवरि अविद्दतती कस्स, अण्णदरस्स विसंयोजिदाणंताणुबंधिचउकस्स । सेसाणं पयडीएं 

विद्दत्ती कस्स ! अण्णदरस्स । एवमाहार०-आहारमिस्स ०-परिहार० संजदासंजदा त्ति। 


६११२. पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयाप्रकोंमें सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्वकी विभक्ति तथा 
अविभक्ति किसके है ? किसी भी जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति 
होती है । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी जीवके शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्ति है। इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
लब्ध्यपयोप्तक, त्रसलब्ध्यपरयाप्तक, पांचों स्थावरकाय, तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा 
इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादष्टि और 
असंजझ्ञी जीवोके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-उक्त मार्गणावाले जीबोंके छब्बीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे दे । तथा 
जिसने सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलना की हे उसके उक्त दो प्रकृतियोंका 
सत्त्व नहीं है, शेषके है । 

अनुद्शिसे लेकर सबोयसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृत्व ओर सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी विभक्ति किसके हे १ किसी भी देवके मिथ्यात्व आदिकी विभक्ति है । इन प्रकृ- 
तियोंकी अविभक्ति किसके है ९ जिसने दशनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी 
देवके इनकी अविभक्ति है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विषयमें जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति किसके है ) जिसने अनन्तानुबन्धी 
'चतुष्ककी विसयोजना कर दी है ऐसे किसी भी देवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति 
है। इन सात भ्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किरूके हे ! किसी 
भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति है। इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारक- 
मिश्रकाययोगी, परिद्दारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथे-उपयुक्त मारगणाओंमें सम्यग्दष्टि जीब ही द्वोते हें। अतः जिनके चार 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और तीन दशैनमोहनीयका क्षय हो गया है उनके इन 
प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है, शेषके दे । पर इन मागेणाओंमें इनके अतिरिक्त शेष इक्कीस 


89 जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहची २ 


6 ११३, ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अण॑ताणुबंधिचउक ० 
ओधघधमंगो । बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादि० मिच्छा- 
दिट्टिस्स वा। अविहत्ती कस्स ? अएणद० सजोगिकेवालिस्स । एवं कम्मइय० अणा- 
हारि त्ति वत्तव्वं | णवारि, बारसकसाय-णवणोक ०" अविदृत्तीए [ पदर ] लोगपूरणगदो 
सजोगी अजोगी च सामिणो । 

$ ११४, इत्थिवेदेस मिच्छत्त-सम्मतत-सम्मामिच्छत्त-अगंताणुबधिचठक् ० ओघ- 
भंगो । अद्ठक०-णवुंसयविहत्ती कस्स ? अण्णद० सम्मादिद्टि० मिच्छादिष्ठिस्स वा 
अविहत्ती कस्स १ अण्णदरस्स खबयस्स । चत्तारिसंजलण ०-दोवेद ०-छण्णोक० बिहत्ती 
_ प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है । द 

8११३. ओऔदारिकमि श्रकाययोगियोंमें भिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व ओऔर 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा कथन ओघके समान है । तथा बारह कषाय और नौ 
नोकषायविभक्ति किसके है ! किसी भी सम्यग्दष्टि या मिथ्यारृष्टि औदारिक मिश्रकाय- 
योगीके बारह कपाय और नौ नोकषाय की विभक्ति है | बारह कषाय और नौ नोकपषाय- 
की अविभक्ति किसके है ?! किसी भी सथोगकेबडी औदारिकमिश्रकाययोगी जीवके बारह 
कषाय और नो नोकषायकी अविभक्ति है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक 
जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कामणकाययोगियोंमें बारह कषाय और 
नौ नोकषाय की अविभक्तिके स्वामी प्रतर और लोकपूरण समुद्वातको प्राप्त सयोगकेबली 
जीव हैं। तथा अनाहारकोंमें बारह कषाय और नौ नोकषायकी अविभक्तिके स्वामी प्रतर 
और लोकपूरण समुद्वातको प्राप्त सयोगकेवडी और अयोगकेवली हैं । 

विशेषाथे-औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग पहले, दूसरे चौथे और तेर- 
दवें गुणस्थानमें होता है । तथा अनाहारक अवस्था पूर्वोक्त चार गुणस्थानोंमें और चौदहवें 
गुणस्थानमें होती है । तथा मोहनीयका सक्तव बारहवे गुणस्थानसे नहीं हे, क्‍योंकि दसर्वेके 

न्‍्तमें उसका समूल नाश हो जाता है, अतः उक्त मार्गेणाओंमें संभव तेरहवें और चौदहवें 
गुणस्थानकी अपेक्षा इक्कीस मोहप्रकृतियोंका असत्त्व कद्दा है । तथा शेषके इनका स्त्व 
कहा है । शेष सात प्रकृतियोंकी अपेक्षा सत्त्वासक्ष्य जिस प्रकार ओघमें कहा है उसी 
प्रकार वहां भी जान लेना चाहिये । 

6 ११४, स्रीवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका कथन ओघके समान है। तथा आठ कषाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति किसके 
है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीबके आठ कषाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति 
है। आठ कषाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति किसके है? किसी भी क्षपक स्त्रीवेदी जीवके 
आठ कषाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति है। तथा चार संज्वलन, दो वेद और छह 
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कस्स १ अण्ण० सम्मादि० भिच्छादि० वा। परिसवेदणसु इत्थिवेदभंगो। णवरि 
इत्यिवेद-छण्णीक० अविहत्ती करस ? खबयस्स | णवुंस० इत्थिवेदभंगो । णवरि 
णवुसयवेदरस आविहात्तिया णत्थि । इत्थिवेद” पुरिसवेदभगो । अवगद० मिच्छत्त- 
सम्मत्त ०-सम्मामि ०-अद्ठक ०-दोवेदविहत्ती करस ० ! अए०ण० उवसामयस्स । अविहृत्ती 
कस्स £ अण्ण० खबयस्स | णवरि दंसणातैयअविहत्ती उवसामगस्स वि। चत्तारि- 
संजलण-पुरिस-छण्णोकसाय० विहत्ती कस्स * अएण० उवसामयस्स था खबयस्स 
वा। अविहत्ती कस्स ? अण्णद० खबयस्स । 
नोकधायकी विभक्ति किसके हैं? किसी भी सम्यम्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीवके है। 
पुरुषवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदियोंमें 
सत्रीवेीवे और छुद्द नोकषायकी अविभक्ति किसके है १ क्षपक पुरुषवेदी जीवके है । नपु- 
सकवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता हे कि इनके नपुंसक- 
वेदकी अविभक्ति नहीं है। तथा स्त्रीवेदका कथन पुरुषबेदके समान हे। अपगतवबेदियोंमें 
मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और 
दो वेदोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपशामक जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति 
है। तथा उक्त प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके है ? किसी एक क्षपक जीवके उक्त प्रकृ- 
तियोंकी अविभक्ति है। इतनी विशेषता है कि तीन दशेनमोहनीयकी अविभक्ति उपशामकके 
भी है । तथा चार संज्वलन, पुरुषवेद और छह नोकषायोंकी विभक्ति किसके है ? किसी 
भी उपशामक या क्षपक अपगतवेदी जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति है । तथा इनकी 
अविभक्ति किसके है ? किसी एक क्षपक जीवके इनकी अविभक्ति हे । 
विशेषाथे-खीवेदियोंके चार संज्वलन, छुह्ट नोकषाय, पुरुषवेद और स्त्रीवेद इन 
बारह प्रकृतियोंका नियमसे सक््व है। तथा शेष सोलह प्रकृतियोंका किन्हींके सक्त्व है 
और किन्हींके नहीं । पुरुषवेदियोंक्रे चार संज्वलन और पुरुषवेदका सत्त्व नियमसे है । 
शेषका सत्त्व किन्हींके है और किन्हींके नहीं। नपुसकवेदियोंक्रे स्त्रीवदियोंके समान 
जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेदके सत्त्वके स्थानमें नपुंसक- 
बेदका सत्त्व कहना चाहिये। इन तीनों बेदवाले जीवोंके जिन प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे 
है उन्हें छोड़कर शेष प्रकृतियोंका सत्त्व किसके है और किसके नहीं, इसका स्पष्टीकरण 
ऊपर किया ही है, तथा अपगतवेदियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व नियमसे नहीं है, 
अत; ऊपर इनका उल्लेख नहीं किया है । तथा इनके अतिरिक्त शेष चौबीस प्रकृतियोंका 
सत्त्व है भी और नहीं भी है। उपशामक अपगतबेदीके तीन दशैनमोदहदनीयको छोड़कर 
शेष इक्कीस प्रकृतियोंका सत्य नियमसे है। तथा तीन दशेनमोहनीयका सतच्त्व है भी और 
नहीं भी है। जो क्षायिक सम्यकत्वके साथ उपशमश्रेणी पर चढ़ा है उसके नहीं हे । 
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8 ११५. कोधक० पुरिसभंगो। णवरि पुरिस० अविहत्ती अत्थि | एवं माणक- 
साय०, णवीर कोध० अविहत्ती अत्यि | एवं मायाकसाय ०, णवरि माण० अविहृत्ती 
अत्थि। एवं लोमकसाय ०, णवरि माय० अविहत्ती अत्थि। अकसाय० चउवीसपयडीण 
विहत्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स | अविहत्ती कस्स ” अण्ण० खवयवस्स | एवं 
जहाक्खाद ० वत्तव्व । 


तथा जो उपशम सम्यक्त्वके साथ स्पमरश्रणी पर चढ़ा है उसके है । तथा जो जीव 
क्षपकश्रेणी पर चढ़कर अपगतवेदी हुए हैं उनके मध्यकी आठ कषाय नपुंसकवेद और 
सत्रीवेदका सत्तव नियमसे नहीं है | दाष ग्यारह ग्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी 
है। जिस अपगतवेदीने इनका क्षय कर दरिया है उरूके इनका सत्तव नहीं है और जिसने 
क्षय नहीं किया है उसके इनका सतक्त्व हे । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके साथ 
क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक जीवके छह नोकषायोंका क्षय सवेदभागमें ही हो जाता है। 


६११५. क्रोधकषायवाले जीवके पुरुषबेदी जीवके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इसके पुरुषवेदकी अविभक्ति भी हे । इसी प्रकार मानकषायवाले जीवके जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसके क्रोधकषायकी अविभक्ति भी है । इसी प्रकार 
मायाकषायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके मानकषायकी 
अविभक्ति भी है। इसी प्रकार लोभकषायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इसके मायाकषायकी अविभक्ति भी हे | कषायरहित जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी 
विभक्ति किसके हैं ? किसी भी उपशामक जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके बिना शेष 
चौबीस प्रकतियोंकी विभक्ति है । चोबीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके हैं ? किसी भी 
एक क्षपक जीवके चोबीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति है। इसी प्रकार यथारू्यातसंयत जीवके 
कहना चाहिये । 


विशेषाथे-पुरुषवेदी जीवकी अपेक्षा क्रेधादिकषायवाले जीबोंके जो विशेषता होती है 
वह ऊपर बतलाई ही है । कषाय रहित अवस्था उपशमश्रणीके ग्यारहवें गुणस्थानमें और 
क्षपकरश्रणीके बारहवें गुणस्थानसे होती है । ग्यारहवें गुणस्थानमें चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व 
पाया जाता है । इसलिये कषायरहित उपशासमकके चौबीस प्रकृतियोंका सक्त्व कहा है । 
इतनी विशेषता है कि यदि क्षायिकसम्यम्दष्टि उपशमश्रेणी पर चढ़ता है तो उसके दरीन- 
मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं द्ोता है । तथा बारद॒वें गुणस्थानमें मोहनीयकी 
एक भी प्रकृतिका सत्तव नहीं है, अतः कषायरहित क्षपक्र जीवके सभी प्रकृतियोंका असरव 
कहा है । यथारूयातसंयम भी ग्यारहवें गुणस्थानसे होता है, अतः इसका कथन भी कषाय 
रहित जीवोंके समान ही है । 
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8 ११६, आभिणि०-सुद०-ओहि० मिच्छत्त-सम्मच-सम्मामिच्छत्त-अणं॑ताणुबंधि- 
चउक० विहत्ती कस्स ! अण्ण० अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । अविहृत्ती कस्स * अण्ण० 
खीणदंसणमोहस्स । सेसाणे पयडीण ओघमंगो । णवरि विहत्ती अप्ण ० । एवं मण- 
पज ०-संजद-सामाइय-छेदो ०-ओहिदंसण-सम्मादिद्ि त्ति वत्तव्वं। णवरि सामाहय ०- 
[छेदो०] लोभ० अविहृत्ती णत्थि। सुहमसांपराइयसंजदेसु मिच्छत्त०-सम्मत्त>-सम्मामि०- 
एकारसक०-णवणोक ० विहत्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स । अविहत्ती कस्स० ? 
अण्ण० खबयस्स | णवरि दंसगतियरस अविहृत्ती अत्थि उवसामगस्स वि। लोभ० 
विहत्ती करस ? अण्णग० उवसामयरस वा खवयस्स वा। अभवसिद्धि० छब्बीसए्डं 
पयडीणं विहत्ती कस्स * अण्ण० । 

$ ११७, खश्यसम्माइट्टीसु बारसक०-णव्णोक० बविहत्ती कस्स ? अण्ण० अक्ख- 

ह ११६. मतिज्ञानी श्र॒ुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति हु 
सम्यग्मिथ्यत्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है १? जिसने दर्शनमोह- 
नीयका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है। अविभक्ति किसके 
है?! जिसने उनका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है। तथा 
इनके शेष प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि शेष इक्कीस प्रकृ- 
तियोंकी विभक्ति किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदशनी और सम्यग्दृष्टि जीवॉफे कथन करना 
चाहिये | इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवके लोभकषायकी 
अविभक्ति नहीं है । 

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यगमिथ्यात्व, संज्बलन छोभके 
बिना ग्यारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपशामकके है। 
अविभक्ति किसके है' ? किसी भी क्षपकके है । इतनी विशेषता है कि तीन दशेनमोह- 
नीयकी अविभक्ति उपशामकके भी है। लछोभकी विभक्ति किसके है ? किसी एक उप- 
शामक या क्षपक सूक्ष्मंसांपरायिकसंयत जीवके लोभकी विभक्ति है । 

विशेषाथे-क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीबके एक सूक्ष्म लोभका ही सर्व है शेष 
सबका असत्त्व है। तथा उपशामक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
बिना चौबीस प्रकृतियोंका और क्षायिकसम्यर्दष्टि उपल्ञामक सूक्ष्मसांपरायिक जीवके 
अनन्तानुबन्धी चार और तीन दशैनमोहनीयके बिना इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त होता है । 

अभव्य जीवोंमें छुब्बीस प्रकतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी अभव्यके है । 

8११७, क्षायिकसम्यर्दृष्टियोंमें बारह कपाय और नौ नोकषायकी विभक्ति किसके है ! 
जिसने इन इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी क्षायिफसम्यग्टष्टिके बारह 
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वयस्स | अविदत्ती कस्स १ अण्ण० खवयस्स। वेदगसम्मादिद्वीसु मिच्छत्त-सम्मामि० 
विदत्ती कस्स १ अण्णदरस्स । अविहत्ती कस्स ? दंसगमोहखबयस्स । अणंताणुबंधि- 
चउक० विहत्ती कस्स ? अण्ण ०अविसंजोजिदअणंताणुबंधिचउकस्स । अविदत्ती कस्स १ 
अण्ण० विसंजोइदअणं॑ताणु ० चउकस्स । सेसाणं॑ पयडीण विहत्ती कस्स ? अण्ण० । 
उवसमसम्भादिद्ीसु अणंताणु ०चउक० विहत्ती कसस १ अण्ण० अविसंजोयिदस्स । 
अविहत्ती कस्स १ विसंजोयिदअणंताणुबंधिचउकस्स । सेसाणं पयडीणएं बिददत्ती कस्स ! 
आअएण ० । सासणसम्भादिद्वीस सव्यपयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण०। सम्मामि० 
अणंताणु०चउक ० विदत्ती अविहत्ती च कस्स * अण्ण०। सेसाणं पयडीणं विद्तत्ती 
कस्स १ अण्णदरस्स । 
एवं सामित्त समत्त । 

कषाय और नो नोकषाथकी विभक्ति है । अविभक्ति किसके है? जिसने इनका क्षय कर 
दिया है उसके इनकी अविभक्ति है। वेदकसम्यग्टृष्टियॉमें मिथ्यात्त और सम्यगमिथ्यात्वकी 
विभक्ति किसके है ? किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टिके है। अविभक्ति किसके है ? जिसने 
दशनमोहनीयकी मिथ्यात्व और सम्यगमिथ्यात्व प्रकृतिका क्षय कर दिया है उसके अवि- 
भक्ति है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना नहीं की है ऐसे किसी भी वेदकसम्यग्टष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्ति है। अविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है 
उसके अविभक्ति है। शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी वेदकसम्यम्टृष्टि 
जीवके है । उपशम सम्यग्टष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है उस उपशमसम्यग्दृष्टिके विभक्ति है । 
अविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विससयोजना कर दी है उस उप- 
डमसम्यग्टष्टिके अविभक्ति है | शेष प्रकृतियों की विभक्ति किसके ह्टे १ किसी भी उपशम 
सम्यग्दृष्टिके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है। सासादन सम्यस्दृष्टियोमें सभी प्रकृतियोंकी 
विभक्ति किसके है ?! किसी भी सासादनसम्यर्इृष्टि जीबके सभी प्रकृतियोंकी विभक्ति है। 
सम्यगमिथ्यादृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्ति किसके है 
किसी भी सम्यगमिश्यादष्टि जीवके हे | शोष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है १ किसी 
भी सम्यगमिथ्यादृष्टि जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है । 

विशेषाथे-सभी अभव्योंके सम्यकृप्रक्ति और सम्यग्मिथ्यास्वको छोड़ कर शेष 
छुब्बीस प्रकृतियोंका ही सत्तव होता है । क्षायिकसम्यग्दष्टिके तीन दशेनमोहनीय और चार 
अनन्तानुबन्धीका सर्व नहीं होता । शेष इक्कीस प्रकृतियोंका सक्त्य होता भी है और नहीं 
भी होता । वेदकसम्यग्दष्टिके अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वको 
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$ ११८, कालाणुगमेण दुविहों णिदिसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओपषेण 
मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती केवचिरं कालादों होदि ! अणादिया अपज- 
वसिदा, अणादिया सपजवसिदा | सम्मत्त ०-सम्मामि ०विदत्ती केवचिरं कालादो होदि ! 
जह० अंतोमुहुत्त उक० बे छावद्विसागरोवमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागेद्दि सादिरेयाणि । अणंताणु०चउकविहत्ती केवाचरं का० / अणादि० अपजबसिदा 
अणादि ०सपञजवसिदा, सादि० सपञज़वसिदा वा। जा सा सादिसपज्वसिदा तिस्से इमो 
णिदेसी-जह ० अंतोमुहुत्त, उक्० अद्भपोग्गलपरियह्ट देखणं। एक्मचक्खु ०-भवसिद्धि ० । 
णव॒रि भवसि० अपजवसिदं णत्थि । ु 
छोड़ कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता हे । शेष छह प्रकृतियोंका सत्त्व 
होता भी हे और नहीं भी होता हे । उपशमसम्यग्दृष्टि जीबोंके अनम्तानुबन्धी चतुष्कके 
बिना शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता। सम्यम्मिथ्यारृष्टि जीवोंके भी अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कके बिना चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता हे । अनन्तानुबन्धी चारका सक्तव 
होता भी है और नहीं भी होता है। सासादनसम्यम्दष्टियोंके अद्ठाईस श्रकृतियोंका ही 
सत्त्व होता है । 

इस प्रकार खामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8६११८, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओधवनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
इनमेंसे ओधघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायकी विभक्तिवाले जीवॉका 
कितना काल है १ अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है। सम्यकृप्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ! जघन्य काल अन्तमेहूते और उत्कृष्ट 
काल पल्‍्यके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर है। अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले जीबोंका कितना काल है ९? अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और 
सादि-सान्त काछ है । उनमेंसे जो सादि-सान्त अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति है आगे 
उसका निर्देश करते हँ--अनन्तानुबन्धीचतुष्कविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहते और उत्कृष्ट 
काठ कुछ कम अधपुद्टलपरिषतन प्रमाण है | इसी प्रकार अचक्षुदशेनी और भव्य जीबोंफे 
जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके अनन्तकाल नहीं है । 

विशेषाथे-बारद्द कषाय, नौ नोकषाय और मिथ्यात्वका अनादि-अनन्त काल अभव्योंके 
दोता है और भव्योंफे अनादि-सान्त काल द्योता है। सम्यकक्‍त्वप्रकति और सम्यग- 
मिथ्यात्व ये दोनों प्रकृतियां नियमसे सादि-सान्त हैं, इसमें भी इन दोनोंका जघन्यकाल 
अन्तमुहते है, क्‍योंकि जिसके पहले इन दोनों भ्रकृतियोंका सत्तव नहीं है ऐसा जो उपशम 
सम्यगृदृष्टि अति लघु अन्तमुहूतेकाछ तक उपशमसम्यक्त्वके साथ रद्दा, अनन्तर बेदकसम्य- 
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गददृष्टि होकर जिसने क्षायिकसम्यक्त्वको श्राप्त किया है उसके इन दोनों प्रकृतियोंका सत्तव- 
काल अन्तमुहर्त देखा जाता है | तथा उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे 
अधिक एक सौ बत्तीस सागर है। जो इस प्रकार हे-कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम- 

सम्यक्त्वको प्राप्त करके मोहनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला हो गया और इसके 

बाद वह पुनः मिथ्यात्वको भ्राप्त हुआ । वहां उसे उक्त दोनों प्रकृतियोंक्री उद्वेलनामें सबसे 

अधिक काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग लगता है।पर अपने अपने उद्देलना कालमें जब 

अभ्तमुद्ृत शेष रहा तब उस जीवने उपशमसम्यक्त्वकी भ्राप्तिका प्रारम्भ किया और जब 

उद्वेलनाका उपान्त्य समय प्राप्त हुआ तभी मिथ्यात्वका अभाव होकर उपसमसम्यकर्त्व प्राप्त 
हो गया और इस श्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी धारा न टूट कर इनका 
नवीन सच्त्व प्राप्त हो गया । अनन्तर छथामठ सागर कार तक सम्यक्त्वके साथ रहकर 
अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । और वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंके उद्देलना काल पल्योपमके 
असंख्यातवें भागके अन्तिम समयमें पुनः उपशम सम्यत्वको प्राप्त कर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी 

धारा न टदूटते हुए नवीन सत्ता प्राप्त कर ली। अनन्तर छथयासठ सागर कारूतक सम्य- 
क्त्वके साथ रहकर अन्‍्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर वदह्ठ जीव पल्योपमके असंख्यातवें 

भाग काछके द्वारा उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्दंलना करके क्रससे उनका अभाव कर देता है । 

इस भ्रकार उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पल्यके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक 

एक सो बत्तीस सागर प्राप्त हो जाता है। अनन्तानुबन्धी चारका अनादि-अनन्त काल 

अभव्योंके होता है । तथा जिस भव्यने सम्थक्त्व प्राप्त करके सब प्रथम अनन्तानुबन्धीकी 

विसंयोजना की है उसके अनादि-सान्त काल होता है । तथा विसंयोजनाके बाद जिसके 
पुनः अनन्तानुबन्धीकी सत्ता प्राप्त हो जाती है उसके अनन्तानुबन्धीका सादि-सान्त काल 
होता है । इस सादि-सान्त काछका जघन्य प्रमाण अन्तमुहू्त और उत्कृष्ट प्रमाण कुछ कम 
अधेपुद्रक परिवतेन है। अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले किसी जीवके उसकी पुनः 

सत्ता होने पर जो अन्तमुहूते कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसकी पुनः विसंयोजना कर 
देता है उसके अनन्तानुबन्धीका जधन्य काल अन्तमुहूर्त होता है । और अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना करनेवाला जो जीव भिथ्यात्वमें जाकर कुछु कम अधेपुद्रछ परिवतेन काल 
तक मिथ्यात्वके साथ ही रहता है उसके अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम अधै- 
पुद्रल परिवतेन प्राप्त होता है । अचक्षुदशनका अभाव बारदवें गुणरथानमें होता है उसके 
पहले वह सदा रहता है ओर उसका सद्भाव भव्य और अभव्य दोनोंके है, अतः इसके 
सभी प्रकृतियोंका काल ओघके समान बन जाता है। भव्य मागेणा भी चौदहवें गुण- 
स्थानकी प्राप्ति होने तक निरन्तर पाई जाती है, इसलिए वह अनादि तो है पर अनन्त 
नहीं, अतः इसके अनन्त विकल्पकों छोड़कर काल संबन्धी शेष सब प्ररूपणा ओघफे 
समान बन जाती है । 
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3 ११६, आदेसेण णिरयगदीए णेरयियेसु मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसाय० 
विहत्ती केव” £ जह० दस वाससहस्साणि, उक० तेत्तीस सागरोवमाणि। एवं सम्मत्त 
सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउक्ाणं । णवरि जह० एगसमओ । पढमादि जाव 
सत्तमा त्ति एवं चेव वत्तव्वं। णवरि बाबीसण्ह॑ पयडीणमप्पप्पणो जहण्णुकस्सहिदी 
वत्तव्वा। छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उक० सग-सग-उकस्सद्िदी होदि। 
णवरि सत्तमाए पुढवीए अणंताणु०चउकस्स जह० अंतोमुहुत्त । छुदो, अंतोमुहृत्तेण 

विणा संजत्तविदियसमए चेव मरणाभावादो । 

६ ११६, आदेशकी अपेक्षा नरकंगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व बारह कषाय और नौ 
नोकषाय विभक्तिफका कितना काल है ? जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेदीस 
सागर है। इसी प्रकार सम्यक्‌प्रकृति, सम्यग्मिथ्यत्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भी काल 
समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जधघन्य काल एक समय है। पहली प्रथिवीसे 
लेकर सातवीं प्रथिवीतक इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनन्‍्ता- 
नुबन्धी चतुष्क, सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष बाईस भश्रकृतियोंका जधन्य 
और उत्कृष्ट काल कद्दते समय प्रथमादि नरकोंमें जहां जितनी जधन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
हो बद्दां उतना जघन्य और उत्कृष्ट काल कद्दना चाहिये । किन्तु छुद्द प्रकतियोंका जघन्य 
काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल प्रथमादि नरकोंमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
है | इतनी विशेषता हे कि सातवीं प्थिवीमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल अन्त- 
मुहूते है, क्योंकि, अनन्तानुबन्धीका पुनः संयोजन द्ोनेपर अन्तमुहूते काल हुए बिना दूसरे 
समयमें ही मरण नहीं होता है । 

विशेषार्थ-सामान्यसे नरककी जधन्य स्थिति दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 
सागर है और सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी चार इनको छोड़कर शेष 
बाईस प्रकृतियोंका किसी मी नारकी के अभाव नहीं होता है, अतः इन बाईस प्रकृतियोंका 
जघन्य काल दशा हजार वर्ष और उत्कृष्ट काछ तेतीस सागर कहा। तथा विशेषकी अपेक्षा 
जिस नरक की जितनी जघधन्य और उत्कृष्ट स्थिति है उतना कहा । शेष उपयुक्त छह 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल तो पूर्वोक्त दी है। परन्तु जधन्य कालमें कुछ विशेषता है जो निम्न- 
प्रकार है-सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्व भ्रकृतिकी उद्देलना करनेवाले किसी जीवके 
उद्देलनाके कालमें एक समय शेष रहते हुए प्रथमादि नरकमें उत्पन्न होने पर उक्त दोनों 
प्रक्तियोंका सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे जघन्य काछ एक समय बन जाता है तथा 
अनम्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाछा कोई एक सम्यग्दृष्टि नारकी मिश्यात्वको प्राप्त 
होकर और वहां एक समय तक अनन्तालुबस्धीके साथ रहकर दूसरे समयमें मरकर यदि 
अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है तो उसके नरकगतिकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीका जधस्य 
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६ १२०, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु बाबीसण्हं पयडीणं विहत्ती केष० का० होदि 
जह ० खुद्दाभवग्गहर्ण | अणंताणु ० चउकस्स जद ० एगसमओ, उक्क०दोण्हं पि अणंतकालो, 
असंखेजा पोग्गलपरियड्टा । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ उक्क० तिण्णि पलि- 
दोवमाणि सादिरेयाणि। पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०ति०पञ-पंचिं०ति०जोणिणीसु बाबी 
सण्हं पयडीणं विद्ृत्ती केव० का० होदि ? जह० खुदामवग्गदणमंतोमुहुत्त | सम्मत्त ०- 
सम्मामि०-अणंताणु ०चउकस्स जह० एगसमओ, उक० सब्वार्सि पयडीणं तिण्णि पलि- 
 दोवमाणि पृव्वकोडिपुधत्तेणव्व (ब्म ) हियाणि | एवं मणुसतियस्स वत्तव्ब। 
काल एक समय बन जाता है । परन्तु सातवें नरकमें ऐसा जीव अन्तमुहूर्त कार हुए बिना 
मरता नहीं अत; वहां अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल अन्तमुंहुत कहद्दा हे । 

६ १२०. तियंचगतिका कथन करते समय तियचोंमें बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल 
कितना है ! जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण है । और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जधन्य 
काल एक समय है'। तथा पूर्वोक्त बाईंस और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन दोनोंका उत्कृष्ट अनन्त 
कार है । जो अनन्तकाल असंख्यात पुद्टलपरिवतेनप्रमाण है । सम्यक्‌प्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ कुछ अधिक तीन पल्योपम 
है। पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय तियच पर्योप्त और पंचेन्द्रिय तियच योनिमतियोमें बाईस 
प्रकृतियोंका काल कितना है १ जघन्य काल खुद्दाभवगप्रहण और अन्तमुहूतेप्रमाण है । तथा 
सम्यकृप्रकरृति, सम्यग्गिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जधन्य काछ एक समय है 
और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पृबेकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम है । 

जिस प्रकार पंचेन्द्रिय तिथंच आदिके मोहकी अट्टाईस प्रकृतियोंका काल बतलाया है 
उसी प्रकार मनुष्यत्रिक अथोत्‌ सामान्य मनुष्य, पयोप्त मनुष्य, और मनुष्यनीके भी उक्त 
अ्रद्टांस प्रकृतियोंका काठ समझना चाहिये । 

विशेषाथे-तियंचोंके पांच भेद हैं। उनमेंसे लरब्ध्यपयोप्त तियचोंकों छोड़कर शेष 
चार प्रकारके तियचोंकी अपेक्षा यहां पर अद्ठाईस प्रकृतियोंका सक्त्वकाल क॒ट्दा है। सामानन्‍्यसे 
तियेच गतिमें रहनेका जधन्यकाल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्क्ृष्टकाल आवडीके असंरझया- 
तवें भागके जितने समय होॉ उतने पुद्टल्परिवतन प्रमाण है, इसलिये जिन प्रकृतियोंका 
तिय॑चगतिमें कभी भी अभाव नहीं होता ऐसी बाईस प्रकृतियोंका तिय॑चगति सामान्यकी 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टकाल क्रमसे खुद्दाभवभ्रद्णप्रमाण और असंख्यात पृद्टलपरिबतेन- 
प्रमाण कद्दा है । इसी श्रकार अनन्तानुबन्धी चारका उत्ड्ष्ट सक्त्तकाछ भी असंख्यात पुद्टछ 
परिवतेनप्रमाण दो जाता है, क्‍योंकि इतने काठ तक जीव तिय॑चगतिमें मिथ्यात्वके साथ 
रह सकता है और भिथ्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं होता। परन्तु अनन्तानुबन्धीके 
जघन्य सक्त्काल और सम्यकत्वप्रकृति तथा सम्यगूमिथ्यात्यप्रकृतिके जधन्य और एल्कृष्ट 
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8 १२१, पंचिदियतिरि०अपज० छब्बीस पयडीणं विहृक्ती केवचिरं कालादो 
होदि ! जह० खुदाभवगहणं । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ | उक्क० सव्वार्सि 
_ सक्त्वकालमें विशेषता है । बह इस प्रकार है--उक्त छहों प्रकृतियोंका जघन्य सच्त्वकाल 
एक समय जिस प्रकार नरकगतिमें घटित कर आये हैं उसी प्रकार यहां तियचगतिमें भी 
घटित कर लेना चाहिये । तथा सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यगमिथ्यात्वका उत्कृष्ट सत्वकाल 
साधिक तीन पल्‍्य है। क्योंकि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जो मिथ्यादृष्टि तियेच दान 
या दानकी अनुमोदनाके माहात्म्यसे उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होकर और वहां पर वक्त दोनों 
प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके पहले ही सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके साधिक तीन पल्‍्य 
काल तक उक्त दोनों प्रकृतियोंका सक्त्व पाया जाता है। यहां साधिकसे पूबेकोटि प्रथत्व लेना 
चाहिये। विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रियतियंचक। जघन्य काल खुद्दाभवग्रद णप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल 
पंचानवे पूजेकोटि अधिक तीन पल्य है | तथा पंचेन्द्रिय प्योप्त तियंच और योनिमती तियेचका 
जघन्यकाऊ अन्तमुंहत और उत्कृष्ट काल ऋ्रमसे सेंतालीस ओर पन्द्रह पुबकोीटि अधिक तीन 
पल्य है, अतः जिन प्रकृतियोंका तियचगतिमें कमी भी अभाव नहीं होता उन बाईस प्रकृ- 
तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्बोक्त जद्दां जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल संभव है 
उतना कहा है | तथा सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट 
काल जहां जितना उत्कृष्ट काल है उतना ही है, क्योंकि पूर्वोक्त काठ तक जीब पंचेन्द्रिय 
तियच आदि पर्यायोंके साथ मिथ्यात्व गुणस्थानमें रह सकता है और मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
अनन्तानुबन्धीका अभाष नहीं है, अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल पूर्बोक्त तीन प्रकारके 
तियैचोमेंसे जिसका जितना उत्कृष्ट काल है उतना बन जाता है । तथा सम्यकृप्रकुति और 
सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त ही है, क्‍योंकि कहीं इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना 
होनेके पूवे ही सम्यक्त्व उत्पन्न करके उनकी सत्त्वस्थिति बढ़ा कर ओर कहीं वेदकसम्य- 
कक्‍्त्वके साथ रह कर जिस तिय॑चका जितना उत्कृष्ठ काल कहा है उतने काल तक इन दोनों 
प्रकृतियोंकी धारा न टूटते हुए सत्ता पाई जा सकती है। तथा पूर्बोक्त तीन प्रकारके तिय॑चोंके 
इन छुट्टों प्रकृतियोंका जधन्य सक्त्य काछ एक समय है जिसका उल्लेख नरक गतिमें इनका 
जघन्य काल कहते समय कर आये हैं, अत: उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये। सामान्य 
मनुष्य, पयोप्त मनुष्य और मनुष्यनीके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पंचे- 
न्द्रिय तियंच आदिके समान है इसका यद्द अभिप्राय है कि पूबेकोटिप्रथक्त्वकी गणनाको 
छोड़कर शेष कालनिर्देश दोनोंका समान है । परम्तु पूबकोटिप्रथक्त्वसे सामान्य मनुष्योके 
सेंताीस, पयोप्त मनुष्योंके तेईस और मनुष्यनियोंके सात पूर्वफोटि लेना चाहिये । 

8६ १२१. पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपयोप्तोंके छुब्बीस श्रकृतियोंकी विभक्तिका सस्‍्वकाल 
कितना है ९ जधन्य खुदाभवग्रहणप्रमाण है। सम्यकत्वपश्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका 


१०९ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


पयडीणमंतोम्ूहु्त । एवं मणुसअपज्ञ० वत्तव्व । 

8६१२२, देवाणं णारगमंगो । भवणादि जाव उवरिमगेवज़ा त्ति बाबीस पयडीएं 
जहण्णुकस्सट्टिदी वत्तव्वा । छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उक्क० सगद्ठिदी वत्तव्वा । 
अणुदिसादि जाव सब्वद्सिद्धि त्ति मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोक० 
जह० जहण्णट्विदी वत्तव्वा । सम्मत्त-अणंताणु ०चउक० जह० एगसमओ अतोमुहुत्त, 

उक्क० सगहविदी । हि 
_ जघन्य काल एक समय है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्‍न्तमुहत है । इसी 
प्रकार लब्ध्यपयौप्त मनुष्योंके भी कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-लब्ध्यपयोप्तक जीब कदलीघातसे खुद्दाभव्रहण तक जीवित रह कर मर 
जाते हैं, अतः उनकी जघन्य आयु खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट आयु अन्तमेहत है 
और इस्रीलिये सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वके जधघन्य सक्ष्कालकों छोड़कर शेष 
सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल ऋमसे खुद्दाभवग्रहण और अन्‍्तमुहते कहा है । 
तथा उद्देलनाके कालमें एक समय शेष रहने पर अविवक्षित गतिका जीव विवक्षित पर्यायमें 
जब उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य काल एक 
समय बन जाता है । 

६१२२. देवगतिमें सामान्य देवोंके अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सत्त्वकाल सामान्य 
नारकियोंके समान कहना चाहिये। विशेषकी अपेक्षा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तक 
प्रत्येक स्थानमें बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
कददना चाहिये । तथा सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। 
तथा नौ अलुदिश्ञोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक श्रत्येक स्थानमें मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व 
बारह कषाय और नौ नोकषायका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण कद्द ना 
चाहिये। सम्यक्त्वप्रकति और अनन्तानुबन्धी चतृष्कका जघन्यकाल क्रमसे एक समय और 
अन्तमेुहूते कहना चाहिये। और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल सर्वेत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थिति प्रमाण कद्दना चाहिये । 

विशेषाथ-नौ अनुदिशोंसे लेकर सबोर्थसिद्धितकके देबोंके सम्यक्‌प्रकृति और अनन्ता- 
नुबन्धीके जघन्य कालको छोड़कर शेष कथनमें कोई विशेषता नहीं है। नरकगतिका कथन 
करते समय जिसग्रकार उसका खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां की विशेष स्थितिको 
ध्यानमें रखकर उसका खुलासा कर लेना चाहिये । परन्तु अनुदिशसे आगेके देवोंके एक 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थान दी होता है, हसलिये इनके सम्यकृप्रकृति और अनन्तानुबन्धीके जघन्य 
काढसें विशेषता आ जाती दै। जिसके सम्यकप्रकृतिकी क्षपणामें एफ समस्॒य शेष है ऐसा 


गा० २१ ] उत्तपयडिविहत्तीए काल।गुगमो १०५ 


९ १२३, इंदियाणुवादेण एहंदिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविददत्ती ० जद ० एगसमओ, 
उक्क० पालिदोवमस्स असंखे ० भागो। सेसाणं पयडीण जह ० खुद्याभवग्गहर्ण, उक्क० अणंत- 
कालोअसंखेजा पोग्गलपारियद्ठा। एवं बादरेइंदियाणं। णवरे छब्बीसंपयडीणसुकरस- 
विद्कत्तीकालो अंगुलस्स असंखेजदिभागो, असंखेज्ञाओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ | बाद- 
रेइंदियपजञ्ञ० सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक० संखेजाणि वाससह- 
स्पाणि। सेसाणं छच्बीसपयडीणमेव चेव, णबरे जहण्णविहत्तिकालो अंतोमुहुत्त । 
बादरेहंदियअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० जह० एगसमओ, सेसछव्बीसपयडीणं जह० 
खुदा०। सव्वपयडीणं विहृत्तिकालो उक० अंतोम्नहु त्त। सुहुमेइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामि० 
विदत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सेसपयडीणं विहवत्ति० 
जह० खुद्या०ण, उक० असंखेज़ा लोगा | सुहुमेइंदियपज्ञ० सम्मत्त-सम्मामि० विद्वत्ति० 
जह० एगसमओ, उक्क” अंतोमुहुत्त । सेसपयडीणं विहत्ति० जहण्णुक्कस्सेण अंतो 
_ क्ृतकृद्यवेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य जब नौ अनुदिश आदियें उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक्‌ ह 
प्रकृतिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है । तथा कोई वेद्कसम्यग्टष्टि अनुदिश 
आदियें उत्पन्न हुआ और वहां उसने अनन्तानुबन्धीकी अन्तमुहते कालके भीतर विसंयोजना 
कर दी तो उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काछ अन्तमुहूते बन जाता है । 

8 १२३, इन्द्रिय मागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट कार पल्‍्योपमके असंझ्यातवें भाग है। 
तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त- 
काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्ट लपरिवर्तन है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रियोंके 
जानना चादिये। इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अंगुलके 
असंख्यातवें भाग है। जिसका प्रमाण असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी है। बादर 
एकेन्द्रिय पयोप्तकोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वे है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके शेष छब्बीस प्रकृतियोंका 
काल भी सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वके काछके समान जानना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि जघन्य काछ एक समय न होकर अनन्‍्तमुह॒र्त है। बादर एकेन्द्रिय अप- 
यौप्तकोमें सम्यकृप्कृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और शेष छब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल खुददाभवग्रद्ण प्रमाण है । तथा सभी भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्त है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट कार पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य 
काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंझ्यात छोक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त 
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मुहत्त । सुहमेइंदियअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि“विहत्ति" जह० एगसमओ, उक्क० 
अतोमुहुत्त । सेसाणं पयडीणं जह० खुद्ा०, उक० अंतोमु ० । 

$१२४, विगलिंदिएसु सम्मत्तसम्मामिच्छत्तविदत्ति" जह० एगसमओ, सेसाणं 
पयडीणं विहत्ति” जह० खुद्दा० | सन्वेसि पयडीण विद्त्ति/ उक० संखेजाणि वस्स- 
_ सहस्साणि | एवं विगलिंदियपज्त्ताणं | णवरि, छब्बीस पयडीणं बिदृत्ति" जह० 
है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । सूक्ष्म एके- 
न्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है। 

विशेषाथ-यहां एकेन्द्रियोँमें और उनके भेद प्रभेदोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काठ बतलाया गया है। सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्व ये दो प्रकृतियां 
एकेन्द्रियोंके पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती हैं। जिनके इनका उद्देलना काल 
पूरा नहीं हुआ है उनके पाई जाती हैं और जिनके उद्देलना काल पूरा हो गया है उनके 
नहीं पाई जाती हैं । अतः इनके जघन्य और उत्कृष्ट कालको छोड़कर शोष छुब्बीस प्रकृ- 
तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट कार एकेन्द्रियोंकी जिस पर्यायमें लगातार जघन्य और 
उत्कृष्टरूपसे जितने काल तक एक जीवके रहनेका नियम है उतना है, जो ऊपर बत- 
लाया ही है। तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका जधघन्य का जो एक समय 
कहद्दा है उसका कारण यहद्द है कि जिसके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी उद्देलनामें 
एक समय शेष रह गया है ऐसा कोई जीव जब मरकर विवक्षित एकेन्द्रियमें उत्पन्न होता 
है तब उसके उक्त दोनों प्रकृतियोका जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा जिन 
पएकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातर्वे भागसे अधिक है उनके इन दोनों प्रकृ- 
तियोंका उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग होता है । क्योंकि इतने कालके भीतर 
इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना हो जाती है। और जिन एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट का पल्‍्यो- 
पमके असंख्यातवें भागके भीतर है उनके सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल 
भी उतना ही होता है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना द्वोनेके पहले दी बह पयोय 
बदल जाती है । 

६१२४. विकलेन्द्रियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य काल एक समय 
और शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रदणप्रमाण है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार विकलेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका काल 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुशाभव- 
पहृणप्रमाण न होकर अन्तमुंहूते है । विकलेन्द्रिय प्योप्तकोंके समान विकलेन्द्रिय अपयोप्त- 
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अंतोमुहुत्त। एवं विगलिदियअपजत्ताणं, णवरि छब्बीसपयडीणं विदृत्ति० जह० खुद्दा०, 
अष्टाबीसपयडीणं विहृत्ति” उक० अंतोमुहृत्त । 

६ १२५, पांचिंदिय-पंचि ०पञ्त्तएसु छब्बीसंपयडीणं विदत्ति" जह० खुद्यभव- 
ग्गहणमंतोमुहुत्त, उक० सागरोबमसहस्साणि पृथ्वकोडिपृधत्तेणब्भहियाणि सागरों 
वमसदपुधत्त । सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति” जह० एगसमओ, उक्त० बे छावहिसा- 
कोंके उक्त प्रकृतियोंका काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस प्रकृ- 
तियोंका जधन्य काल्‍रू अन्तमुंहू्ते न होकर खुद्दाभवग्रदृणप्रमाण है । और अद्वाईस प्रकृति- 
योंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । 

विशेषार्थ-द्वीन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु बारह बे त्रीन्द्रिकी उनचास दिनरात और चतु- 
रिन्द्रियकी छद्द महीना हे। अब यदि कोई अन्य इन्द्रियवाला जीव विकल्त्रयमें उत्पन्न होकर 
निरन्तर इसी विकलत्रय पयोयमें उत्पन्न होता रहे और मरता रहे तो संख्यात हजार बे 
तक वह विकलत्नय पयोयमें रद्द सकता है । इसी अपेक्षासे ऊपर सामान्य और पर्याप्त 
विकलत्रयोंके सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषे कद्दा है। तथा जघन्य काल 
कद्दते समय सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय और छब्बीस प्रकृतियोंका 
सामान्य विकलत्रयोंके खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और पयाप्त विकलत्नयोंके अन्तमेहते कहनेका 
कारण यहद्द हे कि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक समय शेष रहने पर अन्य इन्द्रि- 
यवाल्ा जीव यदि विवक्षित विकलत्नयमें उत्पन्न हुआ तो उसके दोनों प्रकृतियोंका जधन्य 
काल एक समय बन जाता है । तथा सामान्य विकलत्रयका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहण 
प्रमाण है और पयोप्त विकलत्नयका जघन्य काल अन्तमेहूत है अतः इन दोनोंके शेष छब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल फरमसे खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तमुहूते घटित हो जाता है । 
छब्ध्यपर्याप्तक विकलत्रयका जधन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्े 
है अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और सभी प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट काछ_अन्तमुंहत कहा है । रही सम्यकृप्रकति और सम्यग्मिथ्यावके जघन्य 
कालकी बात सो ऊपर जिसप्रकार सामान्य और पर्याप्त विकलन्नयके इनके जघन्य काछ एक 
समयका म्लुल्सा किया हे उसी प्रकार इनके भी उक्त दोनों प्रकृतियोंके जधन्य कालका 
ख़ुछासा कर लेना चाहिये । 

8 १२५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयौप्तक जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काल कऋरमसे 
खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तमुहूत है । तथा दोनोंके छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल ऋ्रमसे 
पूर्वकोटिप्रथकत्व अधिक हजार सागर और सौ सागर प्थक्त्व है । तथा दोनोंके सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काढ पल्‍योपमके तीन 
असंसूयातनें भागोंसे भ्रधिक एकसौ बत्तीस सागर है | 
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गरोबमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखे० भागेद्दि सादिरेयाणि । पुव्वे परूविदछव्वी- 
सपयडीसु अणंताणुबंधिचठकस्स विहत्तीए जहण्णकालो एगसमओ त्ति किण्ण परू- 
विदो ! ण, चउबीससंतकाम्मिअ-उवसमसम्भादिद्विस्स एयसमयं सासणशुणेण परि- 
णदस्स विदियसमए चेव कालं कादृण एडंदिएसु उप्पादासंभवादो। कुदो एदं णब्बदे! 
परमगुरूवएसादो । तदो अतोमुहुत्तसंजुत्तस्सेव तत्थुप्पादो त्ति घेत्तव्वं। अथवा सब्वत्य 
उप्पञ्ममाणसासणस्स एगसमओ वत्तव्वों | पंचिंदियअपज़त्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० 
विद्त्ति” जह० एगसमओ, उक० अतोमुहुत्त। छब्वीसंपयडीणं बिहत्ति० जह० खुद्दा ०, 
उक्क० अंतोमुहुत्त । 

शंका-ऊपर जो छब्बीस प्रकृतियां कहीं हैं उनमेंसे अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जधन्य 
काल एक समय क्‍यों नहीं कट्दा ! 

समाधान-नहीं, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव द्टे 
वह एक समय तक सासादन गुणस्थानके साथ रहकर और दूसरे समयमें ही मर कर 
एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है, इसलिये पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त जीबोंके अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्कका जघन्य काछ एक समय नहीं कहा | 

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है कि चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाल्य जीब एक 
समय सासादन गुणस्थानमें रह कर और दूसरे समयमें मर कर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न 
होता है ? 

समाधान-परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है । 

अतः चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशमसम्यम्दृष्टि जीव जब अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
साथ अन्तमेहत काछ तक रह लेता है तभी वह मर कर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो सकता है 
ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये। अथवा जिन आवचार्योंके मतसे सासादनसम्यर्दृष्टि जीय 
एकेन्द्रियादि सभी पर्यायोंमें उत्पन्न होता है उनके मतसे पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्याप्त- 
जीबोंके अनम्तानुबन्धी चतुष्कका एक समय जघन्य काल कद्दना चादिये। 

विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तियचका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण ओर पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्त तियंच तथा योनिमतीतियंचका जघन्य काल अन्तमुंहू्ते है । 

लब्ध्यपर्योप्तक पंचेन्द्रियोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यस्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है । तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काछ खुद्ा- 
भवग्रहणप्रमाण ओर उत्कृष्ट का अन्तमेहूते है । 

विशेषाथे-सामान्य पंचेन्द्रियका पंचेन्द्रिय पयौयमें रहनेका जधन्य काल खुदाभषप्रहण- 
प्रमाण और उत्कृष्ट काल पृजेकोटि प्रथक्त्वसे अधिक हजार सागर है। पंचेन्द्रियपयोप्त- 
जीवका पंचेन्द्रियपयोप्त पयोयमें निरन्तर रहनेका जघन्य काल अन्तसुंदृर्त और पत्कष्ट फाछ 
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३१२६. चत्तारिकाएसु सम्मत्त-सम्मामि० ।पैद्दात्तिम जह० एगसमओ, उक्क० 
पालैदो” असंखे० भागो | सेसछव्वीसंपयडीणं विहृत्ति० जह० खुदा ०, उक० असंखेजा 
लोगा । चत्तारिबादरकाएसु सम्मत-सम्माभिच्छत्त० विदत्तीए चत्तारिकायमंगो । 
सेसछव्वीसंपयडीण ।विहात्ति०ण जह० खुद्ाभवर्गह्ण, उक्क० फ्रम्मद्दिदी । चत्तारि- 
बादरकायपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि०विदृत्ति” जह० एगसमओ, सेसछव्वीसंपयडीणं 
विद्वात्ति” जह० अंतोम्न॒हुत्त ॥ सव्वासिमुकस्सकालो संखेजाणे वस्ससहस्साण । चत्ता- 


सौ सागर प्रथत्व है। तथा छब्ध्यपर्याप्रक पंचेन्द्रियका लब्ध्यपयोप्त पर्यायमें निरन्तर रहनेका 
जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्क्रष्ट काल अन्तमुंहू्त है, इसलिये इन जीबोंके 
सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काछ उन उन जीवोंकी उस उस पर्यायमें निरन्तर रहनेकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण 
कद्दा है | यहां यह शंका उठाई गई है कि सामान्य और प्राप्त पंचेन्द्रिय जीबोंके अनन्ता- 
नुबन्धीका जघन्ये काल एक समय भी संभव है फिर उसे यहां क्‍यों नहीं कद्दा । इस 
शंकाका समाधान बीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे किया है | पहले तो यद्द बतलाया है.कि 
जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा उपशम सम्यग्दृष्टि जीव सा- 
सादन गुणस्थानमें एक समय रद्दकर और दूसरे समयमें मरकर एकेन्द्रियॉमें नहीं उत्पन्न 
होता है, हसलिये अनन्तानुबन्धीका जधन्य कार एक समय नहीं बनता है । तथा दूसरे 
उत्तर द्वारा आचार्यान्तरके अभिप्रायसे अनन्तानुबन्धीका जधन्य काछ एक समय स्वीकार 
कर लिया है जो ऊपर दिखाया ही है। तथा उक्त तीनों प्रकारके जीबोके सम्यक्‌प्रकृति 
और सम्यगमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय उद्बेलनाकी अपेक्षा होता है। और पंचे- 
न्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय पयोाप्त जीबोंके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ जो तीन पल्योपमके 
तीन असंझयातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर बताया है इसका खुलासा प्रष्ठ 
१०० पर कर आये हैं। ओर लब्ध्यपर्याप् कका उस पयोयमें रहनेका उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुहते होनेसे उनके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्ते कहा है । 

$ १२६. पृथिवीकाय आदि चार कारयोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य 
कार एक समय और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग है तथा शेष छब्वीस प्रकृति- 
योंका जघन्य काल खुद्दाभवभ्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ असंख्यात छोकप्रमाण है । बादर 
प्रथिषीकाय आदि चार बादरकार्योमें सम्यकृप्रकृत और सम्यग्मिथ्यात्यका का प्रथिवी- 
काय आदि चार कार्योंके समान है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काल खुद्ाभव- 
ग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ कमेस्थितिप्रमाण है । बादरप्थिवीकायिकपयोप्त आदि चार 
बाद्रकायपयांप्त जीवोंके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय तथा 
शेष छब्बीस प्रदृतियोंका जघन्य काछ अम्तमुंदृर्ते है। और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काज 
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रिबादरकायअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहृत्ति"ण जह० एगसमओ, सेसाणं पयडी एं 
विहाति ० जह ० खुदा०, सव्वासिमुक० अंतोमृहुत्त । चत्तारिसुहुमकायिएसु सम्मत्त-सम्मा- 
मि०विहृ० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे ० भागो । सेसछव्वीसंपयडीणं विह ० 
जह० खुद्दा०, उक० असंखेज़ा लोगा | सव्वसुहमपञत्तापज़त्ताणमेव चेब वत्तव्वं। णवरि 
पज़त्तएसु छव्बीसंपयडीणंजह ० अंतोमुहुत्त। अद्वावीसपयडीण उक० अतोमुहुत्त। वणप्फदि 


हध्ल++छ 


सम्यक्‌प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य का एक समय और शोष प्रकृतियोंका जघन्य 
काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है | तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट का अन्तमुहते है । सूक्ष्म- 
प्रथिबीकाय आदि चार सूक्ष्मकाय जीवोंके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग है । तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका 
जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ असंख्यातछोकप्रमाण है | सभी सूक्ष्म- 
पर्याप्त और सूक्ष्म अपयीप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्मकायिक जीवोंके समान ही 
कहना चाहिये । हतनी विशेषता है कि उक्त चारप्रकारके सूक्ष्म प्ौप्त जीबोंके छुब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल और अद्वाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंह॒ते है । 
विशेषाथे-ऊपर प्रथिवीकायिक आदि चार तथा उनके भेद-प्रभेदोंमें अद्ठाईस प्रकृति- 
योंका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल बताया दे । सरवैज्न सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका 
जघन्य काल एक समय है यह तो स्पष्ट है । तथा जहां विवक्षितकायका उत्कृष्ट काल पल्यो- 
पमके असंख्यातवेंभागसे अधिक है वहां सम्यकप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग होता है और जहां विवक्षित कायका उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके 
असंख्यातबें भागसे कम है वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कम होता है | तथा 
शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका काल कद्दते समय जिस कायका जितना जधम्य और उत्कृष्ट काल 
हू उतना उन प्रकृतियोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये जो ऊपर बताया ही 
है। ऊपर बादर प्रथिवीकाय आदिके छब्बीस प्रकृतियोंका छत्कृष्ट काल जो कर्म स्थिति- 
प्रमाण बताया है सो इससे मोहनीय कमेकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका प्रदण 
करना चाहिये । परिकर्ममें कमेंस्थितिसे भवस्थिति ली गई है इसलिये यहां कितने ही 
आचाये कमेस्थितिसे बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी कालका ग्रहण करते हैं पर उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 
सामान्य बादर जीवका जो भवस्थितिकारू कहा है वही बादर प्रथिवीकायिक आदिका नहीं 
दो सकता । तथा सूत्रम्रन्थोंमें सामान्य बादर जीवकी भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्स- 
पिंणी और असर्पिणीप्रमाण कही है और बादर प्िथिबीकायिक आदिकी भवस्थिति कमे- 
स्थितिप्रमाण कह्दी है । इसप्रकार इन दोनोंकी भवस्थिति जब भिन्न भिन्न दो प्रकारसे कही 
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काइएसु सम्मत्त-सम्मामि०विद्दाति” जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो ० असंखे ० भागो | 
सेसछव्वीसंपपडीण विहत्ति ० जह० खुद्दा० , उकस्स ० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरि- 
यद्ठा । बादरवणप्फादिकाइयाणं बादरणइंदियमंगो । तेसिं पजत्तापजत्ताएं बादरेइंदिय- 
पञत्तापजत्तमंगो । सुहुमबणप्फदीणं सुहुमेइंदियभंगो । बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय- 
सरीराणं बादरपुटविभंगो। तेसिं पज़त्तापज्त्ताणं॑ बादरपुटविपजत्तापजत्तमंगो । 
णिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति"/ जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० 
भागो । सेसपयडीणं विह० जह० खुद्दाभवग्गहर्ण । उक० अड्ढाइजपोग्गलपरियड्ठा । 
बादरणिगोदजीवेस सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति/ जह० एगस० , उक० पलिदो० 
है तो एकमें दूसरी स्थितिके उपचार करनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता । अतः यहां कमे- 
स्थितिसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ही ग्रहण करना चाहिये । 
वनस्पतिकायिक जीबोंके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल 
खुद्दाभवग्रद्णप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टछ परिवर्तनप्रमाण है । 
बादर वनस्पतिकायिकोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये | 
तथा बादरवनस्पतिकायिकपयोप्त और बादरवनस्पतिकायिक अपरयाप्त जीबोंके सभी प्रकृ- 
तियोंका काल बादर एकेन्द्रियपयोप्त और बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त जीबॉंके समान जानना 
चाहिये,। सूक्ष्म बनस्पतिकायिक जीबोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान 
होता हे । बादर वनस्पतिकायिक भ्रत्येकशरीर जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काछ बादरप्रथिबी- 
कायिक ओऔदबोके समान होता है।तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोप्त और बादर 
बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपयोप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर प्रथिवीकायिक 
पयोप्त और बादर प्रथिबीकायिक अपयोप्त जीबोंके समान होता है । 
विशेषाथे-एक जीव वनस्पतिकायमें कमसे कम खुद्दाभवग्रहण काछतक और अधिकसे 
अधिक असंख्यातपुद्रछ परिषतेन कालतक रहता है । इसलिये छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य 
काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट का असंख्यात पुद्टलपरिवतेनप्रमाण कहा है । परन्तु 
सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाकी अपेक्षा उनका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग ही प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्यात्वके साथ इससे 
अधिक कालतक इन प्रकृतियोंका सत्त्य नहीं रहता है । ऊपर कद्दे गये शेष बादर वनस्पति- 
कायिक आदिके सभी भ्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय आदिके समान जान लेना चाहिये। 
निगोदजीबोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट का पल्योपसका असंख्यातवां भाग है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवप्रह- 
णप्रमाण और उत्कृष्ट काल अद्वाई पुद्ल परिवर्तनप्रमाण है । बादर निगोद जीबोमें सम्यक्‌- 
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असंखे ० भागो । सेसपयडीणं विद्तत्ति० जह० खुदा०, उक० कम्मह्टिदी | बादरणिगोद- 
लीवपजञत्ताणं॑ बादरणइंदियपजत्तभंगो । बादरणिगोदजीवअपजत्ताणं बादरएडंदिय 
अपजत्तमंगो | सुहुमणिगोदाणं सुहुमपुढविभंगो । 

६ १२७. तसका यियेसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० विहात्ति” जह० एगसमओ, उक्क० 
बेछावह्िसागरोवमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेहि सादिरेयाणि | सेसछव्वी- 
संपयडीण ।बैहात्ति” जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक्क० बेसागरोबमसहस्साणि पृव्वकोडिपु- 
धत्तेणब्भहियाणे । एवं तसकायियपज़त्ताणं पि वत्तव्वं | णवरि छब्वीसंपयडीणं 
विहृत्ति” जह० अतोमुहुत्त, उक० बेसागरोवमसहस्साणि । तसकाहयअपजत्ताणं पंचिं- 
दियअपजत्तमंगों।..... |... क्‍ नमक 
_ प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कार पल्योपमका 
असख्यातवां भाग है । तथा शेष छन्बीस प्रकतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और 
उत्कृष्ट काल कमेस्थितिप्रमाण है । बादर निगोद पर्याप्त जीवोंके सभी प्रकतियोंका काल बादर 
एकेन्द्रिय प्याप्तकोंके समान है । बादर निगोद अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकतियोंका काल 
बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त जीवोंके समान है । तथा सूक्ष्म निगोद जीबोंके सभी प्रकृतियोंका 
काल सूक्ष्म प्रथिवीकायिक जीबोंके समान है । 

विशेषार्थ--निगोद जीवोंका जघन्य काल खुद्ाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल ढाई 
पुद्टलपरिवतेनप्रमाण है, अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही 
है। तथा सम्यक्‌प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काढ 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग उद्देलना की अपेक्षा कद्दा है जिसका स्पष्टीकरण ऊपर कर 
आये हैं। बादर निगोद जीवोंके सभी प्रकृतियोंका फाछ यहां पर अलछगसे बताया हरे 
पर बादर प्रथियीकायिकके कालसे उसमें कोई विशेषता नहीं है, अतः बादर ,प्रथिवीका- 
यिकके कालका जिसप्रकार पहले खुछासा कर आये हैं उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये। 
इसीप्रकार बादर निगोद पर्याप्त आदिफे सभी ग्रकृतियोंका काछ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 


आदिके समान जान लेना चाहिये । 
$ १२७. त्रसकायिक जीवों में सम्यकृप्रकति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक 


समय और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके ठीन असंख्यातबें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर 
है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काछ खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कष्ट काल 
पूवकोटिप्रथक्त्वसे अधिक दो हजार सागर है । इसीप्रकार त्रसकायिक पर्याप्त जीबोंके भी 
कद्दना चाद्दिये । इतनी विशेषता है कि इनके छुब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काल अन्तमेहुत 
और उत्कृष्ट काल दो दजार सागर है। त्रसकायिक रब्ध्यपयाप्तक जीबोंके सभी प्रकृतियोंका 
काल पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान है । 
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१२८, जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि ०-वेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स ० अष्टावी- 
संपयडीण विहृत्ति० जह० एगसमओ, उक० अंतोझ्॒हुत्त । णवरि वेउज्वियमिस्स ० छथ्वी- 
संपयडीण जह० अंतोम्म॒हुत्त । कायजोगीसु सम्मत्त-सम्मामि० विदृत्ति ० जह० एगसमओ, 
उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सेसछब्बीसंपयडीण विहृत्ति" जह० एगसमओ, 
उक० अणंतकालो असंखेज़ा पोग्गलपरियट्टा | कथमेत्थ एगसमयमेत्तजहण्णकालो- 
वलंभो ये? ण; विहत्तिगचरिमसमए कायजोगेण परिणदम्मि तहुब॒लद्भीदों। ओरालिय ० 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-सोलसकसाय-णवणोकसायविहत्ति/. जह० एगसमणजओो, 
उक० बाबीसवस्ससहस्साणि देखणाणि | ओरालियमिस्स० अट्ठावीसफ्यडीणं विद्वत्ति० 
जह० खुद्ाभवग्गहणं तिसमयुणं, उक्० अंतोमुहुत्त । णवरि सम्मत्त-सम्मामि० 
...._विशेषार्थ--त्रसकायिक जीवोंका जधन्य काल खुद्दाभवग्रह्णप्रमाण और उत्कृष्ट काल 
पूवकोटिप्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर है, अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काठ भी उतना ही है । तथा सम्यक्‌प्रक्ति और सम्यरि्मिथ्यात्वका 
जघन्य काल एक समय उद्बेलनाकी अपेक्षा है और उत्कृष्ट कार पल्‍्योपमके तीन असंख्यातथे 
भागोंसे अधिक एकसो बत्तीस सागर उद्देलनाके कालके भीतर पुनः पुनः सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिकी अपेक्षा है जिसका खुलासा पहले कर आये हैं। परयाप्त त्रसकायिकका जघन्य काछ 
अन्तमेहते और उत्कृष्ट काछ दो हजार सागर है, इसलिये इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल भी उतना ही कहा है । शेष कथन सुगम है । 

8 १२८, योगमागेणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, वेक्रियिककाय- 
योगी और बैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते है | इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोके छुब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काछ अन्तमुहते है। सामान्य काययोगी जीवोंके सम्यकृप्रकृति और 
सम्यग्‌मिथ्यात्वका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काछ पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग 
है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल 
है जो असंख्यात पुद्रलूपरिवतेनप्रमाण है । 

शुका-यहां सामान्य काययोगी जीबोंमें छुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय 
कैसे प्राप्त होता है 

समाधान-उत्त छब्बीस प्रक्रतियके क्षय होनेके अमभ्तिम समयमें काययोगसे परिणत 
होने पर छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय प्राप्त हो जाता है । 

ओऔदारिककाययोगी जीबोंके मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्य, सोलद्द कषाय 
और नौ नोकषायका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछु कम बाईस हजार बे 
है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काछ तीन समय कम 
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थकक्‍स्वकाल तक रहता है, अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट काल सौ पल्यप्रथक्त्व 
कहा है | सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा 
कैसे घटिल होता है इसका उल्लेख पहले कर आये हैं| कोई एक सम्यकृप्रकतिकी और 
कोई एक सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाछा मिथ्यादृष्टि ख्वीवेदी जीव पचपन पल्‍्यकी आयु लेकर 
ख्ीवेदी हुआ ओर वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके अन्तिम समयमें वे वेदक 
सम्यम्टष्टि हो गये और अन्त समयतक सम्यग्दृष्टि बने रहे । अनन्तर बहांसे 
सम्यग्द्शोभके साथ मर कर पुरुषवेदी हुए इस प्रकार उन स्त्रीवेदी जीबोंके उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ साधिकपचपन पल्‍ल्य प्राप्त होता द्वे । जो स्त्रीवेदी जीव उपशम- 
श्रेणी पर चढ़ कर अवेदी हुआ और लौट कर पुनः एक समय तक स्त्रीवेदी हुआ और 
दूसरे समयमें मर कर पुरुषवेदी द्वो गया उसके शेष बाईंस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक 
समय प्राप्त होता है । स्त्रीवेदीके इन्हीं बाईंस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ जो सौ पल्यप्र- 
थकक्‍त्व कहा है वह स्त्रीवेदीके साथ निरन्तर रहनेके काछकी अपेक्षासे कहद्दा है । पुरुष- 
वेदियोंके सम्यकृप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य काछ एक समय उद्धेलनाकी अपेक्षा 
प्राप्त होता है । जो पुरुषपेदी जीव छघासठ सागर कार तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा 
पुनः मिथ्यात्वमें आकर द्वितीय वार क्रमसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ छथासठ 
सागर काछ तक रहा उसके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट का साधिक 
एक सौ बत्तीस सागर प्राप्त होता द्वे । जिसप्रकार स्त्रीवेदी जीबोंके अनन्तानुबन्धीका जघन्य 
काछ एक समय घटित कर आये हैं उसीम्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिये | पुरुष- 
वेदके स्राथ निरन्तर रइनेका काछ सो सागर प्रथक्त्व हे अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्फ और 
दोष बाईख प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ सौ सागर प्रृथक्त्व कद्दा है । जो पुरुषवेदी उपशम- 
श्रणीसे उतर कर तत्काल पुनः उपशम भअणीपर चढ़ कर अपगतवेदी हो जाता है उसके पुरुष- 
वेदका जघन्य काल अन्तमुहतें प्राप्त होता दे, इस अपेक्षासे पुरुषवेदीके शेष बाईस प्रक्क- 
तियोंका जघन्य कार अन्तमुहृत कद्दा दे । स्त्रीवेदी जीवोंके समान नपुंसकयेदी जीबोंके 
सभी प्रकृतियोंका जघन्य काठ एक समय घटित कर लेना चाहिये। जो सम्यक्त्वप्रकृति 
और सम्यगमिथ्यात्वकी सत्तावाछा सातवें नरकमें उत्पन्न होनेसे पूर्व नपुंसकवेदी रहा और 
बहां उत्पन्न होने पर आदि और अन्तके दो अन्तमुहृर्तोंकी छोड़कर सम्यग्दृष्टि रहा उसके 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट कार साधिक तेतीस सागर श्राप्त होता है । 
तथा नपुंसकवेदके साथ निरन्तर रहनेका काछ असंख्यात पुद्टलपरिषतैन है अतः शेष छब्बीस 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट कार असंख्यात पृद्टलपरिबतेन कट्टा है। अबगतबेद आदि शोष मारै- 
णाओंमें चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य काठ एक समय मरणकी अपेक्षा और उत्कृष्ट काछ 
अन्तमुहृते उस उस मागेणास्थानके उत्कृष्ट काकी अपेक्षा कहा हे । 
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६ १३०, कसायाणुवादेण चत्तारिकसाय ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु ० 
बिह० मणभंगो | सेसाणं पयडीणं विहृत्ति ० जहण्णुक० अंतोमुहृुत्त । 

$ १३१, णाणाणुवादेण मदि-सुद-अण्णाणि० मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय- 
विद्ृत्ति० तिण्णि भंगा। तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जह ० अतोझुहुत्ते, उक्क ० 
अद्भपोग्गलपरियईं देखणं। सम्मत्त-सम्मामि० विदत्ति० जह ० अतोमुहुत्त, उक० पलिदो ० 
असंखे ० भागो । एवं मिच्छादिद्टिम्स वत्तव्वं | विभंगणाणीसु सम्मत्त ०-सम्मामि० 
_मदि-अण्णाणिमंगो । णवरि जह० एयसमओ । सेसाणं पयडीणं बिह० जह० एग- 

$ १३०. कपायमागणाके अनुवादसे चारों कषायवाले जीबोंके मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, 
सम्यग्सिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका काल मनोयोगियोंके समान है। तथा शेष इक्कीस 
प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है । 

विशेषाथे-कषायोंके परिवर्तनकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका जघन्य 
काल एक समय बन जाता है, क्‍योंकि जिस समय इन सात पभ्रकृतियोंका अभाव होता 
है उसके पहले समयमें एक कपायका काल पूरा होकर यदि अन्तिम समयमें दूसरी कषाय 
आ जाती है तो उस कषायके सद्भावमें ये प्रकृतियां एक ही समय दिखाई देती हैं। या 
मिथ्यात्वको छोड़कर शेष छुद्द प्रकृतियोंकी पुनः उत्पत्ति संभव हे, अत: जिस समय ये 
छद्द प्रकृतियां पुनः सक्त्वको प्राप्त होती हैं बह यदि किसी कषायके उदयका अन्तिम समय 
हो तो उस कषायमें वे छहों प्रकृतियां एक समय दिखाई देती हैं। इस प्रकार इन साव 
प्रकृतियोंका चारों कषायोंमें जघन्य काल एक समय बन जाता है । पर इस प्रकार शेष 
इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय क्षपकश्रेणीमें होता है और क्षपकश्रेणी पप जीव जिस कषायके 
उदयके साथ चढ़ता हे अन्त तक उसी कषायका उदय बना रहता है। इसकिए चारों 
कषायोंमें शेष इक्कीस प्रकृतियोंका कारू अन्तमुहते है । तथा सभी प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहते प्रत्येक कषायके कालकी अपेक्षा जानना चाहिये, क्योंकि सामाम्य रूपसे 
किसी भी कषायका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतेसे कम नहीं है । 

$ १३१, ज्ञानमागंणाके अनुवादसे मद्मश्ञानी और श्रुताज्ञानी जीबोंके मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय और नो नोकषायके तीन भंग होते हैं। उनमेंसे जो सादिसान्त भंग है उसकी 
अपेक्षा जधन्य काल अन्तमुहूते हे और उत्कृष्ट काछ कुछ कम अद्धंपुद्रल परिवतेन प्रमाण 
है। तथा सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य काल अन्तमुहूत्ते और उत्कृष्ट काल 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । इसीप्रकार मिथ्यादृष्टिके सभी पक्ृतियोंका काल कहना 
चाहिये | विभंग शझ्ानियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका काछ मत्यज्ञानियोके 
समान है। इतनी विज्येषता है इनके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जधन्य का एक समय है । 
तथा शेष छब्धीस प्रकृतियोंका जधन्य काकू एक समय है ओर उत्कृष्ट का कुछ कस 
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समओ, उक० तेत्तीसंसागरोवमाणि देखणाणि । 

६ १३२. आभिणि०-सुद ०-ओहि०-अण॑ताणु ० चउक् विद्त्ति” जह० अंतोमुहृत्त, 
उकक० छाव्टिसागरो० देखूणाणि | सेसाणं पयडीणं एवं चेव । णवरि उक्क० छावद्वि- 
सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एवमोहिदंसण-सम्मादिद्धि त्ति वत्तव्वं। मणपज्ञ०- 
तेतीस सागर हे । 

विशेषाथे-अभव्य मल्यज्ञानी और श्र॒ताज्ञानीके सम्यगुप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वको 
छोड़कर शेष छब्बीस प्रकरतियोंका काछ अनादि-अनन्त है । जिस भव्यने एक बार सम्यक्त्व 
प्राप्त कर लिया है उसके उक्त छुब्बीस प्रकृतियोंका काल अनादि सान्‍्त है । तथा इस 
जीबके मिथ्यात्वको ग्राप्त हो जाने पर इन छब्बीस प्रक्ृतियोंका काल सादि-सान्त हो जाता 
है। उनमेंसे यहां सादि-सान्तकी अपेक्षा काछ कहा जा रहा है । जो सम्यग्दृष्टि जीव 
अन्तमुहूते काछ तक मिथ्यात्वमें रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो जाता हे उसके बउक्त 
छब्बीस प्रकृतियोंका तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य कार अन्तसुहते होता 
है। तथा जो अद्धंपुद्रछपरिवतेन काल दोष रहने पर उसके प्रारम्भमें सम्यक्त्वको प्राप्त 
करता है, और छह आवली शेष रहने पर सासादनमें और वहांसे मिथ्यात्वमें जाकर 
परिभ्रमण करता है । पुनः अन्तिम भवबमें अन्तमुंहते काछ शोष रहने पर सम्यक्त्व प्राप्त 
कर मोक्ष जाता हे, उसके उक्त छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम अद्धपुद्डलपरि- 
बतेन प्रमाण होता हे । किन्तु सम्यक्प्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका उत्कृष्ट कार पल्यो- 
पमका असंख्यातवां भाग ही द्ोता हे इससे अधिक नहीं, क्योंकि पल्योपमरकं असंख्यातवं 
भाग कालके द्वारा उद्देहना होकर इनका अभाव हो जाता हे, पुनः सम्यक्त्वके विना इनका 
सत्त्व नहीं होता। सम्यकृप्रकृति और सम्यगुमिथ्यात्वकी उद्धछनाके अन्तिम समयमें विशभ॑- 
गज्ञानके प्राप्त होने पर विभंगज्ञानियांके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जधन्य कार एक समय 
होता है। तथा जो सम्यगरष्टि सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर एक समय विभंगश्ञानके 
साथ रहता है ओर ट्वितीय समयमें मरकर अन्य गतिको चला जाता है, उसके सभी 
प्रकृतियोंका विभंगज्ञानकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । विभंगज्ञानका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिये छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तेतीस सागर कद्दा। और उत्कृष्ट उद्दंलना कालकी अपेक्षा शेष दो भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
मत्यकज्ञानियोंके समान पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग कहा । 

४१३२, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंके अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य 
काल अन्तमुहूते और उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर है। तथा शेष प्रकृतियोंका काछ 
भी इसीमकार है । इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ साधिंक छासढ 
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संजद० अद्ठावीसंपयडीणं विहात्ति” जह० अतोमुहत्त, उक० पृव्चकोडी देखणा। एवं 
परिहार ०-संजदासंजद० वत्तव्वं । सामाहयच्छेदो० चउवीसण्ह पयडीणं विहृत्ति० 
सागर है। इसीप्रकार अवधिदशनी और सम्यगरष्टिके सभी प्रक्ृतियोंका काल कहना 
चाहिये । 

विशेषाथे-मतिज्ञानी आदि जीवोंके सभी प्रकृतियोंका जघन्य काछ अन्तर्मुहते है यह 
तो स्पष्ट है, क्‍योंकि कोई भी सम्यग्दष्टि अन्तसुहते कालके भीतर क्षपकरश्रेणी पर चढ़कर 
केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है, या मिथ्यात्वमें जा सकता हे। पर उत्कृष्ट कालमें कुछ 
विशेषता है । अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर होता है, क्योंकि 
मतिज्ञानी आदि जीवोंके अनन्तानुबन्धीका अधिक से अधिक काछ तक सचक्त्व वेदक 
सम्यक्त्वके साथ ही प्राप्त होता है और वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कतक्ृत्य वेदकके 
कालको मिलाने पर ही पूरा छबासटठ सागर होता हे | अब यदि इसमेंसे मिथ्यात्व और 
सम्यम्मिथ्यात्वके क्षपण कालको कम कर दिया जाय और वेदकसम्यक्त्वके प्रारंभमें हुए 
उपशमसम्यक्त्वके कालको मिला दिया जाय तो यह काल छथासठ सागरसे कम होता 
है। अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छत्यासठ सागर कहा है । और इस 
कालमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्‌प्रकृतिके क्षपण होने तकके काछको क्रमश: 
मिलछा देने पर मिथ्यात्व आदि प्रत्येकका कार क्रमशः साधिक छच्यासठ सागर हो जाता 
है। तथा शेष इक्कीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट का७ अन्तमुहते कम चार पूवकोटि अधिक 
छयासठ सागर प्राप्त होता है, क्‍योंकि संसार अवस्थामें सामान्य सम्यक्त्वका काल चार 
पूवेकोटि अधिक छथासठ सागर है । इसमेंसे चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके बादके अन्त- 
मेहूते कालको कम कर देने पर उक्त काल प्राप्त हो जाता है । 

मन:परयेयज्ञानी और संयत जीवोंके अट्राईस प्रकृतियोंका जघन्य काछ अन्‍्तमुहूते 
और ७त्कृष्ट कार कुछ कम पूर्वकोटि है । इसीप्रकार परिहारविश्ुद्धिसंयत और संयता- 
संयत जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथ-इन सब मागेणावाले जीवोंका जघन्य काल अन्तमेहूत है यह तो स्पष्ट है। 
तथा उक्त सभी मागेणावालोंका उत्कृष्ट कार सासान्यरूपसे यद्यपि देशोनपूर्वेकोटि है 
पर देशोनसे कहां कितना काल लेना चाहिये इसमें विशेषता है। मनःपर्ययज्ञानी और 
संयतके देशोनसे आठ वर्ष ओर अन्‍्तमेंहूर्त लेना चाहिये। परिद्दारविशुद्धि संयतके 
देशोनसे अड़्तीस वे लेना चाहिये। कुछ आचायाके मतसे बाईस या सोलह वषे लेना 
चाहिये । क्‍योंकि उनके मतसे बाईस या सोलह बर्षमें परिहारविशुद्धि संयम प्राप्त हो 
जाता है । तथा संयतासंयतके देशोनसे तीन अन्तमुहूर्त लेना चाहिये । इसप्रकार जिस 
मारगेणाका जितना उत्कृष्ट काल है उतना वहां अद्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल है । 
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जह० एगसमओ, उक० परुव्वकोडी देखणा | अणंताणु०यउक्र ०विहृत्ति० जह० अंतो 
मुहत्त, उक० प्रृष्वकोडी देखणा | असंजदेसु मिच्छत्त-लोलसकसाय-णवणोक० विह० 
मद्अण्णाणिभंगो । सम्मत्त-सम्मामि० पिहात्ति" केब० ? जह० एगसमओ, अंतो 
मुहुत्त । उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि | चक्खुदंसणी० तसपज्जशभंगो । 

सामायिक और छेदोपस्थापना संयतके चौबीस प्रकफृतियोंका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काठ कुछ कम पूर्वकोटि है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल 
अन्तमुंह॒ते और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूवकोटि है । 

विशेषाथ-जो जीव उपशम श्रेणीसे उतरकर दसवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें आकर 
ओर वहां सामायिक संयम या छेदोपस्थापना संयमके साथ एक समय तक रहकर दूसरे 
समयमें मर जाता है उस सामायिक या छेदोपस्थापना संयत जीबके चौबीस प्रकृतियोंका 
जघन्य काछ एक समय पाया जाता है। अनन्तानुबन्धीका जघन्य कार अन्तमेहत सामा- 
यिक संयत और छेदोपस्थापना संयतके जघन्य कालकी अपेक्षा है । तथा इसीप्रकार समी 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयतके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा 
देशोन पूर्वकीटि जानना चाहिये। यहां देशोनसे आठ वर्ष और अन्तमुहूतत लेना चाहिये । 

असंयतोंम मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायका काल मत्यज्ञानियोंके उक्त 
प्रकृतियोंके कहे गये कालके समान है । तथा असंयतोंके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यम्मि- 
थ्यात्वका काल कितना है ? जघधन्य काल क्रमसे एक समय और अन्‍्तमैुहते है और उत्कृष्ट 
काल कुछ अधिक तेतीस सागर है। तथा चल्ुदशनी जीवॉंके सब प्रक्ृतियोंका काल त्रसपयाप् 
जीबोंके समान होता है । 

विशेषार्थ-असंयतोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायके कालके अनादि- 
अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन भद् होते हैं। उनमेंसे प्रकृतमें सादि- 
साम्त काल विवक्षित है । जो संयत जीब अन्तमुहूते कालतक असंयत रह कर पुनः संयत 
हो जाता है उस असंयतके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तमुंहत प्राप्त होता है। तथा 
जो अद्धेपुटुल परिवतेनके आदि समयमें संयमको प्राप्त हुआ है अनन्तर उपशम सम्य- 
क्त्वके कालमें छह आवली शेष रहने पर सासादन सम्यम्टष्टि हो गया है और इसके बाद 
मिथ्यादृष्टि हो गया हैं। वह जब अर्धपुद्गल परिवतेन प्रमाण कालमें अन्तमुँहत शेष रहने 
पर संयत होता है तब असंयतके कालका प्रमाण कुछ कम अडद्धंपुद्रल परिवतैन प्राप्त हो 
जाता है । असंयतके उक्त छब्बीस ग्रकृतियोंका उत्कृष्ट का भी यही है, क्योंकि हतने 
काल तक उक्त प्रकृतियोंका बराबर सक्त्व पाया जाता है । जो संयत जीव कृतकृत्यवेदकके 
कालमें एक समय होष रहने पर मर कर अन्य गतिमें जाकर असंयत हो जाता है। उस 
असंयत सम्यग्दृष्टिके सम्यकृप्रकृतिका जघन्य काछ एक समय होता है। सम्यग्मिथ्या- 
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: १३३, लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउलेस्सासु मिच्छत्त-ोलसकसाय-णव णो- 
कसाय० विहृत्ति० जह० अंतोम॒हुत्त, उक्० तेत्तीम सत्तारस सत्त सागरोबमाणि सादि- 
रेयाणि । सम्मत्त०-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक० मिच्छत्तभंगो। तेउ- 
पम्म-लेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय ० विहृत्ति० ज&० अंतोमृहुत्त, उक० बे 
अद्वारस सागरो० सादिरेयाणि | एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं वत्तव्वं। णवरि बिह० 
जदहद० एगसमओ | सुकलेस्साए मरिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मरामि० “सोलसकसाय-णवणोक ० 
विह० केब० ? जह० अंतोम्मु ० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसंसागरोबमाणि सादिरेयाणि। 

» १३४. अभवसिद्धिय० छ्बीसण्हं पयडीण विह०केव० ! अणादिया अपजवसिदा | 

त्वकी सत्तावाला जो संयतत जीव अन्तमुहूते का तक असंयत रह कर पुनः संयत हो जाता. 
है, उस असंयतके सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल अन्तमुहूत होता है | कोई एक वेदक 
सम्यग्टष्टि संयत जीव मर कर तेतीस सागरकी आयुवाल्ा देव हुआ और वहांसे मर कर 
मनुष्य पयोयमें आठ साल तक असंयत रहा उसके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है । 

8 १३३. लेश्या मार्गगाके अनुबादसे कृष्ण, नीठ और कापोत लेश्यामें मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय और नौ नोकपायोंका जधन्य काल अन्तमुहूते और उत्कृष्ट काल कृष्ण लेच्यामें 
साधिक तेतीस सागर, नील लेश्यामें साधिक सत्रह सागर और कापोत छेश्यामें साधिक 
सात सागर है। तथा उक्त तीन लेद्याओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य 
काछ एक समय है और उत्कृष्ट कार मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट कालके समान है। पीत 
और पद्म लेश्यामें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका जघन्य काल अन्तमुहू्त 
और उत्कृष्ट काल पीतलेश्यामें साधिक दो सागर और पद्नलेश्यामें साधिक अठारह सागर 
है। उक्त दोनों लेश्याओंमें इसीप्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका काल कहना 
चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जधन्य काल एक समय है। शुक्कलेश्यामें मिथ्यात्व 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका कार कितना है ! 
मिथ्यात्व सोलट्ट कषाय और नौ नोकपायोंका जघन्य काल अन्तर्मुहृते और शेषका जघन्य 
काल एक समय है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर है | 

विशेषार्थ-उक्त छट्दों लेश्याओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वके जधन्य काछको 
छोड़कर शेष समस्त प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अपनी अपनी लेश्याके जघन्य 
और उत्कृष्ट काछके समान जानना चाहिये | छट्ठों लेश्याओंमें सम्य कृप्रकृति और सम्यगू- 
मिश्यात्वका जघन्य काछ जो एक समय कह्दा है वह उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक 
समय शेष रहने पर उस इस लेशयाके प्राप्त होनेसे बन जाता है । 

$ १३४. अभव्योंके छुब्बीस प्रकृतियोंका का कितना है ? अनादि-अनन्त है। क्षायिक- 
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खद्यमम्मादिद्टीसु एकबीसपय ० विह० जह० अंतोमुहुत्त उक० तेत्तीसंसागरो० सादिरे- 
याणि | वेदयसम्मादिद्टीसु मिच्छत्त-सम्मामि ०-अणंताणु०चउक्क० विहत्ति० केब० ९ 
जह० अंतोम॒हुत्त, उक० छाब्रष्टि-सागरोबमाणि देखणाणि। सम्मत्त-बारसकसाय- 
णवणोकसायदविद्दत्ति० केब० १ जह० अंतोम॒हुत्त, उक० छावद्विसागरोवमाणि । उब- 
समसम्मादिद्वीसु अद्दावीसंपयडीण विहृत्ति० केव० ? जहए्णुक० अंतोमहुत्त | एवं 
सम्मामिच्छत्त वत्तव्वं | सासणे अद्ठटावीसपय० विह० जह ० एगसमओ, उक्क० छ 
आवलियाओ | सण्णि० पुरिसवेदमंगो । णवरि, मिच्छत्तादीणं जह० खुदाभवग्गहणं । 
असण्णि० एड्ंदियमंगो । आहारि० मिच्छत्त-बारसकसाय-णव्णोक० विह० केव० 
| सम्यग्दृधियों में इक्कीस प्रकृतियोंका जधन्य काल अन्तर्मुहृत और उत्कृष्ट का साधिक तेतीस_ 
सागर है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
काल कितना है ? जघन्य काल अन्तमुहते और उत्कृष्ट काल देशोन छुचासठ सागर है । 
सम्यकृप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकपायोंका काल कितना है ९ जघन्य काल अन्त- 
मुहते और उत्कृष्ट काछ छुघासठ सागर है । उपशमसम्यग्टष्टियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंका 
काल कितना है १ जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अन्तमुहत हैं। सम्यग्मिथ्यात्व गुण- 
स्थानमें सभी प्रकृतियोंका काछ उपशमसम्यग्दष्टियोंके समान कहना चाहिये। सासादनमें 
अद्ठाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आबली है । 

विशेषाथे-जिस सम्यक्त्वका जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल है उस सम्यक्त्वमें 
संभव सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काठ उतना जानना चाहिये। केवल वेदक- 
सम्यक्त्वकी अपेक्षा प्रकृतियोंके उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है । यद्यपि वेदकसम्यक्त्वका 
उत्कृष्ट काछ पूरा छथासठ सागर बताया है पर इसमें क्ृतकृत्य वेदकका काछ भी सम्मिलित 
है, अतः वेदकसम्यक्त्वके कालमेंसे कृतकृत्य वेदकके कालको कम कर देने पर वेदकसम्य- 
क्त्वका जो शेष काल रहता है वह सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल है | इसमेंसे सम्यग्मि- 
थ्यात्वके क्षपणकरालको कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह मिथ्यात्वका उत्टृष्ट 
काल है । इसमेंसे मिथ्यात्वके क्षपणकालकों कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह 
अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल है। सम्यक्‌प्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषायका वेदक 
सम्यक्त्वकी अपेक्षा जो पूरा छयासठ सागर काल बतछाया है वह सुगम है, क्योंकि कृत- 
कृत्य वेदकसम्यग्दृष्टिके भी इन प्रकृतियोंका सक्तव पाया जाता है और क्ृतकृत्यवेदकके 
काल्सहित वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छयासठ सागर है । 

संज्ञी जीवोंके समी प्रकृतियोंका काल पुरुषवेदीके कहे गये सभी अकृतियोंके काछके समान 
है। इतनी विशेषता है कि संज्ञी जीबोंके मिथ्यात्व आदिक बाईस प्रकृतियोंका जघन्य 
काल ख़ुदाभवप्रदणप्रमाण है । असंज्ञी जीबॉंके सभी प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके कह्टे 
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जह० खुद्दा० तिसमयूणं, उक० अगुलस्स असंखे०भागो। सम्मत्त-सम्भामि० ओघ- 
भेगो । णवारि, जद» एगसमओ। अणंताणु०चउकबिह० मिच्छत्तमंगो । णवरि, 
जद ० एग्समओ । अणाहारि० कम्मइय० भगो । 

एवं कालो समत्तोी । 

8१३४५, अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसोी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त- 
बारसकसाय-णवणोकसायाणं णत्थि अतरं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विह० जह्‌० 
एगसमओ, उक्त० अद्भपोग्गलपरियईं देखूण | अण॑ताणुबंधिचउक्० विहत्ति" जह० 
गये सभी भ्रकृतियोंके काछके समान है । आहारक जीवोंके मिथ्यात्व, बारह कषाय और 
नौ नोकघायका कार कितना है ? जधन्य काल तोन समय कम खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है 
और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका 
काल ओघके समान है । इतनी विशद्येषता हे कि जघन्य काल एक समय है। अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्कका काछ मिथ्यात्वके समान हे । इतनी विशेषता हे कि जघन्य काल एक 
समय है। अनाहारक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काछ कार्मणकाययोगीके कह्टे गये सभी 
प्रकृतियोंके कालके समान है । 

विशेषाथे-संज्ञी जीबोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है, अत; इनके मिथ्यात्व, 
अप्रद्माख्यानावरण क्रोध आदि बारह कपाय और नो नोकषायोंका जघन्य काल पुरुष- 
वेदियोंके समान अन्तमुंहूते न होकर ख़ुद्दाभवग्रहणप्रमाण कहा है । इनका शेष कथन पुरुष- 
वेंदियोंके समान है । उससे इसमें कोई विशेषता नहीं । असज्ञियोमें एकेन्द्रिय भी आ 
जाते हैं। और उत्कृष्ट काल एकेन्द्रियोंका सबसे अधिक है, अतः असंज्ञियोंके समी 
प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके समान कहा हे । आहारक जीवोंका जघन्य काछ तीन समय 
कम खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसी अपेक्षासे 
इनके मिथ्यात्वादि बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ उतना ही कह्ठा है। तथा 
इनके सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य कार एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा है। 
तथा अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय जिस प्रकार ऊपर घटित कर आये हैं 
उसी प्रकार आह्यारकके भी घटित कर लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है । 

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

४१३५, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंका अन्तरकाल 
नहीं है। सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल देशोन अद्धेपुद्रछ परिवतेन है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल 
' अन्तसुहृते और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम एक सौ बत्तीस सागर है । इसीप्रकार अच- 
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अतोम॒हुत्त, उक  वेछावहिसागरोवमाणि देखणाणि। एवमचक्खु ०-भवसिद्धि० वत्तव्य । 

$१३६, आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु बाबीसंपयडीणं णत्थि अतरं, छण्हं पयडीण 
जह० एगसमओ अतोमहुत्त, उक्क० तेत्तीसंसागरोबमाणि देखणाणि | पढमादि जाव 
सत्तमि त्ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउठकाणं जह० एगसमओ अतोझुहृत्तं 
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क्षुददैनी और भव्य जीबोंके कहना चाहिये । 


विशेषाथे-सामान्यसे मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायका अन्तरकाल नहीं 
पाया जाता है, क्योंकि इन प्रकरतियोंका अभाव हो जाने पर पुन; इनकी उत्पत्ति नहीं होती 
है। जो उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख हे उसके उपशमसम्यक्त्वके प्राप्त होनेके उपान्त्य 
समयमें यदि सम्यगूमिथ्यात्व या सम्यकृप्रकृतिकी उद्धेछना दो जाय अनन्तर एक समय 
मिथ्यात्वके साथ रहकर द्वितीय समयमें उपशम सम्यक्त्व भ्राप्त हो तो उसके सम्यकृप्रकृति 
और सम्यगूमिथ्यात्वका एक समय अन्तरकाल प्राप्त होता है । उक्त दोनों प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकालछ जो देशोन अडद्धंपुद्र लपरिवर्तन बताया है सो यहां देशोन पदसे पल्यो- 
पमका असंख्यातवां भाग काल लेना चाहिये, क्योंकि उपशमसम्यक्त्वके अनन्तर मिथ्यात्वमें 
जाकर इतने काछके द्वारा इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होकर अभाव होता द्वे । जो 
उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके पुन: उपशमसम्यक्त्वके कालमें छट्द 
आवली शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता हे उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य 
अन्तरकाल अन्‍्तमुहते पाया जाता है । जिस जीवने उपशमसम्यक्त्वके काछके मीतर 
अतिलघु अन्तमुहूते कालके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर छी द्वे पुनः उपशम- 
सम्यक्त्वके अनन्तर बेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया है, भौर अन्तमुहते कम छच्चासठ 
सागर वेदकसम्यक्त्वका काल व्यतीत ट्वोनेपर मिश्रगुणस्थानमें अन्तमुहूते व्यतीतकर पुनः 
वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है तथा इस दूसरी वार प्राप्त हुए बेदकसम्यक्त्वके उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहृत कम छथयासठ सागरके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुबन्धीका 
सक्त्व प्राप्त कर लिया है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक 
सौ बत्तीस सागर होता है। इसप्रकार ऊपर ओघकी अपेक्षा जो अन्तरकार कहा है 
अचछ्लुदशनी और भव्य जीबोंके उक्त प्रकृतियोंका अन्तरकाल उतना ही जानना चाहिये। 


$१३६, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियमिं बईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल 
नहीं है। तथा शेष छह प्रकृतियोमेंसे सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाऊर अन्तमेुहते है । तथा छहों 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है । पहली प्रथिवीसे लेकर सातवीं 
प्रथित्री तक प्रत्येक नरकमें सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधसन्य अन्तरकाकू एक 
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उक० सगद्विदी देखणा । ममिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोक० णत्थि अंतरं । 

०१३७, तिरिक्सगईए तिरिक्खेसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमोघरमंगो । अणंताणुबं- 
घिचउक्क० विद्वत्ति० अंतरं जहृ० अंतोमुहुत्तं, उक० तिण्णि पलिदो० देखणाणि । सेसाणं 
पयडीण णत्यथि अंतरं । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पञ्ञ०-पंचि० तिरि०जोणिणी ० 
मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणो कसाय० विद्वत्ति० केव ० ? णत्थि अंतरं। सम्मत्त-सम्मामि०- 

_ विदत्ति० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क> तिण्णि पलिदो० पृव्वकोडिपुधत्तेण- 
समय ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तमेहर्त है । तथा बाहों प्रकृ- 
तियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण है । तथा सातों 
नरकोंमें बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषार्थ-सम्यक्‌प्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तर- 
काल जिस भ्रकार सामान्यसे घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार यहां सबंत्र जान 
लेना चाहिये। जिसके सम्यकृप्रकृति या सम्यकृमि थ्यात्वकी उद्देलनामें एक समय दोष है 
ऐसा जीब विवक्षित किसी एक नरकमें अपने नरककी उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ और 
बहां उसने दूसरे समयमें सम्यकृप्रकृति या सम्य्गूमिथ्यात्वका अभाव कर दिया अनन्तर 
जीवन भर बह जीव मिथ्यात्वके साथ रद्दा किन्तु जीवनके अन्तमें अन्तमुंहूतत कालके शेष 
रहने पर उसने उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर डी 
डसके उस उस नरककी अपेक्षा उक्त दोनों प्रकृतियोंकरा वक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकारू 
पाया जाता है। अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाछ भी इसीप्रकार घटित करना चाहिये। 
पर इतनी विशेषता द्वै कि प्रारंभमें पयोप्त अबस्थाके दोनेपर सम्यक्त्व उत्पन्न कराके अन- 
म्तानुबन्धीकी विसंयोजना करा छेना चाहिये, तब जाकर अनन्तानुबन्धीका अन्तरकाछ 
प्रारंभ होता है और जीवन भर वेदकसम्यक्त्वके साथ रखकर मरणके अन्तिम समयमें 
मिथ्यात्वमें ले जना चाहिये। सातवें नरकमें मरनेसे अन्तमुहूते पहले मिथ्यात्वमें ले 
जाना चाहिये। सातवें नरकमें जो उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही सामान्यसे नारकियोंके उक्त 
छह्द प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । शेष बाईस प्रकृतियोका अन्तरकालछ 
नहीं पाया जाता, यह सुगम है । 

$ १३७, तियचगतिमें ति4॑चोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यरिमिध्यात्वका अन्तरकाल 
ओधघके समान है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूत और उत्टृष्ट 

न्तरकाल कुछ कम तीन पल्य है | तथा शेष बाईस प्रकृतियाँका अन्तरकाल नहीं है । 
पंचेन्द्रियतियच, पंचेन्द्रियतियंच पयोप्त और पंचेन्द्रियति4च योनिमती जीवोंके मिश्यात्व, 
बारह कषाय और नौ नोकषायक्रा अतरकाल कितना है ? इन बाईस प्रकृतियोंका अतरकाल 
नहीं ह्वे | सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकां अन्तरकाल कितना ट्टे १ जघनन्‍य अन्तर- 
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ब्महियाणि | अणंताणुबंधिचठक० तिरिक्‍्खोघमंगो । एवं मणुसपज ०-मणुसिणीसु 
वत्तव्वं। पंचिंदियतिरि ०अपज़० सब्वपयडीणं णत्थि अतरं । एवं मणुसअपज़० 
अणुद्सादि जाव सब्वद्ेत्ति सव्वए्डंदिय-सव्वविगलिदिय-पंचिंदियअपज़०-तस०- 
अपज“-सव्वपंचकाय-ओरालियमिस्स ० -वेउव्वियमिस्स ० -आद्वार ०-आद्वारमिस्स ०-कम्म 
हय०-अबगदवेद-अकसाय ०- मदिसुदअण्णाण-विभंग०- आमिणि ०- सुद०-ओहि ०-मण- 
पञ्ञ०-संजद ०-सामाइय-छे दो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खाद०-संजदासंजद-ओहि 
काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिप्रथक्‍त्व अधिक तीन पल्योपम हे | 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल तिर्यचसामान्यके समान है । इसीप्रकार मनुष्य पयाप्र 
और मनुष्यनियोंके अन्तर काल कहना चाहिये | 


विशेषाथे-ऊपर बताये गये सभी मार्गणास्थानोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यग्मिथ्यात्व 
का जघन्य अन्तरझ्ाछ एक समय जिसप्रकार ओघ प्ररूपणामें घटित करके लिख आये हैं 
उसी प्रकार यहां थश्री उस उस मागेणामें जान लेना चाहिये । सामान्यतियचोंके उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो ओघके समान कहा है उसका इतना ही मतलब है कि 
ओधकी अपेक्षा वक्त प्रकृतियोके अन्तरकालमें जिसप्रकार पलल्‍्योपमके असंख्यातवेंभागसे 
न्यून अद्धंपुद्रलपरिवतेनका ग्रहण किया है उसी प्रकार यहां भी ग्रहण करना चाहिये । पर 
इतनी विशेषता है कि यहां अर्धपुद्टल्परिवर्तनके कालमें अन्तमुहूते शेष रहने पर सम्यक्त्व 
न ग्रहण कराकर उपान्त्य भवर्में तियचपयायमें उत्पन्न कराकर उस पयोगक्रे अन्तमें सम्यक्त्व 
ग्रहण करावे । और इसप्रकार प्रारंभमें उद्देलनासंबन्धी पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग काछको 
और अन्‍्तमें दो अन्तमुंहते अधिक आठ वर्ष कालछको अर्धपुद्टलपरिवतंनमेंसे घटा देने पर 
जो काछ शेष रहता है वह उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । पंचेन्द्रियादि 
तीन प्रकारके तिथयंच और मनुष्यपयाप्त तथा मनुष्यनियोंका जो पंचानवे पूर्वकोटि अधिक 
तीन पल्योपम आदि उत्कृष्ट काल कहा है उसमें अन्तमुह॒त कालके घटा देने पर शेष काल 
उस उस मागणामें सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल जान लेना चादिये। 
अनन्तानुबन्धीका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल सुगम है इसलिये यहां नहीं लिखा है । 

पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्कोंके सभी प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीग्रकार 
लब्ध्यपर्यापत मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थंसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी 
विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, त्रसलब्ध्यपयोप्त, सभी प्रकारके पांचों स्थावरकाय, 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आह्ारककाययोगी, आहारकमि श्रकाय- 
योगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मलज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मति- 
ज्ञानी, ध्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
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दंसण-अभव्व ०- सम्मादि ०-खश्य ०-वेदग ०-उवसम ०-सासण ० -सम्मामि०-मिच्छादि ० 
असण्णि ०-अणाहारणएत्ति वत्तव्वं | 

8 १३८, दवेसु सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक् ० विहत्ति० अतरं केब० ! 
जह ०एगसमओ अतोमुहुत्त, उक०एकत्तीस सामरोवमाणि देखणाणि। सेसाणं पयडीणं 
णत्थि अतरं । भवणवासि० जाव उबरिमगेवज़त्ति एवं चेत्र वत्तव्यं। णवरि, अप्प- 
प्पणो ट्विदीओ णादव्वाओं । पंचिंदिय-पंचि० पञ्ञ ०-तस ०-तसपज ० सम्मत्त-सम्मामि० 
विद्तत्ति० अतरं जह० एगसमओ, उक० सगद्विदी देखणा। अणंताणुबंधिचउक्क० 
_ परिद्यारविशुद्धिसयत, सूक्ष्म सांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदशीनी.. 
अभव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यगृदष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यगृदष्टि, सासादन- 
सम्यगुदष्टि, सम्यगूमिथ्यादष्टि, मिथ्यादृष्टि, अपज्ञी और अनाहारक जीबोंके कहना चाहिये। 

विशेषाथे-जिस मार्गणामें मिथ्यात्व और सम्यकत्व दोनों अवस्थाएँ हो सकती हैं उसी 
मागंणामें ही सम्यकृप्रकृति आदि छुह प्रकृतियोंका अन्तरकाल पाया जाता है शोष माग्ग- 
णाओंमें नहीं । ये ऊपर जो मार्गणाएँ गिनाई हैं ये ऐसी मागणाएँ हैं कि इनमें मिथ्यात्व 
और सम्यकत्व दोनों अवस्थाएँ नहीं हो सकती हैं, अतः इनके उक्त छह प्रकृतियोंका अन्त- 
रकारू घटित नहीं होता है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहीं भी नहीं है । 

8१३८, देवोंमें सम्यक्प्रकृति, सम्यगृमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तर- 
काल कितना हे ? देवोंमें सम्यक्‌ृप्रकृति और सम्यगुमिथ्यात्वका जधन्य अन्तरकाल एक समय 
और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुहत तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अमन्तरकाछ कुछ कम इकतीस सागर है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं 
है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तकके प्रत्येक स्थानके देवोंमें इसीप्रकार कथन 
करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सवेत्र अपनी अपनी स्थिति जानना चाहिये | 

विशेषाथे-देवोंमें सर्वत्र सम्यकृप्रकृति और समय गूमिथ्यात्वका जघन्य अन्तर एक 
समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जधन्य अन्तर अन्तमेहते जिस प्रकार ऊपर घटित 
करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां भी धटित कर लेना चाहिये । तथा उत्कृष्ट अन्तर 
नारकियोंके समान घटा लेना चाहिये। विशेषता इतनी है कि यहां अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरका कथन करना चाहिये । यहां जो उक्त छहों प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर कहा है बह नवग्रैवयकों की अपेक्षा कहा है । 
क्योंकि आगेके देव नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होते हैं । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रेस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यर्मि- 
थ्यात्वका जघन्य अन्तरकाछ एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट 


श्श्द जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पयडिविहत्ती २ 


विद्तत्ति> ओघमंगो | सेसाणं पयडीणं णत्यि अंतर | 

$ १३६, जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि०-कायओगि-ओरालि०- वेउव्विय ० 
चत्तारिकसाय ० सम्मत्त-मम्मामि० विहत्ति० अंतरं केव० ? जहद० एगसमओ, उक्क० 
अंतोम्न॒हुत्त | सेसाण पयडीणं णत्थि अंतर । 

६ १४०, वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु सम्मच-सम्मामि०-अण॑ताणुबंधिचउक० 
विहत्ति> जह० एगस्मओ अंतो, उक० सगदिदी देश्णा पणत्रण्णपलिदो० देखणाणि। 
सेसाण पय० णत्थि अंतरं। पुरिसवेदेसु सम्मत्त सम्मामि० विहत्ति० अंतर केत्र० 
जह० एगसमओ, उकक० सागरोबमसदपुधत्त । अणंताणुबंधिचठक० विहृत्ति० ओघ 
_स्थितिप्रमाण है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल ओघके समान है। शेष 
प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषाथे-सामान्य पंचेन्द्रिय आदिकी पहले जो उत्कृष्ट कायरिथति बतला आये हैं 
उसमेंसे कुछ कम कर देने पर सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल हो 
जाता है। कुछ कमका प्रमाण जेसा ऊपर घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां पर 
घटित करके जान लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है । 

६ १३६, योगमागणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी पांचों बचनयोगी, काययोगी 
ओदारिककाययोगी और बैक्रियिककाययोगी जीबोंमें तथा चारों कषायबाले जीवोंमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका अन्तरकाछ कितना है? जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहते है। तथा होष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। 

विशेषार्थ-जिसको सम्यकृप्रकृति या सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देडना किये एक समय या 

न्टमेहूते हुआ है ऐसे किसी उपयुक्त योगवाले मिथ्यादृष्टि जीवके उपशमसम्यक्त्वकी 
प्राप्रिकि साथ पुन: जब सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व हो जाता है तब उक्त 
योगवाले या किसी कषायवाले जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
क्रमसे एक समय ओर अन्‍्तमुंहते बन जाता है। तथा शेष प्रकृतियोंका यहां अन्तरकाछ 
संभव नहीं है । 

6१४०, वेदमागणाके अनुवादसे ख्रीवेदी जीबोंमें सम्यक्‌ प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्वका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूते है। 
और सम्यक्त्व तथा सम्यक्‌मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण 
ओर अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम पचपन पल्‍्य है। तथा शेष भ्रकृति- 
योंका अन्तरकार नहीं है । पुरुषवेदियोमें सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका अन्तर- 
काल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ प्रथकत्व 
सागर है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाछ ओघधघके समान है । शोष प्रकृतियोंका 
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$ 


भंगो | सेसाण पयडीणं णत्थि अंतरं। णवुंसयवेदेस सम्मत्त-सम्मामि० ओघमभंगो । 
अणंताणुबंधिचउक० सत्तमपुटविभंगो | सेसाणं पय० णत्थि अंतरं | एवमसंजद० 
वत्तव्व । चकखु ० तसपज्त्तमंगो । 
६ १४१. लेस्साणुवादेण छ-लेस्सासु सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणुबंधिचउक्क ० 
विहत्ति० अतर जह० एगसमओ अंतोमनहत्तं, उक० तेत्तीस सत्तारस सत्त एकत्तीस सागरो 


अन्तरकाल नहीं हे । नपुंसकवेदी जीवॉमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तरकाल 
ओघके समान है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सातवीं प्रथिवीके समान है | शेष 
प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । असंयतोंके नपुंसकवेदियोंके समान अन्तरकाल कहना 
चाहिये। तथा चश्षुद्शनी जीवबोंके त्रसपर्याप्रकोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये । 
विशेषाथे-जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्व और सम्यगमिथ्यात्वका जघन्य अन्तर- 
काल लिख आये हैं उसी प्रकार तीनों वेदबालोंके घटित कर लेना चाहिये | ब्लीवेदीकी 
उत्कृष्टकायस्थिति सौ पल्य प्रथक्त्व है । तथा इतने काल तक वह मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
भी रह सकता है अतः इसमेंसे उद्देलनाकालके कम कर देने पर सम्यक्त्व और सम्यग- 
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। पर इतनी विशेषता है कि स्रीवेदका काल 
प्रारम्भ होते समय मिथ्यात्वमें लेजाना चाहिये और द्लीवेदका काल समाप्त होनेके अन्तमें 
उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति कराना चाहिये । कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवी 
हुआ ओर वहां पर्याप्त होकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना कर दी पुनः भवके अन्तमें मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ । उसके अनन्ता- 
नुबन्धीका कुछ कम पचपन पल्‍्य उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । पुरुषवेदी जीवकी कायस्थिति 
सो सागर प्रथक्त्व है अतः वहां उस अपेक्षासे सम्यक्त्व और सम्यगृमिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
अन्तर कहना चाहिये। तथा पुरुषवेदीके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल जिसप्रकार ओघषमें घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां जानना । तथा 
सातवीं प्रथिवीमें नारकीके जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाछ लिख आए हैं 
उसीप्रकार नपुंसकवेदीके जानना और इनके सम्यक्त्व और सम्यगमिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल ओघके समान घटित कर लेना, क्योंकि कुछ कम अद्ध॑पुद्रल परिवरततैनकाल 
तक एक जीव नपुंसक रह सकता है । 

8१४१, लेश्यामागंणाके अलुवादसे छुह्दों लेश्याओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्या- 
त्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्त- 
मुहते है । तथा उक्त सभी भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कृष्णलेश्यामें कुछ कम तेतीस 
सागर, नीललेश्यामें कुछ कम सत्रद् सागर, कपोतलेर्यामें कुछ कम सात सागर, झुझ्ल- 
लेश्यामें कुछ कम इकतीस सागर, पीतलेश्यामें साधिक दो सागर और पद्नलेश्यामें साधिक 

१ ही 
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बमाणि देखणाणि, बे अट्टारस सागरो० सादिरियाणि | सेसपयडीणं णत्यि आतर॑। 
सण्णि० पूरिसवेदभगो । आहारि० सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० अंतर जह० एग 
समओ, उक० अंगुलस्स असंखे०भागो । अणंताणुबंधिचउक्क० विहृत्ति० ओपषभंगो । 
एवमंतरं समत्ते । 
$ १४२, सण्णियासो दुविहों ओधो आदेसो थेदि। तत्थ ओघेण मिच्छत्तरस जो 

विद्तत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणं ताणुबंधिचउक्ाणं सिया विद्वत्तिओं, सिया 
अविदत्तिओ । बारसकसाय-णवणोक ० णियमा बिहत्तिओ | सम्मत्तस्स जो विद्ृत्तिओ 
 अठारद सागर है । शेष श्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। द 

विशेषार्थ-सम्यक्‌ प्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वके जघन्य अन्तर एक समय तथा 
अनन्तानुबन्धीके जघन्य अन्तर अन्तमुहतका कथन जिस प्रकार पहले कर आये हैं उसी 
प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये। तथा छहों प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन अशुभ 
लेर्याओमें नरकगतिकी अपेक्षा और तीन शुभ लेच्याओंमें देवगतिकी अपेक्षा कह्दा है, 
क्योंकि इतने दीघैकाल तक एक लेश्या वहां ही रहती है । 

संज्ञी मार्गणामें सम्यकृप्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान 
है । आहारक जीवोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुल्के असंख्यातवें भाग है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
अन्तरकाछ ओघके समान है । 

विशेषार्थ-संज्ञी जीवों में सम्यक्‌प्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक अन्तर- 
काल पुरुषवेदियोंके ही पाया जाता है, अतः संज्ञीमागेणामें पुरुषवेदके समान अन्तरकाल 
कहा । आहद्वारक जीवका सवेदा आहारक रहते हुए निरन्तर उत्पन्न होनेका' काल अंगुलके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है, तथा इतने काछ तक आहारकजीव निरन्तर भिध्यात्वमें भी 
रह सकता है इसलिये इसके सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा। तथा सामान्यसे अनंतानुबंधी चतुष्कका जो उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कहा है वह आहारकजीबके बन जाता है इसलिये इसके अनंतानुबंधी चतुष्कका 
उत्कृष्ट अतरकाल ओघके समान कहा। उक्त छह्ों प्रकृतियॉँके जघन्य अन्तरकालका कथन 
सुगम है । 

इसप्रकार अन्तराजुगम समाप्त हुआ । 

६ १४२, सनब्निकपे अनुुयोगद्वार ओध और आदेशके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे ओघकी 
अपेक्षा जो जीव मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है बह सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछा कदाचित्‌ हे ओर कदाचित्‌ नहीं है। परन्तु उसके बारह 
कषाय और नौ नोकषायकी बिभक्ति नियमसे है । जो जीब सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला 
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सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउकाण्ं सिया विहत्तिओ सिया अविद्ृत्तिओ । 
सेसाणं पयडीण णियमा विदृत्तिओ । एवं सम्मामि० | णवरि, सम्मत्तस्स दो भेगा । 

९१४३, अणंताणुबंधिकोधस्स जो विदृत्तिओ, सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तार्ं सिया ० 
विद्वत्ति०, सिया अविद्ृत्ति०। सेसाण णियमा विहृत्तिओ। एवमणंताणुबंधिमाण-माया- 
लोहाण । अपचक्खाणावरणकोहस्स जो विहात्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०- 
अणंताणुबंधिचउक्त ० सिया विहात्ति ०, सिया अविदहत्ति० | सेसाण पय० णियमा विहृत्ति०। 
एवं सत्तकसाय० । कोहसंजलणाए विहृत्तिओ मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारस- 
कसाय-णवणोकसायाणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहृत्तिओ। तिण्हं संजलणाणं णियमा 
विदत्तिओ । माणसंजलणाए जो विहत्तिओं सो माया-लोभसंजलणाणं णियमा 
बिहत्तिओ। सेसाणं सिया विहत्ति०, सिया अविदृतत्ति० | मायासंजलण० जो विद्त्ति० 
लोभसंज० णियमा विहत्तिओं । सेसाण पयडीण सिया विहृत्ति/ सिया अवि- 
है वह मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित्‌ 
है और कदाचित्‌ नहीं है । परन्तु इसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है । सम्य- 
कृप्रतिके समान सम्यगूमिथ्यात्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सम्यगू- 
मिथ्यात्वकी विभक्तिवालेके सम्यकृप्रकृतिके दो भंग होते हैँ अर्थात्‌ बह कदाचित्‌ सम्यक्‌. 
प्रकृतिकी विभक्तिवाछा है और कदाचित्‌ नहीं है । 

६ १४३, जो जीव अनस्तानुबन्धी कोधकी विभक्तिवाल्या है वह सम्यकृप्रकृति और 
सम्यगूमिध्यात्वकी विभक्तिवाढा कदाचित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं है।तथा उसके शेष प्रकृ- 
तियोंदी विभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और छोभकी अपेक्षा 
भी कथन करना चाहिये। जो जीव अग्रद्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला हे वह मिथ्यात्व 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाल्य कदाचित्‌ है 
और कदाचित्‌ नहीं है । परन्तु उसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है । इसीप्रकार 
शेष सात कषार्योकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । 

जो जीव क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह भिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्‌- 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि बारह कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्तिबाला 
कदाचित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं हे । परन्तु बह संज्वलनमान आदि शेष तीन प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाछा नियमसे है । जो जीव मानसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह माया और 
लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाछा नियमसे है । परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदा- 
चित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं है। जो जीव मायासंज्वलनकी विभेक्तिवाला है बह छोभ- 
संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे हे । परन्तु बह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाढा कदा- 
चित है और कदाचित नहीं है । जो जीव छोभसंब्वलनकी विभक्तिवाला है बद अपनेसे 
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हातिओ। लोभसंज० जो विदृत्तिओ सो सब्वे० हेट्विमराणं पय० सिया विहत्ति०, सिया 
अविहत्ति० । इत्थिवेदस्स जो विहत्ति+] सो छण्णोकसाय-पुरिस०-चदुसंजलपाएं 
णियमा विहत्तिओ | सेसाणं पयडीण सिया विहत्तिओ सिया अविहृत्तिओं। णवुसय- 
वेदस्स जो विदत्तिओं सो छण्णोक ०-पुरिस-चदु्संजलणाणं णियमा विहत्तिओ, सेसाण 
पदाण् सिया विहत्तिओ, सिया अविहीतओ । पुरिसवेदस्स जो बिहृत्तिओ सो चदु- 
संजलणाणं णियमा विहृत्तिओ | सेसाणं पय० सिया विदृत्ति० सिया अविद्ृत्ति० | हस्सस्स 
जो विहत्तिओ सो पंचणोकसायाणं पुरिस०-चदुसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ | 
सेसाण पयडीणं सिया विदृत्तिओ, सिया अविहत्तिओ । एवं पंचणोकसायाणं । एवं 
मणुसतियस्स । णवरि, मणासिणीसु णवंसयवेदस्स जो विहत्तिओ सो इत्थिवेदस्स 
णियमा विहृत्तिओ । पुरिसवेदस्स छण्णोकसायभग्रो | पंचिदिय-पंचि० पज्ञ ०-तस०- 
तसपज्०-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि०-ओरालि०-लो भकसायी-चक्खु ०-अचबखु ० 
सुकले०-भवसिद्धि ०-सण्णि ०-आहारीणमो घंगो । 
पहलेकी सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं है । जो जीब 
सत्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह छुह नोकषाय, पुरुषवेद और चारसंज्वलनकी विभक्तिबाला 
नियमसे है । परन्तु शेष सोलह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा कदाचित हे और कदाचित्‌ 
नहीं है । जो जीव नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला हे वह छद्द नोकपाय, पुरुषबेद और चार 
संज्वलनकषायकी विभक्तिवाला नियमसे है। तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित्‌ 
है, कदाचित्‌ नहीं हे । जो जीव पुरुषवेदकी विभक्तिवाला हे वह चार संज्वलनकी विभ- 
क्तिवाला नियमसे है । परन्तु बह शेप तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित्‌ है और 
कदाचित्‌ नहीं है। जो जीव हास्य नोकपायकी विभक्तिवाला है वह पांच नोकषाय, पुरुष- 
वेद और चार संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है । परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
वाला वह कदाचित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं है । इसीप्रकार पांच नोकषायोंकी अपेक्षा 
कहना चाहिये। यद्द जो ऊपर ओघमप्ररूपणा की है इसीप्रकार समान्य और पर्याप्त मनुष्य तथा 
मनुष्यनीके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें जो नपुसकवेदकी विभक्ति 
वाला हे वह स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला नियमसे है। पुरुषबेदका छह नोकषायके समान 
कथन करना चाहिये | तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपयाप्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, छोभकषायी, चक्ुदर्शनी, अचक्लुदशनी, 
शुक्॒लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आह्ारक जीबोंके सह्चिकषका कथन ओघके समान है । 
विशेषाथ-मिथ्यात्वगुणस्थानमें जिसने सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्यकी उद्देलना नहीं 
की उसके अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है। तथा सम्यक्त्वकी उद्देलना करनेपर सक्ताईस 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धेडना करनेपर छब्बीस प्रकृतियां सत्तामें रहती हैं। उपझस- 
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१४४, आदेसेण गिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्तस्स जो विहात्तिओं तस्स सव्वप- 
यडीणमोघमंगो । एवं सम्मततस्स | सम्मामिच्छत्तस्स जो विहकत्तिओ सो मिच्छत्त-बारस- 
कसाय-णवणोकसाय ० णियमा विहत्तिओ । सम्मत्त-अणंताणुबंधिचउकाणं सिया 
विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओं । अणंताणुबंधिचठकस्स ओघमंगो । अपचकबखाण- 
कोधस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउककाणं सिया 
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अणीसे उतरे हुए द्वितीयोपशमसम्यम्दृष्टि जीवके चौथसे सातवें तक अनन्तामुबन्धी चतुष्कके 
बिना चौबीस प्रकृतियां सत्तामें हैं। तथा जिस वेदकसम्यग्द॒ृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना कर दी है उसके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता है | तथा क्षायिक सम्यक्त्वके 
सन्मुख हुए वेदगसम्यग्टप्टि जीवके अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करनेपर चौबीसकी, 
मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेपर तेईसकी, सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेपर बाईसकी और 
सम्यक्त्वकी क्षपणा करनेपर इक्कीसकी सत्ता होती है । अनन्तर क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए 
पुरुषवेदी जीवके क्रमसे अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान आवरण आठ, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, 
हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषवेद, संजलनक्रोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और 
संज्वलनलोभकी क्षपणा करनेपर १३, १२, ११, ५, ७, ३, २, ओर ९१ श्रकृतियोंकी 
सत्ता होती है । इतनी विशेषता है कि जो स्त्रीवेदके साथ क्षपकश्रेणी चढ़ता है वह पुरुष- 
वेद और छह नोकपषायोंका एक साथ क्षय करता है, अतः उसके पांच प्रकृतिक स्थान नहीं 
होता । इस भ्रकार इन नियमोंको ध्यानमें रख कर ओधघ और आदेशसे कहे गये सन्नि- 
कर्षका विचार करना चाहिये | इससे यह जानने में देरी न लगेगी कि किन प्रकृतियोंके 
रहते हुए किन प्रकृतियोंकी सत्ता है ही और किन प्रकृतियोंकी सत्ता है. भी और नहीं 
भी है। उदाहरणाथ लोभ संज्वलनकी विभक्तिवालेके शेष सत्ताईस प्रकृतियां होंगी और 
नहीं भी होंगी, क्योंकि लोभसंज्वलनका सत्त्वक्षय सबके अन्तमें होता है । पर मानसंज्व- 
लनकी विभक्तिवालेके लोभसंज्वलन अवश्य होगा, क्योंकि मानसंज्वल्नऊआा सत्त्वक्षय लोभ- 
संज्वलनके पहले हो जाता है । इसीप्रकार सर्वत्र जानना । 


8१४४, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियमिं जो जीव मिथ्यात्वकी विभक्ति 
बाला है उसके सब प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है। इसी प्रकार सम्यकप्रकृतिकी अपेक्षा 
ओघके समान कथन करना चाहिये। जो जीब सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह 
मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति वाला नियमसे हे। किन्तु सम्यक्‌ 
प्रकृति और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी हे । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अपेक्षा ओघके समान कथन है। जो नारकी अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्ति 
बाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी बिभक्ति 
बाला है भी और नहीं भी है। किन्तु षह शेष बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति बाला नियमसे 
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विहत्तिओ, सिया अविद्तत्ति० | सेसाणं॑ पय० णियमा विहत्तिओ। एवमेकारस- 
कसाय-णवणोकसायाणं | एवं पढमपुठवि-तिरिक्खगई-पंचिदियतिरिक्ख पंचि० तिरि०- 
पञ्ञ०-देव ०-सोहम्मादि जाब उवरिमगेबज़देव ०-ओरालियमिस्स ०-वेउव्विय भिस्स०-क मम 
इय० -असंजद० -तिण्णि लेस्सा-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। विदियादि जाव सत्तामे त्ति मिच्छ- 
त्तस्स जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि ०-अणंताणुबंधिचउकाणं सिया विहृत्तिओ 
सिया अविहत्तिओ । सेसाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ | एवं बारसकसाय-णवणोक- 


हे। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान शेष ग्यारह कषाय और नो कषायोंकी भपेक्षा 
कथन करना चाहिये | इसी प्रकार पहली प्रथिव्री, तियचगति, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय 
तियच पयोप्त, सामान्य देव, सौधम स्वगेसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमि श्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, असंयत, कृष्ण आदि तीन लेश्या- 
वाले और अनाहारक जीबोंके कहना चाहिये | 
विशेषार्थ-नारकियोंमें मिथ्यात्व विभक्तिवालेके अनन्तानुबन्धी चतुष्क सम्यकत्व 
और सम्यग्मिथ्यात्व ये छद्द प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं भी द्वोती हैं। विसंयोजकके 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क नहीं होतीं तथा जिसने सम्यक्त्व और सम्यगमिथ्यात्वकी उद्देलना 
कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियां नहीं होवी । किन्तु इसके शेष सभी प्रकृतियोंकी सत्ता 
है । जो सम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवाला है उसके मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्क ये छह प्रकृतियां होती हैं और नहीं भी द्दोती हैँ । जो कृतकृद्यवदक- 
सम्यग्दृष्टि नरकमें उत्पन्न हुआ हे उसके उक्त छद्दका सक्तव नहीं होता । तथा जिस बेदक 
सम्यग्दृष्टिने चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है उसके उक्त चारका सक्त्व नहीं होता 
शेषके छुद्दोका सतक्त्व होता हे । किन्तु इसके शोषका सक्त्व नियमसे होता है| सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी ब्िभक्ति वाले जीवके अनन्तानुबन्धी चार और सम्यक्त्व ये पांच प्रकृतियां हैं 
भी ओर नहीं भी हैं । जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है उसके अनन्ता- 
नुबन्धी चार नहीं हैं। तथा जिसने सम्यक्त्वकी उद्धंलना कर दी है उसके सम्यक्त्व 
नहीं है शेषके ये पांचों प्रकृतियां हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा ओध कथनसे कोई 
विशेषता नही है | तथा अगप्रद्माख्यानावरण क्रोध आदिकी विभक्तिवाले जीबके मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यकत्व और अनन्तानुबन्धी चार ये सात प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं 
भी होती हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टिके नहीं होती, शेषके यथा संभव बिकल्प जानना । ऊपर 
जो प्रथम नरकके नारकी आदि अन्य मागेणाएं गिनाई हैं बहां भी इसी प्रकार समझना । 
दूसरे से लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक स्थानक्ते नारकी जीवॉमें जो मिथ्यात्यकी 
विभक्ति वाला है वह सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति 
वाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाढा नियमसे है| इसी 
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साय० । णवरि मिच्छत्तस्स णियमा विहत्तिओ। जो सम्मत्तस्स विहत्तिओ सो 
अणंताणुबंधिचउकस्स सिया विहत्ति० सिया अविद्तत्ति० | सेसाण पयडीणं णियमा 
विह० । सम्मामि० जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-अणंताणु० चउक० सिया विह० सिया 
अविह०। सेसाणं पयडीणं णियमा विदृत्तिओ | अणंताणुबंधिकोध> जो विहत्तिओं सो 
सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह० | सेसाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ। 
एवं तिण्हं कसायाणं । एवं पंचिं० तिरि० जोणिणी ०-भवण ०-वाणबेंतर ०-जोदिसि ० 
वत्तव्वं। पंचि०तिरि०अपज़० मिच्छत्तस्स जो विहृत्तिओं सो सम्मत्त-सम्मामि० 
सिया विह० सिया अविह० । सेसाणं पय० णियमा अविहृत्तिओ ( विदृत्तिओ )। 
एवं सोलसक०-णवणोक० । णवरि मिच्छत्तरस णियमा विहत्तिओ | जो सम्मत्तसर्स 
विहृत्तिओ सो सव्व० पय० णियमा विहृत्तिओ | जो सम्मामि० विहत्तिओ सो सम्मत्त० 
सिया विह० सिया अविह०। सेसाणं पय० णियमा विह० । एवं मणुसअपज़त्त-सव्ब 
प्रकार बारह कषाय ओर नौ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि यह जीव मिथ्यात्वकी विभक्तिबाला नियमसे है । जो सम्यकृप्रकतिकी विभक्तिवाला 
है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यरि्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्य- 
कप्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाला है भी और नहीं भी है; किन्तु शेप 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह 
सम्यकृप्रकति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अनन्तानुबन्धी क्रोधषकें समान अनन्तानुबन्धी मान 
आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। इसीफप्रकार पंचेन्द्रियतियच योनि- 
मती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मागेणाओंमें सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्धेलना और 
अनन्तानुबन्धी चार की विसंयोजना संभव है। अतः ऊपर प्रकृतियोंके सत्त्व और असत्तव 
सम्बन्धी सभी विकल्‍प इसी अपेक्षासे कहे हैं जो उपयुक्त प्रकारसे .घटित कर लेना 
चाहिये । 

पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्रक जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्य- 
कृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाा है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार सोलह कषाय और नो नोकषायकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्वकी विभक्ति नियमसे है । 
जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्ति वाला है. बढ नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला हे | 
जो सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाला हे बह सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवालछा है भी और 
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एड्रंदिय-सव्वविगालिंदिय-पंचिंदियअपज ० - सव्वपंचका य-तसअपज ०- मदि- सुदअण्णा- 
णि-विभंग-मिच्छा दि ० -असण्णीण वत्तव्वं । 

8 १४५, अणुद्दिसादि जाव सब्वहसिद्धिविमाणे त्ति जो मिच्छत्तस्स विहृत्तिओ 
अणताणु०चउक ० सिया बिह०, सिया अविह० । सेसाणं पय० णियमा विह० । एवं 
सम्मामिच्छत्तस्स | सम्मत्तस्स जो विहृत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चउक्क ० 
सिया त्रिह० सिया अविहृत्तिओ | सेसाणं णियमा विह० । अणंताणु०कोध० जो 
विहृत्तिओं सो सव्बपय० णियमा विह० । एवं तिण्णं कसायाणं । अपबच्वखाणकोध० 
जो विद्दातिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया 
अविह० । सेसाणं पय० णियमा विहत्तिओ। एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं । 

६१४६, वेउव्विय ० जो मिच्छत्तस्स विहृत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० 
नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । इसीप्रकार रब्ध्यपर्या- 
प्क मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, सभी प्रकारके 
पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपयाप्तक, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि 
और असंज्ञी जीवों के कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मागेणाओंमें सम्यकत्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी उद्देलना 
संभव है । अतः ऊपर जितने विकल्प कह्टे हैँ वे इस अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये | 

६१४४. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि विमान तक भ्रत्येक॑ स्थानमें जो जीव मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी ओर नहीं भी है । 

न्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाला नियमसे है । इसीप्रकार सम्यगृमिथ्यात्वकी अपेक्षासे 
कथन करना चाहिये । जों सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला हे वह मिथ्यात्व, सम्यगृमिभ्या- 
त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभक्तिवाला है भी ओर नहीं भी है । किन्तु शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधषकी विभक्तिवाला है वह 
नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। अनन्तानुबन्धी क्रोधके समान अनन्तानुबन्धी 
मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अप्रद्याख्यानावरण क्रो धकी 
विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है | किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे 
है। इसी प्रकार ग्याग्ह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । 
विशेषाथे-नौ अनुदिशसे लेकर ऊपर सभी जीव सम्यगदृष्टि ही होते हैं। अतः 
यहाँ २८, २७, २२ और २१ ये चार विभक्तिस्थान संभव हैं। इसी अपेक्षासे ऊपरके 


सभी बिकल्प घटित कर लेना चाहिये । 
$१४६. वैक्रियिककाययोगियोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है बह सम्यकृप्रकृति, 
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चउक० सिया विहत्ति० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ। सम्माप्ति० 
जो विह० सो सम्मत्त-अणंताणु ०चउक० सिया विह० सिया अपिह०; सेसाएं प्न० 
णियमा विह० । सम्मत्तस्स जो विद्त्तिओं सो अणंताणु०चउक्क० सिया विहृ० 
सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विदृत्तिओ। अणंताणु०कोध० जो वबिह- 
त्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा 
विहत्तिओ । एवं तिण्णि कसाय० । अपब्क्‍्खाण-कोध० जो विहत्तिओ सो 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चउकाणं सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं 
पय० णियमा विह० | एवमेकारसकसाय-णव्णोक्सायाणं । आहार०-आहारमिस्स ० 
मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ, सो अणंताणु०चउक्त० सिया विह० सिया अविह०; 


सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु 
होष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह 
सम्यकृप्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । 
किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला है 
वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियों- 
की विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अनन्तानुबन्धी क्रोधषके समान अनन्तानुबन्धी मान 
आदि तीन कपषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी 
विभक्तिवाला है. वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला 
नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी अपेक्षा जिस प्रकार सन्निकषके विकल्प कहे हैं, 
उसीप्रकार ग्यारह कषाय और नौ नोकषारयोंकी अपेक्षा सन्निकषेके विकल्पोंका कथन करना 
चाहिये । 

विशेषाथे-वैक्रियिककाययोगमें मिथ्याइृष्टि और सम्यम्दृष्टि दोनों प्रकारके जीव 
होते हैं । किन्तु कृतकृत्यवेदकसम्यग्दष्टि नहीं होते, क्‍योंकि जो कृतकृत्यवेदकसम्यम्दृष्टि 
मनुष्य मरकर देव या नारकियोंमें उत्पन्न होते हैँ उनके अपयोध्त अवस्थामें ही सम्यकत्व 
प्रकृतिका क्षय होकर क्षायिक सम्यर्दशेन हो जाता है । अतः बैक्रियिककाययोगवाले जीव 
२८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतिक स्थान वाले होते हैं, अतः इसी अपेक्षासे ऊपरके 
सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये । ॥ 

आहारककाययोगी और आद्दारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
ब्रा है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी ओर नहीं भी है | किन्तु शेष 

श्द्र 
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सेसाणं॑ णियमा विह० । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं। अणंताणु०"कोध० जो 
विहत्तिओं सो सव्वपय० णियमा विह० । एवं तिण्हं कसायाण | अपक्ष०कोध० जो 
विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चउकाण॑ सिया विह० सिया अविह०;॥ 
सेसाणं पय० णियमा विह०। एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाएणं। 

$ १४७. वेदाणुवादेण इत्थिवेदण्सु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-बारसकसायाणमो घ- 
भंगो। कोधसंजलणस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसाय-णवुंस ० 
सिया विहृत्ति” सिया अविहत्ति०; तिण्णि संजलण-अद्वणोकसाय० णियमा विह० । 
एवं तिए्ह॑ संजलण ०-अद्दणोकसायाणं । णवुंसयवेदस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसाय० सिया बविह० सिया अविह०; चत्तारिसंजलण- 
अद्दणोकसाय ० णियमा विहतत्तिओ। एवं णवुस०, णवरि इत्थिवेद" णवुंसभंगो | 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है। इसीप्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे 
सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला हे । अनन्तानुबन्धी क्रोधके समान अनन्तानुबन्धी मान 
आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण कफ्रोधकी 
विभक्तिवाला हे वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु बह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे 
है। अप्रत्या्यानावरण क्रोधके समान शेष ग्यारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा 
कृथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग ये दोनों योग प्रमत्तसंयतके 
होते हैं । पर ऐसा जीव क्षायिकसम्यग्दशनका प्रस्थापक नहीं होता, अतः इसके २८, २४ 
और २१ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित 
कर लेना चाहिये । 

६१४७, वेदमागणाके अनुवादसे स्रीवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व 
और बारह कषायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। जो क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाला 
है बढ मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी फ्रोच आदि बारहकषाय 
और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु बह शेष तीन संज्यछन 
कधाय और आठ नोकषायोंकी विभक्तिबाला नियमसे हे । हसीप्रकार तीन संज्वलन 
और आठ नोकषारयोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला 
है बह मिध्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और बारह कषायोंकी विभक्तिवाला है भी 
और नहीं भी है। किन्तु वह चारों संज्वलन और आठ नोकषायोंकी बविभक्तिवाला 
नियमसे है । नपुंसकबेदी जीवोंके स्त्रीवेदी जीबोंके समान कथन करना 'चाहिये। इतनी 
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पुरिसवेदणसु मिच्छत्त-सम्भत्त-सम्मामि०-बारसकसाय ०-णवणोकसाय० ओधघमंगो। 
चदुसंजलण० ओधे । णवरि, पुरिसवेद०-चदुर्सजलण० णियमा अत्थि । 

५१४०८, अगदवेदएसु मिच्छत्तरस जो विहत्तिओ सो तेवीसण्ह॑ पयडीणं णियमा 
विहृत्तिओ | एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । अपच्च०कोध० जो विहृत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह ०; एकारसकसाय-णवणोकसायाणं णियमा 
विह० । एवं सत्त-कसायाणं । कोध्सजलणग्स जो विहत्तिओ सो तिण्ह॑ संजलणाएणं 
णियमा विहृत्तिओ: सेसाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह० । माणसं- 
जलण० जो विहृत्तिओ सो दोण्हं संजलणाणं णियमा विहृत्तिओ; सेसाणं पय० सिया 
विह० सिया अविह० । मायासंजल० जो विहृत्ति० सो लोभसंजलण० णियमा बिह०; 
सेसाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह० | लोभसंजल० जो विहत्तिओ सो 

तेवीसण्हं पय० सिया पिह० सिया अविह० । णत्थि ( इत्थि ) वेदस्स जो विहृत्तिओ 


विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवके नपुंसकवेदकी अपेक्षा सन्निकषेका जैसा कथन किया है 
उसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवके स्त्रीवदकी अपेक्षा सन्निकषषका कथन करना चाहिये। 
पुरुषबेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि 
बारह कषाय और नो नोकपायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। चार संज्वलन 
कषायोंका भी कथन ओपके समान हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि उनमें पुरुषवेद 
और चार संज्वलन कपायोंकी विभक्ति नियमसे हे । 

$१४८.अपगतवेदी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला हे वह अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कको छोड़कर शेष तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल्ा नियमसे है । इसीप्रकार सम्यकृप्रकृति 
और सम्यम्मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्ति- 
बाला है वह मिथ्यात्व सम्यकप्रकृति और सम्यकूमिथ्यात्वकी बिभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है। किन्तु अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नो नोकषायोंकी 
विभक्तिवाला नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोषके समान श्प्रत्याख्यानावरण मान 
आदि सात कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये । जो क्रोध संज्वछनकी विभक्ति- 
बाला है वह मान आदि तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाछा नियमसे हे । किन्तु वह शेष 
प्रकृतियोंदी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी हे । जो मान संज्वलनकी विभक्तिवाला है 
बह माया आदि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाठा नियमसे हे । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । जो माया संज्बलनकी विभक्तिवाला है बह लोभ 
संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है। जो छोभ संज्वलनकी विभक्तिवाला है वद् तेईस भ्रकृतियोंकी विभक्तिवाला 
है भी और नहीं भीदे। जो स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला हैं वद्द मिथ्यात्व सम्यकृप्रकृति 
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सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० [ अद्दकसा०-णवुंस ० ] सिया विह० सिया अविह०; 
सेसाणं णियमा विदत्तिओ | एवं णवुंस० । पुरिसवेदस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि०-अद्क ०-अद्धणोक ० सिया विह० अविह०; चत्तारिसंजलण ० 
णियमा विह० । हस्स० जो विहृत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अद्दकसाय- 
दोवेद" सिया विह? सिया अविह०; चत्तारिसंजल०-पूरिस०-पंचणोकसाय ० णियमा 
विहत्तिओ । एवं रदीए। एवमरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं । 

6१४६, कसायाणुवादेण कीधकसाईसु पुरिसभंगो | णवरि, पुरिसवदस्स सिया विह- 
त्तिओ सिया अधिहतत्तिओ | एवं माणक० , णवरि कोधक० सिया विह० सिया अविह ० । 
एवं माय०, णवरि माण० सिया विह० सिया अविह० [ एवं लोभ० । णवरि माय० 
सिया विह० सिया अविह० । ) अकसाईसु मिच्छत्तरस जो विहृत्तिओ सो सज्बपयडीणं 
णियमा विद्तत्तिओं। एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । अपच्च०कोध० जो विहृत्तिओ 

सम्यग्मिथ्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । 
किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाछा नियमसे है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये । जो पुरुपबदकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
ग्मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और आठ नोकषायोंकी विभक्ति- 
वाला हे भी और नहीं भी है । किन्तु चार संज्वल्नोंकी विभक्तिवाला नियमसे हे । 
जो द्वास्यकी विभक्तिवाला हे वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व, अप्रत्याख्याना- 
बरग क्रांध आदि आठ कषाय, और स्त्री तथा नपुंसकवेद्की विभक्तिवाछा है भी और 
नदीं भी दे किन्तु चार संज्वलन, पुरुषवेद ओर रति आदि पांच नोकषायोंकी विभक्तिवाछा 
नियमसे हं। इशसीप्रकार रतिक्रो अपेक्षा तथा अरति, शोक, भय और जुग़ुप्सा की अपेक्षा 
कथन करना चाहिये । 

$१४ ६. कषपायमाभणाकेअनुवादसे क्रोधकषा यी जीवोंके पुरुषवेदी जीबॉके समान कथन 
करना चाहिये । इतनी विशेषता हे कि क्रोधकषायी जीव पुरुषवेदकी विभतक्तिवाला है 
भी और नहीं भी हे । इसीप्रकार मानकृषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि मानकष।यी जीव क्रोधकपायकी विभक्तिवाला हे भ्री और नहीं भी है । इसीप्रकार 
मायाकषाथी जीवोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीव मानक- 
षायकी विभक्तिवाढा है भी और नहीं भी है । इसीग्रकार लोभकषायी जीबोंके जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता हे कि छोभकपायी जीव मायाकपायकी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी हे । अकषायी जीवों में जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे अनन्तानु- 
बन्धीके सिवा सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है | इसी प्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यगु- 
मिथ्यात्वकी अपेक्षा जानना चादिये। जो अग्नरद्या्यानावरण कफ्रोधकी विभक्तिबाल्वा है 
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सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०, एकारसक०-णवणोक० 
णियमा विदहत्तिओं | एवमेकारसक०-णवणोकसायाणं । एवं जहाक्खादसंजदाएं | 

8१५०, आभिणि०-सुद ०-ओहि ०-मणपज्वणाणेसु मिच्छत्तस्स जो विद्त्तिओं सो 
अणंताणु “-चउक्क ० सिया विह० सिया अविह ०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ । सम्मत्तस्स 
जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणताणु० चउक ० सिया विह० सिया अबिह०; 
बारसकसाय-णवणाक्रमाय० णियमा विदृत्तिओ । सम्मामिच्छत्त ० जो विहृत्तिओ सो 
मिच्छत्त-अणंताणु ० चउक० सिया विह० सिया अविह ०; सम्मत्त-बारसक०-णव्णाक० 
णियमा विहृतत्तिओ | अणंताणु० को ० जो विहत्तिओं सो सव्बपयडीण णियमा विहृत्तिओ। 
एवं तिण्इं कसायाणे । बारसक०-णवणोकसाय० ओघमंगी । एवं संजद ०-सामाइय- 
च्छेदो >ओहिदस-सम्मादिद्वी्ण वत्तव्बं। 

$ १५१, परिहार ० संजदेसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओं सो अणेताणु० सिया विह० 
बह मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाला हे भी और नहीं मी 
है। किन्तु वह अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्ति- 
वाला नियमसे है। इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कपाय और नौ 
नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। अकपायी जीबों के समान यथाख्यातसंयतोंके भी 
जानना चाहिये । 

६१५० . मतिज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञानी, और मनःपर्ययज्ञानी जीवॉमें जो मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। 
किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाछा नियमसे हे । जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला हे 
वह मिथ्यात्व, सम्यगृूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है । किन्तु बारद् कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवात्ञा नियमसे दे । जो 
सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वद् मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्कको विभक्ति- 
वाला है' भी और नहीं भी है | रिन्तु वह सम्यकृप्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषा- 
योंकी विभक्तिवाढा नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिबाला है वह नियमसे 
सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी 
अपेक्षा जानना चाहिये। बारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान 
है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदशनी ओर सम्यग्दृष्टि 
जीबॉके कहना चाहिये । 

६१५ १. परिहारविशुद्धि संयत जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाला 
नियमसे दे । जो सम्यक्‌प्रकृतिकी विभक्तिवाला है पद मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व ओर 
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सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओं । सम्मत्त० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मामि०-अण॑ताणु० चउक्क० सिया विह० सिया अविहृ०; सेसाणं णियमा विह० । 
सम्मामि० जो विहत्तिओं सो मिच्छत्त ०-अणेताणु>चउक्० सिया विह० सिया 
अविह०; सेसाण णियमा विह०। अणंताणु० कोध० जो विहत्तिओ सो सब्वपय- 
डीण णियमा विहासीओ । एवं तिण्हं कसायाणं । अपन्व०कोध० जो विहत्तिओ सो 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ०चउक० सिया विह० सिया अविह०; एकारस 
कसाय-णवणो कसाय ०” णियमा विह० । एवमेकारसकर्साय-णवणोकसायाणं । एवं 
संजदासंजदाणं । सुहुमसांपराय० मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो सव्बपयडीणं णियमा 
विहत्ति० । एवं सम्मामिच्छत्ताणं । अपब्च ०कोध० जो विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह० । एवं दसक०- 
णवणोकसायाणं | लोभसंज० जो विहात्तओ सो सेसाण सिया विह० सिया अविह०। 
_ अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाल्य है भी और नहीं भी है; किन्तु शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है बह नियमसे सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा 
जानना चाहिये । जो अप्रद्याश्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है. वह मिथ्यात्व सम्यकृप्र- 
कृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला दे भी और नहीं भी 
है। किन्तु शेष ग्यारह कपाय और नो नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी 
प्रकार ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। इसीप्रकार संयता- 
संयतोंके कथन करना चाहिये । सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कके सिवाय शेष सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे 
है। इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यत्वकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण 
ऋधकी विभक्तिवाला हे वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकत और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
बाला है भी और नहीं भी हे । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । 
इसीप्रकार छोभसंज्वलनको छोड़कर अप्रद्याख्यानावरण मान आदि दस कषाय और नौ 
कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाल्य है वह शेष प्रकृ- 
तियोंकी विभक्तिवाला हे भी और नहीं भी है । 

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके २०,२१ और १ ये तीन विभक्तिस्थान दूोते हैं । 
यहांभी अनन्तानुवन्धी चारकों छोड़कर शेष चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा विचार किया 
गया है । ऊपरके सभी विकल्प इसी अपेक्षासे घटित कर छेना चादिये | 
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किण्ह-णील० वेउव्वियकायजोगिभंगो । अभवसिद्धि० मिच्छत्त> जो विदत्तिओ सो 
पणुबीसंपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं पणुबीसपयडीण । 

५ १५२, खह्यसम्मादिद्टीसु अपन्च० कोध० जो विहत्तिओ सो बीसणई पयडीण 
णियमा बविह० । एवं सत्तक० । सेसाणमोघमंगो । वेदगसम्मादिद्वीस मिच्छत्तस्स 
जो विहत्तिओ सो अणंताणु ०'चउक० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा 
विहत्तिओ । सम्मत्त> जो विद्त्तिओं सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु ” चउक्क ० सिया 
विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह० । एवं बार्सक०-णवणोकसाय० । 
सम्मामि० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-अणताणु०चउक्क> सिया विह० सिया अविह०। 
सेसाण णियमा विह० । अणंताणु ० काध० जो विदत्तिओ सो सब्वपयडीणं णियमा 
विह० । एवं तिण्हं कसायाणं । उवसमसम्माइद्दीसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो 
अणंताणु ० चउक० पिया विह० सिया अबिह०; सेसाणं णियमा विदृत्तिओ। एवं 

सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त बारसकसा य-णवणो कसा य ० । अणंताणु०कोध० जो विहृत्तिओ 
...._ कृष्ण और नीललेश्याबालोंके बेक्रेियिककाययोगी जीबोंके समान समभना चाहिये । 
अभव्य जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको 
छोड़कर शेष पश्चीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार पश्चीस प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा जानना चाहिये । 

६१४२, ध्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंमें जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह 
बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियम है। इसीप्रकार अभग्रत्याख्यानावरण मान आदि सात 
कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है । वेदक 
सम्यग्टष्टियोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो 
सम्यक्‌प्रकरतिकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी 
प्रकार बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो सम्यरि्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी फ्रोधकी 
विभक्तिवाला है वह सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे हे । इसीप्रकार अन- 
न्‍्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। उपशम सम्यम्दृष्टि 
जीवॉर्म जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाला है 
भी और नहीं भी है | किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार 
सम्यकृप्रकृति, सम्यकम्मिथ्यात्व, बारह कणाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना 
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सो सब्बपयडीणं णियमा विहत्तिओं | एवं तिए्द्टं कसायाणं | सासणसम्माइट्ठीसु 
जो मिच्छत्तस्स विहत्तिओं सो सव्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ। एवं सब्वा्से 
पयडीणं । सम्मामिच्छादिद्वीसु मिच्छत्त> जो विद्ृत्तिओं सो अणंताणु०चउक्क० 
सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह० | एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त- 
बारसक ०-णत्रणोकसाय ० । अणंताणु० कोध० जो विह ० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्प्रामि ०- 
पण्णारसक ० -णत्रणोक ० णियमा विहृत्तिओ | एवं तिण्ड कसायाण । 
एवं सण्णियासो समत्तो । 

६१५३, णाणाजीवेद्दि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण ओदेसेण य। 
तत्थ ओघषेण अद्गावीसंपयडीण विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि | एवं मणुस- 
तियस्स पंचिंदिय-पंचि० पञ्ञ ०-तस-तसपज्जत्त-तिण्णिमण ० -तिण्णि वाचि०-कायजोगि०- 
ओरालिय०-संजदा (संजद )-सुकले ०-भवसिद्धि ०-सम्मादिष्टि ०-आहारए त्ति वत्तव्व । 
चाहिये 4 जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभ- 
क्तिवाला है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा भी जानना 
चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब 
प्रकतियोंकी विभक्तिवाला है । इसीप्रकार सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है बह शअनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
बिभक्तिवालाभी है ओर नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाला नियमसे 
है । इसी प्रकार सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा 
जानना चाहिये ! जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति 
सम्यग्मिथ्यात्व, पम्द्रह कषाय और नौ नोकपषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्र- 
कार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । 

इसप्रकार सम्निकष अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६१५३, नाना जीवों की अपेक्षा भंगविचयालुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश 
ओर आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अद्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभ- 
क्तिवाले जीव नियमसे हैं । इसीप्रकार सामान्य और पयौप्त मनुष्य तथा मनुष्यिणी इन तीन 
प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, तरस, श्रस पयाप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय 
ये तीन मनोयोगी, सामान्‍य, सत्य और अनुभय ये तीन बचनयोगी, काययोगी, औदा- 
रिककाययोगी, संयत, झुक्कलेश्यावाले भव्य, सम्यगूदृष्टि और आहद्वारक जीवबॉके कथन 
करना चाहिये । 

विशेषाथे-यहां ऐसी मारगगणाओंका ही ग्रहण किया है जिनमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी 
विभक्ति और अविभक्तिबाले नाना जीव संभव हैं । 
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३ १४४. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० -अणताणु०- 
चउकाणं अत्थि णियमा विहत्तिया च अविहत्तिया च; सेसाणं पयडीणं अत्थि 
विद्धत्तिया चेव | एवं पढमाएं पुटवीए तिरिबख ०-पंचि ० तिरिक्ख-पंचिं०तिरि ० पजत्त- 
देवा-सोहम्मीसाण जाव सव्वद्दसिद्धि त्ति वेउव्विय ०-परिहार ०- संजदासंजद-असंजद- 
पंचलेस्सेत्ति वत्तव्वं | विदियादि जाव सत्तमि त्ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणं॑ताणु०- 
चउकाण विहृतत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि; सेसाणं पय० विहृत्तिया णियमा 
अत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्वजोणिणी-मवण०-वाण ०-जो दिसि० वक्तव्य | पचिदिय- 
तिरिक्खअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्वथि; 
सेसाण विहृत्तिया णियमा अत्थि | एवं सव्वएडंदिय-सव्वविगर्लिदिय-पंचिंदियअपज ० - 
तसअपज“-सव्वपंचकाय-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग०-मिच्छादिद्वि-असण्णि त्ति वत्तव्बं। 

$ १४४, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगु- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीब नियमसे हैं। 
शेष इक्कीस प्रकरतियोंकी विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसीप्रकार पहली प्ृथ्वीमें और सामान्य 
तिय॑च, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियंच पयाप्त, सामान्य देव, सोधमे-ऐशान स्वगंसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तकके देव, वेक्रेियिककाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत, 
और कृष्ण आदि पांच लेश्यावाले जीवोंके कथन करना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लेकर 
सातवीं प्रथिवी तक प्रत्येक प्रथिवीमें सम्यकृप्रकृति, सम्यगमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिबाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। तथा शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले ही हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके कथषन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-सामान्य मारकियोंसे लेकर पद्मलिरयावाले जीवों तक सभी जीव इक्कीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्‌मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीब होते हैं । तथा 
दूसरी प्रथिवीसे लेकर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें सभी जीव बाईस अ्रकृतियोंकी 
बिभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर सम्यक्त्व, सम्यगूमिथ्यात्थ और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
बिभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीब होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पये है । 

पंचेन्द्रिय तिय॑च लब्ध्यपर्याप्तक जीबॉमें सम्यकृप्रकरति औरे सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्ति- 
बाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले द्वी हैं । 
इस्रीप्रकार संभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लव्ध्यपर्योप्तक, त्रस लब्ध्यपयोप्तक, 
सब प्रकारके पांचों स्थावरकाय, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और 
असंज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये । 

१< 
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£ १५४, मणुस्स-अपज० सिया अत्थि पिया गत्थि / जादि आत्थि तो छन्‍्बीर 
प्यडीणं णियमा विहत्तिया, अविहत्तिया गत्थि। सम्मत्तस्स अद्ठ भंगा ८ । त॑ जहा 
पिया विहकत्तिओं , प्रिया अविदत्तिओं ९, सिया पिहत्तिया २, सिया अविहात्तिया ४, 
सिया विहत्तिओं च सिया अविहत्तिओं च ५, सिया विहत्तिओ च सिया अविहत्तिया 
च ६, सिया विहृत्तिया च अषिहत्तिओ च ७, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च ८। 
एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि वत्तव्वे। बेमण०-बेवाचि ० मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामि ०-अणे- 
ताणु०चउकाणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि | बारसक०-णवणोकसाय ० 
सिया सब्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविदहृत्तिओ च, सिया विदृत्तिया 
 च अविदत्तिया च, एवं तिण्णि भंगा । एवमामिणि०-सुद० -ओहि०-मणपञजब०- 
.... विशेषार्थ-ये ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें २६ प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
तो सभी जीव हैं पर सम्यक्त्व और सम्यगृ्‌मिथ्यात्ककी विभक्तिवबाले और अविभक्तिवाले 
भी नाना जीव होते हैं । 

8 १४५, लब्ध्यपर्याप्रक मनुष्य कदाचित्‌ होते हैं और कदाचित्‌ नहीं द्वोते। यदि होते हैं 
तो नियमसे सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वसे अतिरिक्त शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
वाले होते हैं। उक्त छुब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले नहीं होते हैँ। तथा सम्यकृप्रकृतिकी 
अपेक्षा आठ अंग होते हैं | वे इसप्रकार हैं-कदाचित सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाा एक 
जीव होता है १। कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाछा एक जीव होता है २। 
कृदाचित्‌ सम्यक्‌भप्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीब होते हैं ३। कदाचित्‌ सम्यक्‌प्रकरतिकी 
अविभक्तिवाले अनेक जीब होते हैं ० । कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव 
और अविभक्तिवाला एक जीव होता है ५। कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिबाला एक 
जीव और अविभक्तिवाले अनेक जीब होते हैं ६ | कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले 
अनेक जीव ओर अविभक्तिवाला एक जीव होता है ७। कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी 
विभक्ति और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ८। इसीप्रकार सम्यगमिथ्यात्वकी 
अपेक्षा भी आठ भंग कहना चाहिये । 

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो बचनयोगी जीबॉमें मिथ्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं। तथा बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले कदाचित्‌ सभी 
जीव हैं १। कदाचित्‌ अनेक जीव बारद्द कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिषाले और 
एक जीव अविभक्तिवाला है २ | कदाचित्‌ अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोक- 
घायोंकी विभक्तिवांड और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीत्र भंग दोते 
हैं। इसीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतक्षानी, अवधिज्ञादी, मनः प्रयेयज्ञानी, चल्ुदशेनी, अचक्षु- 
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चक्खु ०-अचक्खु ० -ओहिदंसण-सण्णि त्ति वत्तव्व॑ | 

४ १४६, ओरालियमिस्स ० जोगीसु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय ० सिया 
सब्वे जीवा विहृत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च, सिया विहत्तिया च 
अविहात्तिया च एबं तिण्णि भंगा | सम्मत्त-सम्परामिच्छत्त" विहत्तिया अविदृत्तिया 
च णियमा अत्यि । एवं कम्मइय० वत्तव्वं। णवरि, सम्मत्त-सम्मा्ति० विहत्तिया 
भर्याणजा | वेउव्वियमिस्स ७ जोगीसु मिच्छत्त- सम्मत्त - सम्माप्रि ० "अणंताणु० चउक्काण 
अष्ठ भंगा। ते जहा, सिया विहत्तिओं १, सिया अविहात्तिओ २, सिया विहत्तिया ३, 
सिया अविहत्तिय। ७, सिया विहत्तिओ च अविहृत्तिओ च ५, सिया विहत्तिओ च 
अविद्ृत्तिया च ६, सिया विहत्तिया च अविहृत्तिओं च ७, सिया विहत्तिया च अवि- 
दशनी,अवधिदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । द 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मागगंणाओंमें क्षीणकषाय गुणस्थान भी होता है. और क्षीणक 
षायमें कदाचित्‌ एक भी जीव नहीं रहता । यदि होते हैं तो कदाचित्‌ एक और कदाचित्‌ 
नाना जीब होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपर तीन भंग घटित करना चाहिये। शोष कथन सरल है। 

९१५६, औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोमें कदाचित्‌मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ 
नोकषार्योंकी विभक्तिवाले सब जीव हैं। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव 
अविभक्तिवाला है। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले 
हैं। इस प्रकार उक्त छब्बीस प्रकृतियॉंकी अपेक्षा तीन भंग होते हैँ । तथा सम्यकृप्रकृति 
और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले अनेक जीव नियमसे हैं । 
इसीप्रकार कामेणकाययोगी जीबॉका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यक्‌- 
प्रक्ति और सम्यगुमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं। 


विशेषाथ-ऊपर मिथ्यात्व आदि छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीबोंके जो तीन 
भंग कहे हैं वे केवलीके कपाट समुद्धातपदकी अपेक्षासे कहे हैं, क्योंकि कदाचित्‌ एक भी 
जीव केवलिसमुद्धात नहीं करता, कदाचित्‌ अनेक जीव और कदाचित्‌ एक जीव केवलिस- 
मुद्गात्‌ करते हैं अतः उक्त तीन भंग बन जाते हैँ। कार्मणकाययोगियोंमें ये तीन भंग प्रतर 
और लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा घटित करना चाहिये। शेष कथन सरल है । 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रक्ृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अन- 
न्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा आठ अंग होते हैं। वे इसप्रकार हँ-कदाचित्‌ एक जीव उक्त 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है १। कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाल्ा है २। कदाचित्‌ 
अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३। कदाचित्‌ अनेक जीव अविभत्तिवाले हैं ० । कदाचित्‌ 
एक जीव विभक्तिवाला है और एक जीव अविभक्तिवाला है ५। कदाचित्‌ एक जीव 
विभक्तिवाछठा और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ६। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले 
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हत्तिया चेदि ८। बारसकसाय-णवणोकरसायाणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया | 
एबमाहार ०-आहारमिस्स ० जोगीणं । 

६ १५७, वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणंताणु ० चउकाण 
विदत्तिया अविदृत्तिया च णियमा अत्थि | अट्डकसाय-णवुंसयवेदाण सिया सब्वे 
जीवा विदृत्तिया, सिया विहृत्तिया च अविदत्तिओ च, सिया विहृत्तिया च अविद्ृत्तिया 
च एवं तिण्णि भंगा। चचारिसंजलण-अष्ठणोकसायाणं णियमा अत्थि विद्दत्तिया, 
अविदत्तिया णत्थि । एवं णवुंस०, णवरि इत्थिवेदे णवुंस० मेंगो । पुरिसवेदे मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु ० चठकाणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । 
अ्ठक०-अद्दणोकसाय ० सिया सव्वे जीवा विदृत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहृत्तिओ 
च, सिया विद्त्तिया च अविहृत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । चत्तारिसंजलण-पुरिस- 
वेदाणं विदृत्तिया णियमा अत्थि। अवगदवेदेसु चउवीसण्हं पयडीणं सिया सब्वे जीवा 


और एक जीव अविभक्तिवाला है ७। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिबवाछे और अनेक 
जीव अविभक्तिवाले है ८। तथा बारद् कषाय और नो नोकषारयोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ 
एक जीव विभक्तिवाला है और कदांचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले हैं | इसीप्रकार आहा- 
रक काययोगी और आइ्वारकमि श्रकाययोगी जीवॉके कथन करना चाहिये । 

६१५७, वेदमार्गणाके अनुवादसे ख्रीवेदी जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमि- 
थ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय ओर नपुसकवेदकी अपेक्षा कदाचित्‌ सभी जीव 
विभक्तिवाले हैं । कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है । 
कदाचित अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार तीन 
भंग द्वोते हे । चार संज्वलन और आठ नोकषायोंकी अपेक्षा सभी खत्रीवेदी जीव नियमसे 
विभक्तिवाले हैं, अविभक्तिवाले नहीं हैं । नपुंसकवेदी जीवोंके इसीप्रकार कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि ख्रीवेदके स्थानमें नपुंसकबेद कद्दना चाहिये । पुरुषबेदी 
जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्मगू्‌मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
बाले और अविभक्ति जीव नियमसे हैं । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और 
आठ नोकषायोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ सभी पुरुषबेदी जीव विभक्तिवाले हैं १ । कदाचित 
अनेक जीव विभक्तिवाले ओर एक जीव अधिभक्तिवाढा है २। कदाचित्‌ अनेक पुरुष- 
वेदी जीव विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले हैं ३। इसप्रकार तीन अंग द्वोते हैं । चार 
संज्बलन ओर पुरुषवेदकी अपेक्षा सभी पुरुषबेदी नियमसे विभक्तिवाले हैं। अपगतवेदियोंमें 
कृदाचित्‌ सभी अपगतबेदी जीव चौबीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले हैं १ । कदाचित्‌ 
अनेक जीब अविभमक्तिवाे और एक जीव विभमक्तिबादा है २। रूटाचित्‌ अनेक शीय 
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अविद्ृत्तिया, सिया अविहृत्तिया च विहत्तितओं चु, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च 
एवं तिण्णि भेगा। 

$ १४८. कसायाणुवादेण कोधस्स पुरिसभगो। णवरि, पुरिस० बेमणमंगो। एवं 
माणक० । णवरि कोध० बेमणंगो | एवं मायक० | णवरि माण० ब्रेमणमंगो। एवं 
लोभ० । णवरि माया० बेमणरंगो । एवं सामाइयच्छेदो० । अकसाय० अवबगदवेद- 
भंगो। एवं जहाकखाद० वत्तव्वं। सुहुमसांपराय० एकारसक ०-णचणोकसाय-मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अट्डभंगा । त॑ जहा, सिया अधिदृतत्तिओ, सिया विहृत्तिओ, 
सिया अविहृत्तिया, सिया विहत्तिया, सिया अविहतिओ च विहत्तिओ च, सिया अवि- 
दत्तिओ च विहत्तिया च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओं च, सिया अविहत्तिया च 
विदृत्तिया चेदि | लोभसंजलण ० सिया विहृत्तिओ, सिया विहत्तिया 
अविभक्तिवाले और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३ । इसप्रकार तीन भंग होते हैं । 

६ १५८. कृषायमागंणाके अल्ुवादसे क्रोधकपायी जीबोंके भग पुरुषवेदी जीवोंके समान 
होते हैं । इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायीके पुरुषवेदकी अपेक्षा असत्य और उभय मनो- 
योगीके समान तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार मानकषायी जीवॉके कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि मानकपायीके क्रोधकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके समान 
तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी बिशे- 
षता है कि मायाकषायी जीवोंके मानकषायकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके 
समान तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार छोभकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी 
विशेषता हे कि छोभकपायी जीवोके मायाकषायकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके 
समान तीन अंग होते हैं। इसीप्रकार सामायिक संयत ओर छेदोपस्थापना संयत जीबोंके 
कथन करना चाहिये। अकषायिक जीवोंके अपगतवेदियोंके समान कथन करना चाहिये | 
तथा इसी प्रकार यथाख्यात संयत जीबोंके कहना चाहिये । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके अशभ्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय, नौ 
नोकषाय | मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा आठ भंग होते हें | 
वे इसप्रकार हैं-कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाला है १। कदाचित्‌ एक जीव विभक्ति- 
बाला है २। कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्ति- 
वाले हैं ४ । कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाछा और एक जीव विभक्तिबाला है ५। 
कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाछा और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ६। कदाचित्‌ अनेक 
जीव अविभक्तिवाले और एक जीव विभक्तिवाला है ७। कदाचित अनेक जीव अविभक्ति- 
बाले और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ८। छोभसंज्वलनकी अपेक्षा कदाचित्‌ एक जीव 
विभक्तिधाला हे और कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिबाले हैं । 


१५० जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे | प्यडिविहत्ती रे 


« १४६. अभवसिद्धिय> सव्वपयडीओ णियमा अत्थि ! खश्यसम्माइद्ठीसु 
एकवीसपयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि। वेदगसम्मादिद्वीसु मिच्छत्त 
सम्मामि० सिया सब्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहृत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया 
विदत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भेंगा । अणंताणु०चउकस्स विद्वात्तिया अवि- 
हत्तिया च णियमा अत्थि। सम्मत्त-बारसक०-णवणोकसाय० बविहत्तिया णियमा 
अत्थि | उवसमसम्माइद्ठीसु अणंताणुबंधिचउकस्स विह० अविह० अट्ठ भेंगा। सेसाणं 
पयडीणं सिया विहत्तिओ, सिया विहत्तिया। एवं सम्मामि० | सासणेसु सव्वपय- 
डीणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया। अणाहारएसु ओघमभंगों | णवारि, सम्मत्त- 
सम्मामि० विह० भयणिज्ञा । 

एवं णाणाजीवेहि भंग-विचओ समत्तो । 

विशेषाथे-सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें कदाचित्‌ एक जीव क्षपक ही होता है। कदाचित्‌ 
एक जीव उपशमक ही होता हे | कदाचित्‌ अनेक जीच क्षपक ही होते हैं। कदाचित्‌ 
अनेक जीव उपशमक ही होते देँ । कदाचित्‌ एक जीव क्षपक और एक जीव उपड्ञमक 
होता है । कदाचित्‌ एक जीव क्षपक ओर अनेक जीव उपशमक होते हैं। कदाचित्‌ 
अनेक जीव क्षपषक और एक जीव उपश्यमक होता है तथा कदाचित्‌ अनेक जीव क्षपक 
और अनेक जीव उपशमक होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपर २३ प्रकृतियोंकी अपेक्षा आठ 
भंग कहे हैं। पर वहां दोनों श्रेणीवालोंके लोभसंज्बलनका सर्तव ही पाया जाता है। अतः 
इसकी अपेक्षा उपयुक्त दो ही भंग होते हैं । 

$१४६, अभव्योंके सभी प्रकरतियां नियमसे हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टियोमें इक्कीस प्रकृ- 
तियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें कदाचित 
सभी जीव जीव मिथ्यात्व और सम्यगुमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले हैं १ | कदायित्‌ अनेक 
विभक्तिवाल और एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और 
अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाल और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। किन्तु सभी वेद्कसम्यग्दृष्टि जीब 
सम्यकृप्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं। उपशमसम्य- 
गृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभकति और अविभक्तिवाले जीबॉंकी अपेक्षा आठ 
भंग होते हैं । शेष चोबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ एक और कदाचित्‌ अनेक जीव 
विभक्तिवाले हैं । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्याइष्टि जीबॉके कहना चाहिये। सासादन सम्यगू- 
दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी बिभक्तिवाले कदाचित्‌ एक जीव और कदाचित्‌ अनेक जीव 
होते हैं । अनाहारक जीवोंमें ओधके समान समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
सम्यकृप्रकृति और सम्य्रग्मिध्यात्वकी विभक्तिबाले जीव भजनीय हैं । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिविह त्तीए भागाभागो (५९ 


$ १६०. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण 
छब्बीस पयडीण विदत्तिया सव्वजीवा्णं केवडिओ भागो ? अणंता भागा ! अविह- 
सिया सब्बजीवाणं केवडिओ भागो ! अणंतिमभागो। एवं सम्मत्त-सम्मामि० वत्तव्बं । 
णबारि, विवरीयं कायव्बं । एवं काययोगि-ओरालियामिस्स ०-कम्महय ०-अचकखु ० -भव- 

_सिद्धि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। 

विशेषाथे-अभव्यों और क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । 
वेदकसम्यम्टष्टियोंमें कदाचित दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक एक भी जीब नहीं 
पाया जाता, और कदाचित एक जीब तथा कदाचित्‌ अनेक जीव पाये जाते हैं। इसी दृष्टिसे 
ऊपर मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाल जीबोंके तीन 
भंग कहे हैं । उपशमसम्यक्त्व सान्तर मागेणा है । इसमें कदाचित्‌ एक जीव और कदा- 
चित्‌ अनेक जीव प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम सम्यक्‍्त्वको भ्राप्त होते हैं। अतः इनके परस्पर 
संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं | मिश्रगुणस्थान भी सान्तर मागेणा है । इसमें अनन्ता- 
नुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले कदाचित्‌ एक और अनेक जीव श्रवेश करते 
हैं। अतः यहां भी परस्परके संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं । शेष कथन सुगम है । 

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६१६०, भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवॉके 
कितने भागप्रमाण है ! अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। अविभक्तिवाले सब जीवोंके कितने भागप्रमाण 
हैं? अनन्तवें भागप्रमाण हैं | इसीगप्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यगुमिथ्यात्वकी अपेक्षा कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां प्रमाणको बदल देना चाहिये। अथोत्‌ इन दोनों 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भाग हैं ओर अविभक्तिवाले जीव 
सब जीवोंके अनन्त बहुभाग हैं । इसीप्रकार काथययोगी, औदारिकमिश्रक्ाययोगी, कार्मेण- 
काययोगी, अचझ्लुदर्शनी, भव्य, आहारक और अनादह्ारक जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-क्षी णकषाय गुणस्थानवाले आदि जीव ही छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले 
हैं। शेष सब संसारी जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले होते हैं जो अनन्त बहुभाग 
हैं। इसी विवक्षासे ऊपर छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंका 
भागाभाग कट्दा है। पर सम्यक्त्व और सम्यग्‌मिथ्यात्ककी विभक्तिवाले जीव थोड़े हैं 
क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है ऐसे जीबोंके ही इन दो प्रकृतियोंका सत्त्व 
पाया जाता है जिनका प्रमाण इनकी अविभक्तिवाले जीबोंसे खल्प है । अतः यहां अवि- 
भक्तिवालोंका प्रमाण अनन्तबहुभाग और विभक्तिवालोंका प्रमाण अनन्त एकभाग कहद्दा 
है। ऊपर जितनी मागेणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समझना । 


५२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिकिहत्ती रे 


$ १६१, आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्त-अणंताणु०चउकक० विहत्तिया 
सब्वेजीवा” केव” * असंखेज्जा भागा । अविहक्ति० सव्वजीव० केब० भागों ! 
असंखेजदिभागो । सम्मत्त-सम्मामि ० विहत्ति० सव्बजीवा० केवडिओ भागों? असखे- 
जदिभागो । अविद्तत्तिया सव्वजीवा्ं केवडिओ भागो ? असंखेज़ा भागा । सेसाण॑ 
पयडीण णत्थि भागाभागो । एवं पढमाए पुटवीए । पंचिदियतिक्खि-पंचिंतिरि ० 
पज्ज ०-देवा-सोहम्मीसाणप्पहुडि जाव सहस्सारेत्ति-वेउव्विय ०-वेउब्विय मिस्स ० - 
तेउ०-पम्म० वत्तव्वं| विदियादि जाव सत्तामि त्ति एवं चेव वत्तव्व। णवरि, मिच्छत- 
भागाभागो णत्थि। एवं पंचिंदियतिरिक्वजोणिणि-भवण ०-बाण ० -जोदिसि ० वत्तव्वं । 

$ १६२, तिरिक्खगईए तिरिक्‍्खेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणं॑ताणु ० चउक्क ० 

$ १६१, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नरक्रियोंमें मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी. जीव सब नरकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ! असंख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण 
हैँ! असंख्यातर्व भाग प्रमाण हैं। सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी 
जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असख्यातवें भाग प्रमाण हैं। तथा अबि- 
भक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ! असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
हैं। उक्त सात प्रकृतियोंके सिवाय शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा नारकियोंमें भागाभाग नहीं है । 
इसीप्रकार पहली प्रथिवी, पंचेन्द्रियतिय॑च, पंचेन्द्रियतियच पयोप्त, सामान्य देव, सौधमे और 
ऐशान स्वगेसे लेकर सहम्रार खगे तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिअ्रकाययोगी 
पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये | दूसरी प्रथिवीसे छेकर सातवीं 
प्रथिवी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वहां मिथ्यात्यकी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं हे । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर 
और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-नरकमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीब असं- 
ख्यात होते हुए भी बहुभाग हैं और इनकी अविभक्तिवाले जीव एक भाग हैं | पर सम्य- 
क्त्व और सम्यग्‌मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले एक भाग और अधिभत्तिवाले बहुभाग हैं । 
इसी बातको ध्यानमें रखकर उपयुक्त भागाभाग कद्दा है। तथा पहली प्रथिबीसे लेकर पद्म- 
लेश्याबाले जीवोंके इसीप्रकार भागाभाग संभव है। अतः इनके भागाभागको सामान्य नार- 
कियोंके भागाभागके समान कहा । किन्तु दूसरी पथिबीसे लेकर और जितनी मागेणाएँ 
ऊपर गिनाई हैं उनमें मिथ्यात्वका अभाव नहीं होता । अतः इसके भागाभागको छोड़कर 
दोष कथन सामान्य नारकियोंके समान जाननेका निर्देश किया है । 

११६२ , तियेचगतिमें तियचोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमि थ्यात्व और अनन्ता- 
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विह० अविह० ओघमभंगो । सेसाणं णत्थि भागाभागो । एवमसंजद०-तिण्णिलेस्साणं 
वत्तव्वं। पंचिंदियतिरिक्खअपज० सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णेरइ्यमंगो । सेसाणं 
णत्थि भागाभागो। एवं मणुसअपज०-सव्वविगलिदिय-पंचिदियअपज़०-तसअपज ०- 
चत्तारिकायबादर० सुहु म ० -पज़त्तापज़त्त ०-विहंग ० वत्तव्वं । 

$ १६३, मणुसगईए मणुस्सेसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसाय० विहत्तिया 
सब्वजीवा० केवडिओ भागो! असंखेज़ा भागा। अविहृत्ति० सव्बजीवा० केव० भागों ? 
असंखेजदिभागो । सम्मत्त-सम्मामि० विह० सव्वजी० केव० ? असंखेजदिभागो । 
अविह० सबव्वजी० केव० ? असंखेजा भागा। एवं पंचिंदिय-पंचिदि० पज़ ०-तस-तसपज्ञ ० - 

पंचमण ०-पंचवचि ०-आभिणि०- सुद ०- ओहि ०- चकखु ० - ओहिदंस ० - सुक०- सण्णि त्ति 
_ जुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले तिरय॑चोंका भागाभाग ओघके समान है। 
तियचोंमें शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार असंयत और कृष्ण 
आदि तीन लेदयावाले जीवोंके कद्दना चाहिये । पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नारकियोंके समान हे। तथा शेष प्रकृ- 
तियॉकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार लब्ध्यपयाप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, प्रथिवी काग्रिक आदि चार स्थावर काय तथा 
इनके बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक बादर और सूक्ष्मके पर्याप्त और अपयीप्त तथा विभ॑- 
गज्ञानी जीवॉके कहना चाहिये । 

विशेषाथें-सामान्य तिय॑चोंका प्रमाण अनन्त है, अतः वहां मिथ्यात्वादि सात प्रकृति- 
योंकी अपेक्षा ओघके समान भागाभाग बन जाता है। शेष इक्कीस प्रकृतियाँ इनके सर्बदा 
पाई जाती हैं। ऊपर जो असंयत आदि चार मार्गणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समझना। 
तथा पंचेन्द्रियतियेच लब्ध्यपर्याप्त आदि जितनी मार्गंणाएँ ऊपर बतलाई हैं उनमें सम्यकृप्रकृति 
और सम्यग्‌मिथ्यात्वका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा इनका प्रमाण असंख्यात 
है अतः इनका भागाभाग सामान्य नारकियोंके समान कहा है। 

8१६३. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्ति- 
वाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा अवि- 
भक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
सम्यक्‌प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण 
हैं! असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं | हसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस, 
त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिशज्ञानी, चक्षु- 
दर्शनी, अवधिदशेनी, शुक्ललेद्यावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता 

४ 
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वत्तव्व | णवरि, आभिणि०-सुद ०-ओहिणाणि-ओहिदंसणीसु सम्म०-सम्मामि० मिच्छ- 
त्तमंगो । सुकलेस्सि० दंसगतिय-अणंताणु० विह० संखेज़ा भागा । अवि० सखेज- 
दिभागो । मणुसपज ०-मणुसिणीणमेव॑ चेव। णवरि संखेज कायव्वं। एवं मणपजवब०- 
संजद०-सामाइयच्छेदो ० वत्तव्व । णवारि, सामाइयच्छेदो० लोभ० भागाभागो णत्थि 
एगपदत्तादों । आणद-पाणद० जाव सब्वदसिद्धि त्ति मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्भामि ०-अणं- 
ताणु० चउक० विह० सव्बजी० केव० ? संखेज्जा भागा। अविह० सब्वजी० केव० ! 
संखेज़दिभागो । सेसाणं णत्थि भागाभागों। एवमाहार०-आहारमिस्स ०-परिहार ० 
वत्तव्ब । 

६१६४. इंदियाणुवादेण एइंदिय० सम्मत्त-सम्मामि” ओघमंगो। सेसाणं णत्थि 
भागाभागो । एवं बादरसुहुम-एहंद्य ०-पज्ज ० अपज्ञ ०--बणप्फदि ० -णिगोद ० बादर- 
द है कि मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी ओर अवधिदशेनी जीबॉमें सम्यकप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग मिथ्यात्वके समान है | तथा शुक्ललेशयाबाले जीबोंमें 
तीन दशैनमोहनीय और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाले जीव सभी शुक्ललेद्यावाले 
जीवॉके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । और अविभक्तिवाले जीव सभी शुक्ललेश्यावाले जीबोंके 
संख्यातवें भागप्रमाण हैं। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें इसीप्रकार भागाभाग है। 
इतनी विशेषता है कि पूर्वमें जहां जहां असंख्यात कट्दा हे वहां वहाँ यहां संख्यात कर 
लेना चाहिये। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवॉके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवोंके छोभकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है क्‍योंकि बहां लोभ नियमसे है। आनत 
और प्राणत खगेसे लेकर सवोथैसिद्धितक प्रत्येक स्थानमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
ग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाल जीब उक्त स्थानोंके सभी जीबोके 
कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले जीब उक्त 
स्थानोंके सभी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । यहां शेष प्रकृ- 
तियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है | इसीप्रकार अह्रककाययोगी, आहद्यारकमिश्रकाययोगी 
और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 

$ १६४. इन्द्रियमागंणाके अलुवादसे एकेन्द्रियोमें सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अपेक्षा भागाभाग ओघके समान है। यहां शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । 
इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पयोप्त, बादर एकेन्द्रिय अप- 
यौप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त, वनस्पतिकायिक, निगोदियाजीब, 
बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पयौप्त, सूक्ष्म बन- 
स्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपयोघ्त, 
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सुहुम>पज्ज ० अपज्ज ० -मदि-सुद ० -मिच्छादिद्वि-असण्णि त्ति वत्तव्व । 

६ १६४, वेदाणुवादेण इत्थिवेदे पंचिदियभंगो। णवारि, चत्तारिसंजलण-अड्डणोक ० 
भागा भागो णत्थि। एवं णउंस० वत्तव्वं। णवरि इत्थिवे” अत्थि भागाभागोी | सव्वत्थ 
अणंतमागालाबो कायव्यों। पुरिसवेदे पचिदि०भंगो। णवारि, चत्तारिसंजलण- 
पुरिस० भागाभागो णत्थि | अवग॒दवेद" चउवीस० विह० सव्बजी० केब० ? अर्ण- 
तिमभागो । अविहृ० सव्बजी० केव० ? अणंता भागा। एकमकसाय० -सम्मादिष्ठि- 
खश्य० वत्तव्वं । 

8 १६६ कसायाणुवादेण कोध ० आघधघभगा। णवार, चत्तारिसजलण ० भागाभागो 
बादर निगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव, बादर निगोद पयोप्त जीव, बादर निगोद अपर्याप्त 
जीब, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव, सूक्ष्म निगोद अपयाप्त जीव, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्या- 
दृष्टि ओर असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये | 

विशेषाथे-उपयुक्त मार्गंणावाले जीव अनन्त हैं और यहां सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्व इन दोनोंका सक्व और असतच्त्व दोनों सम्भव हैं तथा दोषका सच्त्व ही है। 
अतः इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त मार्गंणाओंमें भागाभाग ओघके समान कहा है । 

९१६४, वेदमागणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंके पंचेन्द्रियोंके समान भागाभाग द्दोता 
है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंके चार संज्बलन और आठ नोकषायकी अपेक्षा 
भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवोके भागाभाग कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता हे कि नपुंसकवेदी जीबोंके स्त्रीवेदकी अपेक्षा भी भागाभाग होता है । परन्तु 
नपुंसकवेदी जीवोंके भागाभाग कहते समय सवेत्र असंख्यातभागके स्थानमें अनन्तभाग 
कहना चाहिये। पुरुषवेदी जीबोंमें पंचेन्द्रियोंके समान भागाभाग होता है । इतनी 
विशेषता है कि इनके चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 

अपगतवेदी जीबोॉमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीव समस्त अपगतवेदी जीबोंके 
कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीब 
समस्त अपगतवेदी जीबॉके कितने भागप्रमाण हे. ! अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । इसीग्रकार 
अकषायी, सम्यग्दष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये । 
... विशेषाथे-इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें स्त्रीवेदवाले और पुरुषबेदवालोंका प्रमाण असंख्यात 
है। इनके अतिरिक्त शेष सब मागेंणावालोंका प्रमाण अनन्त है । अतः जहद्दां जितनी 
प्रकृतियोंका सत्त्व और असत्त्व पाया जाय उस क्रमको ध्यानमें रखकर उपयुक्त व्यबत्था- 
नुसार इन मागेणाओंमें भागाभाग जानना । 

8१६६, कपायमार्गणाके अजुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके भागाभाग ओघके समान है। 
इतनी विशेषता है. कि क्रोधकषायी जीवोंके चार संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 
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णत्थि। एवं माण०, णवरि तिण्णिसिजलण ० भागाभागो णत्थि | एवं माय०, णवरि 
दोण्हं सेजलण० भागाभागो णत्यि | एवं लोभ०, णवरि लोभ० भागाभागों णत्थि । 
सुहुमसांपराय० तेवीसपयाडे ० विह० सव्वजी० केव० ? संखेजदिभागो । अविहृ० 
सव्बजी० केव० १ संखेज़ा भागा | लोभसंजलण ० भागाभागो णत्थि० । जहाक्खाद ० 
चउवीस० विह० केव” ? संखेजदिभागो । अविह० सब्बज़ी० केव ? संखेजा 
भागा । सेंजदासंजद० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चउक्क० विह० सव्बजी० 
केव० ! असंखेज़ा भागा। अविह० केव० ? असंखे०भागो। सेसाणं णत्यि 
भागाभागी । 
इसीप्रकार मानकषायी जोबोंके भागाभाग होता है | इतनी विशेषता है कि इनके मान आदि 
तीन संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके भागा- 
भाग द्वोता है। हतनी विशेषता हे कि इनके माया और लोभ संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग 
नहीं होता । इसीप्रकार छोभकषायी जीबोंके भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि 
इनके लोभसंज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 

विशेषाथे-क्रो धादि प्रत्येक कषायवाले जीब अनन्त हैं अतः इनका भागाभाग ओघके 
समान बन जाता है । शेष विशेषता ऊपर बतछाई ही है । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोमें तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव से सूक्ष्मसांप- 
रायिक संयत जीवोंके कितने भागश्रमाण हैं ? संख्यातर्वं भागप्रमाण है | तथा अविभक्ति- 
वाले समस्त सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण 
हैं। सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके छोभसंज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। यथाख्यात 
संयत जीवोंमें चोबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव समस्त यथाख्यात संयत जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं १ संख्यातवें भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव समस्त यथाख्यात 
संयत जीबोंके कितने भागप्रमाण हैँ ! संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। संयतासंयत जीवोंमें 
मिध्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्तव और अनन्तानुबन्धी चतुष्कही विभक्तिवाले जीव 
सब संयतासंयत जीबॉके कितने भागप्रमाण हैं ; असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। तथा 
अविभक्तिबाले जीव सब संयतासंयतोंके कितने भागश्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण 
हैं। संयतासंयत जीबॉमें शेष भ्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । 

विशेषाथे-सूक्ष्मसांपरायिक और यथारझ्ष्यातसंयत जीबोंमें उपशमश्रेणीवालोसे क्षपक- 
श्रेणीवाले संख्यातगुणे होते हूँ, अतः इनका भागाभाग उक्त रूपसे कद्दा है। यद्यपि संयता- 
संयतोंका प्रमाण असंख्यात दे तो भी उनमें मिथ्यात्व आदिकी सत्तासे रहित जीव अल्प 
हैं। अतः यहां भी इनकी अविभक्तिवालोंसे इनकी विभक्तिबाके असंख्यात बहुभाग कहे 
हैं। यहां शेष प्रकृतियोंकी अपेक्ष' भागाभाग नहीं होता । 
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$ १६७, अभव्वसिद्धि० छब्वीसंपयडि" भागाभागो णत्थि। वेदगसम्भाई० 
मिच्छत्त-सम्मामि ०-अणं ताणु ०चउक० विह० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा | 
अविद्त० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभागो । सेसाणं णत्थि भागाभागों । उवसम० 
अणंताणु ० चठक० विह्र० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । अविह० सब्बजी० 
के० * असंखेज्जदिभागो | सेसाणं णत्थि भागाभागो | एवं सम्मामि० वत्तव्व । 
सासण० अद्वावीसपयडीण णत्थि भागाभागो । 

एवं भागाभागो समत्तो । 

$ १६८, परिमाणाणुगमेण दुविहों णिदिसो ओधघेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 
छब्बीसंपय० विह० अविह० केत्तिया ? अणंता। सम्मत्त०-सम्मामि० बिह० केत्ति० ! 

६ १६७. अभव्य जीवोंके छुब्बीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व हे इसलिये भागाभाग नहीं ह 
है। वेदकसम्यगदृष्टि जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैँ? असंख्यात बहुभाग- 
प्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । वेदकसम्यगृदृष्टि जीवोंके शेष प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं है । उपशमसम्यगृदृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाले जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ! असंख्यात वहुभागप्र- 
माण हैं। तथा अविभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सब उपशमसम्यगृदृष्टि जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। उपशमसम्यरदृष्टि जीबोंके शेष प्रकृतियोंडी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं है। उपशमसम्यग्दष्टि जीबोंके समान सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंके 
भागाभाग कहना चाहिये। सब सासादन सम्यग्दृष्टि जीबोंके अद्ठाईस श्रकृृतियोंकी ही 
सत्ता है इसलिये भागाभाग नहीं है । 

विशेषाथे-अभव्योंमें सभीके छब्बीस प्रकृतियां ही पाई जाती हैं, अतः वहां भागा- 
भाग नहीं है । वेदकसम्यग्रष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यगूमि- 
थ्यात्वका सक्त्य और असर्तव दोनों सम्भव हैं । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यगूमिथ्याह- 
ष्ियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सक्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं, अतः इनके इनकी 
अपेक्षा भागाभाग कहा है। सब सासादनसम्यग्दृष्टियोंके सभी प्रकृतियोंका सत्त्व होता 
है, अतः भागाभाग नहीं होता। 

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। 

$ १६८. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छच्बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति बाले जीव 
कितने हैं ! अनन्त हैं! सम्यकृप्रकृति और सम्यम्सिथ्यात्यकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं! 
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असंखेजा । अधिहृत्तिया अणंता | एवमणाहारणएसु वत्तव्वं । 

$१६६,आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्त-प्रम्मत्त-सम्भामि ०-अणं ता णु०चउक्क० 
विह० अविह० केत्तिया ? असंखेज्जा। बारसक ०-णवणोक० विह० केत्तिया ! असंखेज्जा। 
एवं पंचिंदियतिरिकख-पाच्चि० तिरि० पज्ज ०-देवा सोहम्मीसाण जाव अवराइद ०-वेउज्विय०- 
तेउ०-पम्म० वत्तव्यं। विदियादि जाव सत्तामे त्ति एवं चेव । णवरि मिच्छत्तस्स 
अविह० णत्थि । एवं पंचिदि०तिरि०जोणिणी-भवण ०-बाण०-जोदिसिय० वत्तव्बं । 

१७०, तिरिक्खगईए तिरिक्‍्खेसु मिच्छत्त-अणंताणु ०"चउक० विह० केत्ति० 
अणंता । अविह ०केत्ति०  असंखेज़ा | सम्मत्त-सम्मामि० विह० केत्ति० १ असंखेजा। 
_ असंख्यात हैं। अविभक्ति वाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसी प्रकार अनादह्वारक 
जीवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथं-ओघसे छब्बीस प्रकृतिबाले जीब अनन्त हैं, क्योंकि गुणस्थानग्रतिपन्न 
जीवोंको छोड़कर शेष सभी संसारी जीवॉके छब्बीस प्रकृतियां पाई जाती हैं। तथा 
अविभक्तिबाले भी अनन्त हैं, क्‍योंकि इनमें सिद्धोंका भी ग्रहण हो जाता है। पर सम्य- 
क्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिबाले जीव असंख्यात ही होते हैं, क्‍योंकि इन दो प्रकृ- 
तियोंके कालमें संचित हुए जीबोंका प्रमाण असंख्यातसे अधिक नहीं होता । शेष सभी 
जीव इन दो प्रकृतियोंसे रहित हैं अतः उनका प्रमाण अनन्त बन जाता हे । छुब्बीस 
प्रकृतियोंकी अविभक्तिवालोंमें अनाद्वारकोंकी मुख्यता हैे। अतः अनाहारकोंका कथन ओघके 
समान करनेका निर्देश किया है । 

११६६, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले तथा अविभक्तिवाले जीब कितने हैं? 
असंख्यात हैं। बारह कषाय और नौ नोकपायकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं? असंख्यात 
हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियच पयोप्त, सामान्य देव, सौधमे ऐशान 
स्‍्वगेसे लेकर अपराजित स्वगे तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, पीतलेश्यावाले और पद्म- 
लेदयावाले जीवोंके कहना चाहिये । दूसरी प्रथिबवीसे लेकर सातबीं प्रथिवी तक भी इसी 
प्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि द्वितीयादि प्रथिबवीवाले नारकी जीब 
मिथ्यालकी अविभक्तिवाले नहीं है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियच योनिमती, भवनबासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये । 

82१७०. तियेचगतिमें तिय॑ चोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ! अनन्त हैं। अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंस्यात हैं। सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले 
तियेच जीव किसने हैं ? अनन्त हैँ । बारह कपाय और नौ नोकषायकी विभर्तिवाल 
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अविह० केत्ति० १ अणंता। बारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० * अणंता । 
एवमसंजद-तिण्णिलेस्सएत्ति वत्तव्व | णवारि, किण्ह-णीलले० मिच्छत्त० अविह० 
के० ? संखेज्जा । पंचिं०तिरि०अपज्ज० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? 
असंखेजा । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० बविह० असंखेज़ा । एवं मणुसअपज०- 
सज्वविगरालिदिय-पाचिदियअपज् ० -चत्तारिकाय-बादरसुहुम ०-तेसिंपज़० -अपज ०-बादर- 
बणप्फदि० पत्तेयसरीर ०-बादरणिगोदपदिट्टिद ०-तेसिपज़ ०-अपज़ ०-तसअपज ० -विहंग ० 
वत्तव्व । 

82७9१ .मणुसगईए मणुस्सेसु छब्बीसंपयडीणं विह० केत्ति ० ? असंखेज़ा | अविह ० 
क्ेत्ति० ? असंखेज़ा (संखेजा)। सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेज़ा। 
मणुसपज॒ ०-मणुसिणीसु अद्दाबीस० विह० अविह० केत्तिया ? संखेज़ा । एवं मणपञ्ञव ०- 
संजद०-सामाइय-छेदो० वत्तव्व॑। णर्वारे सामाइयछेदो० लोह० अधिह० णत्थि । 
सव्वद् ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणंताणु ०चउक० विह० अविह० केत्ति० ? 
संखज़ा । बारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० ? असंखेज्ञा (संखजा)। एबमा- 

तिर्यच जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार असंयत और कृष्ण आदि तीन अशुभ ह 
लेश्यावाले जीबॉके कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि कृष्णलेश्यावाल और नील- 
लेश्याबाले जीवॉमें मिथ्यात्वककी अविभक्तिवालले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । पंचेन्द्रिय 
तियंच लब्ध्यपर्याप्तक जीबोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभ- 
क्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी 
विभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं। इसीप्रकार लब्ध्यपयोप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, प्थिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय तथा इन चारोंके बादर और 
सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपयीोप्त,बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर,बादर निगोद 
प्रतिष्ठित तथा इन दोनोंके पर्यौप्र और अपयाप्त, त्रसलूब्ध्यपरयोप्त और विभंगज्ञानी जीबॉके 
कट्दना चाहिये । 

६१७१ .मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले मनुष्य कितने हैं ! 
असंख्यात हैं । अविभक्तिवाले कितने हैं  संख्यात हैं। सम्यकृप्रकृति ओर सम्यम्मि- 
ध्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्य पर्योप्त और 
मनुष्यिनियोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं? संख्यात 
हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीबकि 
कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामायिकर्सयत और छेदोपस्थापनासयत जीबोमें 
लोभकफी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । स्वाथसिद्धिमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सन्य- 
स्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव कितने हें ९ 
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हार०-आहारमिस्स ०-परिहार ० वत्तव्व । 

६१७२.इंदियाणुवादेण एइंदियवादरसुहुम-तेसिपज ०-अपज ० छव्वीसपयडि ० विह- 
तिया केत्तिया ? अणंता | सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त> ओघमंगो । एवं वणप्फदि-णि- 
गोद०-तेसिं-बादर-सुहुम-तेसिं-पज ० -अपज ० -मदि-सुदअण्णाणि-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति 
वत्तव्व । पंचिदिय-पाचे ० पञ्ञ ०-तस-तसपज ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणताणु०- 
चउक० विह० अविह० णारयमंगो, बारसक०-णवणोकसाय ० मणुसभंगो । एवं 
पंचमण ०-पंचवचि०-आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०-चवखु ०-ओहिदंस ०-सुक० -सण्णि त्ति। 

४१७३. कायजोगीसु मिच्छत्त-अणंताणु ० चउक्क विह० के० ? अणंता । अविह ० 
केत्तिया ! असंखेज़ा | सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० ओघभंगो । बारसक०- 
णबवणोकसाय ० विह० केत्ति० ? अणंता। अविह० संखेज़ा। एवमोरालिय०-अचक्खु० 
भवसिद्धि ०-आहारएत्ति वत्तव्व । ओरालियमिस्स ० मिच्छत्त-सोलसक ० -णवणोक- 
संख्यात हैं | तथा बारहकषाय और नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात 
हैं। इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकमि श्रकाययोगी और परिद्ारविशुद्धिसंयत 
जीबोंके कहना चाहिये । र 

६९१७२. इन्द्रियमागंणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय तथा इनके बादर ओर सूक्ष्म तथा इन 
दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोमें छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव किलने हैं 
अनन्त हैं। तथा सम्यक्‌प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वको अपेक्षा परिमाण ओघके समान है । 
इसीप्रकार वनस्पतिकायिक और निगोदिया जीव तथा इनके बाद्र और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके 
पर्याप और अपर्याप्त भेद, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबॉके कहना 
चाहिये। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयौप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, 
सम्यगमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंका 
परिमाण नारकियोंके समान है । तथा बारद्द कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्ति और 
अविभक्तिवाले जीबोंका परिमाण सामान्य मनुष्योंके समान है। इसीप्रकार पांचों मनो- 
योगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदशनी, अवधिदशेनी, 
शुह॒लेश्यावाे और संज्ञी जीवोंके कददना चाहिये । 

६१७३,काययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीब 
कितने हैं ? अनन्त हैं।। तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं | असंख्यात हैं। सम्यकृप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिबाले काययोगी जीवोंका परिमाण ओघके समान 
है। बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिबाले काययोगी जीब कितने हैं ! अनन्त 
हैं। तथा अविभक्तिवाले काययोगी जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार औद्ारिककाययोगी, 
अचक्षुदशनी, भव्य और आद्वारक जीवोंके कद्दना चाहिये । औदारिकमिश्रकाययोगी 
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साय० विह० केत्ति० १ अणंता। अविह० केत्ति० १ संखेज़ा। सम्मत्त-सम्मामि> विह० 
अविह० ओघषमभंगो । एवं कम्मइय० । णवारि, अणंताणुबंधिचठक ” अबविह० केत्ति० 
असंखेज़ा । वेउव्वियमिस्स० मिच्छत्त ० विह० केत्ति" असंखेज़ा । अबधिह० के० ! 
संखेजा । सम्मत्तन-सम्मामि०-अणं॑ताणु ० चउक० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेजा | 
घारसक०-णवणोकसाय ० विह० केत्ति० * असंखेज्ा । 

82७४, वेदाणुवादेण इृत्थिवेदएसु मिच्छत्त-अष्टक ० -णवुस० विह० के० ? असंखेज्ञा। 
अविह० संखेज़ा । सम्मत्त-सम्मामि०-अर्णताणु०चठउक० विह० अविह० के० १ 
असंखेज़ा | चत्तारिसंजलण-अद्दणोक० विह० के० ? असंखेज़ा | पुरिसवेद पंचि- 
दियमंगो । णवारि, चत्तारिसंज०-पुरिसः विह० के” ! असंखेज़ा | णवुंसयवेदेसु 

छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु ० चउक० तिरिक्खोघभंगो । अट्ठक०-इत्थिवेद० 
विह० के० ? अणंता | अविदह्त० के० ! संखेज़ा। चत्तारिसंजलण-अद्दणोकसाय ० 
 ज्ञीवॉमिं मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं द 
अनन्त हूँ। तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ! संख्यात हैँ। सम्यक्‌प्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीबॉका परिमाण ओघके समान है । 
इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवॉके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनन्ता- 
नुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले कामंणकाययोगी जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं । वैक्रियि- 
कमिश्रकाययोगी जीबेमें मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । 
तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? सख्यात हैं। सम्यकृप्रकृति, सम्यगमिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले ओर .अविभक्तिवाले जीव कितने हैँ ? असंख्यात 
हैं। बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ! असख्यात हैं । 

8१७४. वेदमार्गणाके अनुवादसे ख्रीवेदियोमिं मिध्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी 
विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। सम्य- 
कृप्रकृति, सम्यगृमिथ्यात्व, और अमन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं | चार संज्वलन और आठ नोकषार्योकी विभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । पुरुषवेदी जीवोंका परिमाण पंचेम्द्रियोंके समान है । हतनी 
विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवोंमें चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले कितने जीव 
हैं! असंख्यात हैं। नपुंसकवेदी जीवोमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रक्ृति, सम्यगूमिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिकी अपेक्षा परिमाण तियंच ओघके समान 
है । आठ कषाय और ल्लीवेदकी विभक्तिवाले कितने जीवहेँ ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिबाले 
कितने जीव हैं । संख्यात हैं। चार संज्वलन और आठ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीष 
अनन्त हैं । अपगतवेदी जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं 
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विह० अणंता । अवग॒दबेद० चउवीसेपयडीण विह० के० ? संखेज़ा । अविह्० के० 
अणंता । एवमकसाय० वत्तव्वं। कोधकसाय० कायजोगिभंगो । णवरि, चत्तारि- 
संजलण० विह० के० ! अणंता। एवं माण० । णवरि तिण्णिसंजलण० बिह ० 
अणंता । एवं माय ०, णवरि दोण्ह संजलणाणं विह० अणंता । एवं लोभ०, णवरि 
लोभविद० के० ? अणंता । सुहमसांपराय० दंसणतिय-एकारसक०-णवणोकसाय ० 
विद ० अविह० केत्ति० १ संखेज़ा। लोभसंजलण० विद्० के० ? रुखेजा | जहा- 
क्खाद० चउवीसंपयडीणं विह० अविह० संखज्जा । संजदासंजदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्मामि० विह० के० ? असंखेज्जा । अविह० के० ! संखेज्जा । अणेताणु० चउक्क ० 
विह० अबि० के० ? असंखेज्जा । बारसक०-णवणोक० विह० के० ३ असंखेज्जा। 
अभव्व० छव्वीसंपय० विह० के० ! अणता । सम्मादिद्वि ०-:खश्य० सव्वपय० विह० 
के० १ असंखेज्जा । अविह० के० १ अणंता । वेदयसम्मत्त ० मिच्छत्त-सम्मामि० विह ० 
संख्यात हैं | तथा अविभक्तिबाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। अपगतवेदी जीबोंके समान 
अकृषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये । 

क्रोध कपायी जीदोंका परिमाण काययोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है 
कि क्रोधकषायी जीवॉमें चार संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। इसी- 
प्रकार मानकषायी जीवॉंका परिमाण कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानादि तीन 
संज्दलनकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं। इसीप्रकार मायाकषायी जीवॉका परिमाण कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीवोंमें मायादि दो संज्वलनकी विभक्तिवाले 
जीब अनन्त हैं। इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंमें परिमाण कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि लोभकषायी जीवोंमें छोभसंज्वलनवाले जीब कितने हैं ? अनन्त हैं । 

सच्मसांपरायिक संयव जीवोंमें तीन दशेनमोहनीय, ग्यारह कषाय और नौ नोकषा- 
योंकी विभक्तिवाले तथा अविभक्तिवाले कितने जीब हैं ? सख्यात हैं। लोभ संज्वछनकी 
विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । यथाख्यातसंयत जीबोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले ओर अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। संयतासंयत जीबोंमें मिथ्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । अवि- 
भक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं | अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अवि- 
भक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । बारद कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति- 
बाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । 

अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। सम्यग- 
डृष्टि और क्षायिक सम्यगदृष्टि जीवॉमें उनके संभव सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने 
ज़ीव हैं ? असंख्यात हैं। अधिभक्तिवाले कितने जीव हैं ! अनन्त हैं। वेदकसम्यगदष्टि 
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के० ? असंखेज्जा । अबि० के० ? संखेज्जा। अणंताणु०चउक्क ० बिह० अबिहृ० 
के० ? असंखेज्जा । सम्मत्त-बारसक ० -णवणोकसाय ० विह० के० ? असंखेज्जा । उब- 
समसम्माइ० अणंताणु ०चउक० विह० के० १ असंखेज्जा। अविह० के० ? असंखेज्जा। 
सेसपय० विह० असंखेज्जा । एवं सम्मामि०ण । सासण० अद्वाबीसंपयडीण विह० 
के० ? असंखेज्जा । 
एवं परिमाणं समत्त । 

$१७५,खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसी, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छव्वीसंपय- 
डीणं बिह० केवडिखेत्ते ! सव्बलोगे । अविह० केव० खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागे असंखेज्जेसु वा भागेसु संव्वलोगे वा । सम्मत्त-सम्म्रामिच्छत्ताणं विह० के० 
खेच ! लोगस्स असंख०भागे । अविह० सब्बलोगे। एवं तिरिक्ख०-सव्वएइंदिय ०- 
जीवों में मिथ्यात्व और सम्यगुमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । 
अविभक्तिवाले जीव कितने हैं  संख्यात हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और 
अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। सम्यकृप्रकृति, बारेह कषाय और नौ नोक- 
षायोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं १ असंख्यात हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवॉमें अन- 
न्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । तथा अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाल कितने जीव हैं ९ असंख्यात हैं । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
बाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार सम्यगृभिथ्यादृष्टि जीबोंके कददना 
चाहिये | सासादनसम्यगुदृष्टि जीबोॉमें अट्ठाईस प्रकरतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीब हैं ९ 
असंख्यात हैं । 

विशेषार्थ-आदेशकी अपेज्ञा जो सब मागेणाओंमें परिमाण कहा है सो किस मागंणावाक्षे 
जीबॉका कितना प्रमाण हे, किस म!गेणामें किन कारणोंसे कितनी प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले 
और अविभक्तिवाले जीव होते हैं, इन सब बातोंका विचार करके विवक्षित मागेणामें 
विभक्तिवाले तथा षिभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका प्रमाण निकाल लेना चाहिये। 
विशेष वक्तव्य न होने से अलग अलग विशेषार्थ नहीं लिखा । 

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६१७५ क्षेत्राहुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशनिर्देश | उनमेंसे 
ओघषकी अपेक्षा छब्बीस प्रकतियोंकी विभक्तिवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? सब लोकमें रहते 
हैं। छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातववें 
भाग या छोकके असंख्यात बहुभाग या स्वेलोकप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । सम्यकृपकृति और 
सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैँ ? लोकके असंख्यातवें भाग 
क्षेत्रमें रहते हैं ! अविभक्तिवाढे जीव कितने क्षेत्रमें रहते हें ? सर्वे लोकप्रमाण क्षेत्रमें 
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चत्तारिकाय०-बादर-तेसिमपज्ज ० -सुहुम ०-पज्जत्तापज्जत-बादरवणप्फदिपतेय ०-तेसि- 
मपज्ज०बादराणिगोदपद्ध्विद०-तेसिमपज्ज०-वणप्फदि०-बादर-सुहुम>-तेसि. पज्ज० 
अपज्ज०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमिस्स ० -कम्मइय ०-णवुंस ०-चत्तारिक ० - मदि 
सुदअण्णाणि-असंजद०-अचबखु ०-तिण्णिले ०-भवसिद्धि ०-अमवसिद्धि ०-मिच्छादि० 
असण्णि ०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। णवरि, काययोगि-कम्मइय ०-मंवसिद्धिय- 
अणाहारिमग्गणाओ मोत्तण अण्णत्थ केवलिपदं णत्थि | सेसाणं मग्गणाणं अद्दावीस- 
पयडीणं विद्त्तिया के० खेत्ते ” लोगस्स असंखे०भागे। णवारि, बादरवाउपज्जत्ता 
लोगस्स संखेज्जदिभागे । सब्वत्थ समुकित्तणावसेण सव्वपयडीणं विद्रत्तियाविद्वत्तिय- 
पदविसेसों च जाणिय वत्तव्वो । 
एवं खेत्त समत्त । 

ह र्ते हे । इसी प्रकार सामान्य तियंच, सभी एकेन्द्रिय, प्रथिवी कायिक आदि चार स्थावरकाय, 
तथा ये चारों बादर और उनके अपयोप्त, प्रथिबी कायिक आदि चार सूक्ष्म और इनके 
पयोप्त तथा अपयाप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा इनके अपयोप्त, बादर निगोद- 
प्रतिष्ठित तथा इनके अपयोप्त, वनस्पतिकायिक, बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इन 
दोनोंके पर्याप्त और अपयोप्त, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमि श्रकाययोगी, 
कार्मेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, 
अचक्षुदशनी, ऋष्ण आदि तीन लेश्याबाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारी 
और अंनाहारी जीवोंके कद्दना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन उपयुक्त मागणास्थानों- 
मेंसे काययोगी, कार्मणकाययोगी, भव्य और अनाहारक मागणाओंको छोड़कर अन्य भाग 
णाओंमें केवलिससुद्धातपद सम्बन्धी विशेषता नहीं है । शेष मार्गणाओमें अद्वाईस प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ?! लोकके असंख्यातर्वें भाग क्षेत्रमें रहते 
हैं। इतनी विशेषता है कि बादर बायुकायिक पर्याप्र जीव लोकके संख्यातरें भागप्रमाण 
क्षेत्रमें रहते हैँ । सबत्र समुत्कीतेनाके अनुसार सबे प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति 
पदोंमें जहां जो विशेषता हो उसको जानकर कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-छब्बीस प्रकरृतियोंकी विभक्तिबाले जीवोंका वर्तमान क्षेत्र सब ठोक है यह 
तो स्पष्ट है, क्योंकि कुछ गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंको छोड़कर शेष सबके छब्बीस प्रकृतियां 
पाई जाती हैं। किन्तु सम्यकत्व और सम्यगमिथ्यात्वकी सत्तावाले जीव असंख्यात दोते 
हुए भी स्वल्प हैं अतः इनका वतंमान क्षेत्र छोकके असंझयातर्वे भागप्रमाण ही दोगा अधिक 
नहीं । तथा छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोमें सयोगी और सिद्ध जीव मुख्य 
हैं, अतः इनका वतेमान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग, छोकके असंख्यात बहुभाग और 
खब छोक प्रमाण बन जाता है। तथा सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी अविभक्तियालोंमें 
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६१७६,फोसणाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओषेण आदेसेण य। तत्य ओघे० छब्बीस 
पय० बिह० केवर्ढिय खेत्त फोसिंद ?, सव्यलोगो। अविदृत्तिएहि केवाडि० खेत्त 
फोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदिमामों असंखज्जा भागा सम्वलोगो वा। सम्मत्त०- 
सम्मामि० बिह० फेव० ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अद्ठ चोहसभागा वा देख्णा 
सब्वलोगो वा । अविद्दत्ति० केव० ? सव्वलोगो । एवं तिरिक्खोध॑ सय्वणइंदिय- 
चत्तारिकाय-बादर-तेसिम पण्ज-सुहुम ०-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्तेय ० -तेसिम प- 
ज्जत्त-बादरणिगोदपदिष्ठिद०-तेसिमपज्ज२-वणप्फदि०-बादर-सुहुम-तेसि पज्जत्तापज्जत्त- 
काययोगि-ओरालिय-ओरालियमिस्स ०-कम्मइय ०-णवुस ० -चत्तारिकसा य- मदि-सु द- 
अण्णाणि-असंजद०-अचक्खु ०-तिण्णिलेस्सा-भवसिद्धि ०-अभवसिद्धि ०-मिच्छा दि ट्टि० 
एकेन्द्रिय मुझय हैं और उनका वतेमान क्षेत्र सब लोक है अतः उक्त दो प्रकृतियोंकी अवि- 
भक्तिवालोंका वर्तमान क्षेत्र भी सब लोक बन जाता है । यद्द सामान्य कथन हुआ । इसी 
प्रकार मागेणाओंकी अपेक्षा कथन करते समय उक्त सभी प्रकृतियोंके सत्व और अससच्त्वका' 
विचार करते हुए जद्दां जो विशेषता संभव दो उसके अनुसार कथन करना चाहिये । 
जिसका संक्षेपमें ऊपर निर्देश किया ही है। 

इसप्रकार क्षेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ १७६. स्पशानुगमकी अपेक्षा मिर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आवेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छुब्बीस प्रकरतियोंकी विभक्तिबाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
सस्‍्पशो किया है ? सबेलोकका स्पश्षा किया है । अविभक्तिवाले जीवॉने कितने श्ेश्रका र्प्े 
किया है ? छोकके असंख्यातथें भाग, लोकफे असंस्यात बहुभाग और सबंलोक श्षेत्रका 
स्पश किया है। सम्यकृप्रकृति और सम्यगुमिथ्यत्वकी विभक्तिषाले जीबोने कितने क्षेश्रका 
स्पद किया है ) लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका, श्रस नालीके चौदह भागोेंगेंसे कुछ फम 
आठ भागप्रमाण क्षेत्रका और स्वेलोक प्रमाण क्षेत्रका रपशे किया है । सम्यकृप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्यकी अविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? स्वोक क्ेत्रका 
स्पशे किया है। इसी प्रकार सामान्य तियंच, सभी एकेन्द्रिय, प्रथिवीकाय आदि चार 
स्थाबर काय, बादर प्ृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अप्निकायिक, बादर वायुका- 
यिक और इन भार बादरोंके अपयाप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक आदि चार स्थावर काय तथा 
इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके अपयप्त, बादर 
निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके अपयोप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, 
सूक्ष्म बनस्पतिकायिक तथा इन दोनोंके पयोप्त और अपर्याप्त, काययोगी, औदारिकफाय- 
योगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाढे, 
मठक्ानी, शुताक्षानी, असंयत, अचझ्लुवप्नाजी, $ष्ण आदि तीन ढेश्यात्राढ़े, भव्य, असण्य, 
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असण्णि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। णवारि, अभवसिद्धि ० सम्मत्त-सम्मामि० 
( बज्जाणं ) अविह० णत्थि । कायजोगि०-कम्मइ्य ०-मवसिद्धिय-अणाहारिमग्गणाओ 
मोत्तूण अण्णत्थ केवलिपदं णत्थि | तिरिक्खोघम्मि अणंताणुबंधिचठक्अविहत्ति- 
याणं छ चोदसभागा। एवमोरालिय ०-णवुसयवेदाणं वत्तव्व | एदेसु मिच्छ० अविह० 
लोगस्स असंखे० भागो | सम्मत्त-सम्मामि० विह० अद्ठ चोइसभागा णत्थि | चत्तारि 
कसाय-असंजद-अचक्खु ० मिच्छ ०-अणंताणु० अधिह ० अद्ठ चोहसभागा । तिण्णि- 
लेस्सा० लोगस्स असंखे०भागा । वुत्तसेस-मग्गणासु सम्मत्त-सम्मामि०वबज्जाण- 
मविदतत्तिया णत्थि, अण्णत्थ वि विसेसो अत्थि सो जाणिय वत्तव्वो । 
8१७७, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु अट्टावीसपयडीणं विह ० सम्भत्त-सम्मामि० 
अविद्त० केव० खेत्त फोसिद ? लोगस्स असेखज्जदिभागो, छ चोदसभागा वा देश्वणा । 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आद्वारक और अनाहारक जीवबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि अभव्य जीबोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अवि- 
भक्ति नहीं है । तथा काययोगी, कार्मणकाययोगी, भव्य और अनाहारक मागणाओंको 
छोड़कर उपयुक्त शेष मागणाओंमें केवलिसमुद्भधात पद नहीं है। सामान्य तिय॑ैचोंमें 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे छह भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । इसी प्रकार ओदारिककाययोगी और नपुसकवेदी जीबॉके 
कहना चाहिये । इन उक्त मागेणाओंमें मिथ्यात्वदी अविभक्तिवाले जीबॉने छोकके 
असंक्ष्यातघं भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
घिभक्तिषाले जीवोका रपशे प्रसनालीके चौदद्द भागोमेंस आठ भागप्रमाण नहीं हे । 
फ्रोधादि चारों कषायबाले, असंयत और अचल्लुदशनी जीवबॉमें मिथ्यात्त्त और अनन्‍्ता- 
सुबस्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीबोने श्रसनालीके चौदह भागेमिंसे आठ भागप्रमाण 
क्ेत्रका स्पशे किया है। तथा कृष्ण आदि तीन लेश्याबाले जीवॉमें मिथ्यात्व और अनन्ता- 
मुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवबोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण द्षेत्रका स्पशी किया है । 
ऊपर जिन मागेणाओंमें अनम्तानुबन्धी चतुष्कके अभावषकी अपेक्षा स्पश कहा है उन 
मागेणाओंको छोड़कर ऊपर कही गई शेष मागेणाओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यर्म्रिध्यात्व 
को छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले जीव नहीं है । इनके अतिरिक्त औदारिक- 
मिश्रकाययोगी आदि मागणाओंमें भी विशेषता है सो जान कर उसका कथन करना 
चाहिये | 
$१७७. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी बिभक्तिवाले 
और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पश्ी 
किया हे । छोकके असंल्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रत्ा और त्रसनाढीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ 
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मिच्छा ० अणंताणु० ४ अविह० केव ० १ लोगस्स असंखे ० भागो | पढमपुटवीए खेत्त मंगो। 
एवं णवगेवज्ज० जाव सब्बद्द ०-वेउव्वियमिस्स ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-अवगददवेद- 
अकसाय-मणपज्जव ०-संजद-सामाइयछेदो ० - परिहार ० -सुहुम ० -जद्दाक्खादेत्ति वत्तण्वं। 
णवरि, अवगदबेद-अकसाय-संजद-जहाक्खादेसु अविदृत्तियाणं केवलिभंगो कायथ्वों । 
अण्णत्थ वि पदविसेसो जाणियव्वों । विदियादि जाव सत्तमि त्ति सव्वप्यडीण विह- 
त्तिएहि सम्मत्त-सम्मामि० अविहत्तिणहि य केवडियं खेत्त फोसिद ? लोगस्स असंखे- 
जदिभागो एक बे तिण्णि चत्तारि पंच छ चोहदसभागा वा देखणा । अणताणु० 
अविद् ० लोग० असंखे ० भागों । 
३१७८, पाचिंदियतिरिक्खतिएसु सव्वपययडीण विह० सम्मत्त-सम्मामि० अविहृ० 
केवडियं खेत्त फोसिद ! लोगस्स असंखे ० भागो सव्वलोगो वा | अग॑ताणु० ४ अविहृ० 
केव० १ लोग० असंखे० भागो छ चोदसभागा । पंचिदियतिरिकख-पंचि० तिरि० 
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कम छुष्ट भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । तथा भिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्क- 
की अविभक्तिवाले सामान्य नारकियोंने कितने शक्षेत्रका स्पश किया है ? लोकके असंख्या- 
ते भागप्रम्राण क्षेत्रका स्पशो किया है। पहली प्रथिवीमें स्पशे क्षेत्रके समान होता है । 
इसी प्रकार नौ ग्रेवेयकसे लेकर सबाथंसिद्धि तकके देवोंके तथा बेक्नियिकमिभ्रकाययोगी, 
आद्यारककाययोगी, आह्ारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायिक, मनःपययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और 
यथाख्यातसंयत जीवॉके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपगतबेदी, अकषायी, 
संयत और यथाख्यातसंयत जीबोंमें उक्त सात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीबोंका स्पश 
केवलिसमुद्धातपदके समान कहना चाहिये | तथा ऊपर कहे गये सागेणास्थानोमेंसे मनः- 
पययज्ञानी आदि अन्य मागणास्थानोंमें भी पद्विशेष जान लेना चाहिये । 

दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवरी तक सब प्रकृतियोंकी विभक्तियाले जीबॉने 
और सम्यकृप्रकृति तथा सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबॉने कितने क्षेत्रका स्पश किया 
है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम एक 
भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, तथा छुद्ट भागग्रमाण क्षेत्रका स्पश किया 
है। तथा अनन्तानुबन्धीकी अविभक्तिवाले उक्त द्वितीयादि प्रथिबीके नारकियोंने छोकके 
असंख्यातर्वे भाग श्षेत्रका स्पर्श किया है । 

6 १७८. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त और पंचेन्द्रिय योलिमती तिय्रचोंमें सबे प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यकृप्रकृति तथा सम्गूमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉने कितने 
क्षेत्रका र्पशे किया है ? छोकके असंख्यातब भाग क्षेत्रका और सबे लोक क्षेत्रका स्पशे किया 
है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अषिभक्तिवाले उक्त जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया 
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पज्ज० मिच्छ० अविह० केव० ? लोग० असंखे० मागो । एवं पंचिं०तिरि०अपज्ज०- 
सब्वमणुस्स-सव्वविगलिंदि य-पंचिंदियअपज्ज ०-नसअपज्ज ० बादरपुढवि ०-बादरआउ ०- 
बादरतेउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय >-बादरणिगोदपद्ध्विदपज्जताणं वत्तव्व॑। णबरि, 
मणुस्सतिए अविदत्तिया्ं केवलिभंगो कायव्वों। अण्णत्थ सम्म०-सम्मामि” बज्जा- 
णमविहृ० णत्थि । बादरवाउपज्जत्त ० सज्वपयाडि० विह० सम्म०-सम्प्राभि० अधिह० 
के० खेत फोसिद ? लोगस्स संखेज्जदिभागो सब्वलोगो वा। णवारि, सम्म०- 
सम्मरामि० विह० वद्बमाणेण लोग० असंखे० भागों । 

६१७६,देवेसु सब्यपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेत्त फोसिदं ! लोगस्स 
असंखे० मागो, अद्द णब चोदसभ!गा वा देखणा । मिच्छत-अगंताणु ० अविह० लोगस्सं 
असंखे० भागों अट्ठ चोदसभागा वा देखणा | एवं सोहम्मीसाणेसु । भवण ०-वाण ०-जो 
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है? छोकके असंर्यातवे भाग और त्रस नालीके चौदह भागमेंसे छह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशे किया है। पंचेन्द्रिय तिग्रच और पंचेन्द्रिय तियच पयाप्रकर्में मिथ्यात्वकी अविभक्ति 
बाले जीवोंने कितने क्षेत्रका रपशे किया है ? लोकके असंख्यातें भागप्रमाण क्षैत्रका स्पशे 
किया है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियव लब्ध्यपयोप्तक, सब प्रकारफे मनुष्य, सभी विकले- 
रिद्रय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप््रक, बादर पृथिवीकायिक पयाप्त, बारद जल- 
कायिक पर्यौप्त, बादर अग्निकायिक पयोप्त- बादर वनस्पति प्र्यक शरीर पयोप्त ओर बादर 
निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीबोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य, 
पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियों में उक्त सात प्रकृतियों की अविभक्तिवाले मनुष्योका स्पश फेवलि- 
समुद्धात पदके समान कद्दना चाहिये । इनके अतिरिक्त उपयुक्त अन्य पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्य- 
पर्याप्रक आदि मार्गणाओंमें सम्यकप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वको छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी 
अविभक्तियाले जीव नहीं हैं| बादर वायुकायिक पर्याप्रकोमें सब प्रकरतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवोने और सम्यकृप्रकृति तथा सम्यगृमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉने कितने श्षेत्रका 
सस्‍्पशे किया है ? छोकके संख्यातर्वे भाग क्षेत्रकरा और सब लोकप्रमाण त्तेत्रका स्पही किया है । 
इतनी विशेषता है कि सम्यकप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले बादर वायुका- 
यिक पर्याप्त जीवोंने वतमान कालकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रक्ना स्पशे किया है। 
$१७९. देवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने तथा सम्यकृप्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातर्वे 
भाग क्षेत्रका ओर त्रसनालीके चौदद्द भागोंमें से कुछ कम आठ तथा नौ भागप्रमाण क्षेत्रका 
सस्‍्पशे किया है ९ मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले देबोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग श्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमांण 
क्षेत्रका स्पशो किया है। इसी प्रकार सौधमे और ऐशान खरगमें देवोंके स्पशैका कथन करना 
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दिसि ० सव्ब-पय० विह० सम्म्०-सम्मरामि० अविह० केवडियं खेत्त फोसिद १ लोग० 
असंखेज्जदिभागो, अद्भुद्न अद्ठ णब चोदसभागा वा देखूणा । अणंताणु ०चठक्क० 
अविह० केव० खेत्त फोसिद ! लोगस्स असंखे०भागो, अद्भुड़ अन्न चोदसभागा वा 
देसणा । सणककुमारादि जाव सहस्सारेत्ति सन्ववय० विह० देसणतिय-अणं॑ताणु० ४ 
अविह० के० खेत फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागो, अद्ठ चोदसभागा वा देखणा। 
आणद-पाणद-आरणच्चुद० सव्वपयडि० विह० सत्तपयडि० अविह० के० खत्त 
फोसिद ? लोगस्स असंख० भागो, छ चोदसभागा वा देसणा । 

8 १८०, पंचिदिय-पंर्चि ० पञ्ञ ०-तस-तसपज्ज ० सव्वपय ० विह० सम्म ०-सम्मामि० 
अविदह् ० के० खत्त फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागो, अद्ठ चोदसभागा वा देखणा 
सव्वलोगो वा । सेस० अविह० केवलिभंगो,णवरि अणंताणुबंधि" अविह० अद्ठ 
चोदसभागा वा देखणा । एवं पेचमण ०-पंचवचि०-इत्थि-पुरिसवेदेसु वत्तव्वं | णवरि, 


चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमें सब प्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंने 
और सम्यकृप्रकरृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिदाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पश 
किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
साढ़े तीन, आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अविभक्तिवाले भवनवासी आदि देवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? लोकके असंख्यातवें 
भाग क्षेत्रकता और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। सनत्कुमार खगेसे लेकर सहस्रार स्वगे तकके देवोंमें सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवांले और दशीनमोहनीयकी तीन तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति- 
वाले देवोंने कितने क्षेत्रका रपशे किया है ? छोकके असंख्यातवे भाग त्षेन्रका और त्रस- 
नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है | आनत, प्राणत, 
आरण और अच्युत खगेमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और सात प्रकृतियोंकी अविभक्ति- 
वाले देवोंने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रक्ा और त्रस- 
नालीके चौद॒ह भागोेंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। 

8१८०. पचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपयोप्त जीबोंमें सब प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले और सम्यकृप्रकृति तथा सम्यगृमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है ? छोकके असख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है। तथा शेष प्रकृतियोंकी अविभ- 
क्तिवाले उक्त चार भ्रकारके जीबोंका स्पशे केबलिसमुद्बातपदके समान है। इतनी विशेषता 
है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले उक्त चार प्रकारके जीवोंने त्रसनालीके 
चौदद् भागोंमेंसे क्ुछु कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । इसी प्रकार पांचों 

श्र 
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केवलिभंगो णात्थे । चकक्‍्खुदंसणी-सण्णीणमेव चेव वत्तव्बं। वेउव्वियकायजोगि० 
सव्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० केव० खेत्त फोसिदं ? लोगस्स असंखे० 
भागों, अद्द तेरह चोदसभागा वा देखणा | मिच्छत्त-अणेताणु०४ अविहृ० लोगस्स 
असंखे० भागो, अद्ठ चोहसभागा वा देसूणा । 

६ १८१, अभिणि०-सुद०-ओहि ० सत्तपय० बिह० सत्तपय० अविह० केबडिय 

खेत्त फोसिद ! लोगस्स असंखे०भागो अटद्ठ चोदइसभागा वा देखणा । सेस० अविह ० 
खेचभंगो । एवमोहिदंसण०-सम्मादि ०-खद्य०-वेदय ०-उवसम०-सम्मामिच्छाइट्टीणं 
वत्तव्वं | णवरि, अविहत्तिय० गदि-[पद] विसेसो जाणिय वत्तवज्वो । विहेग० सब्ब- 
पय० विह० सम्मत्त-सम्मामि० अविह० के० खेत्ते फोसिंद ? लोग०असंखे० 
भागो, अट्ठ चोइसभागा वा सब्वलोगो वा । 
... ६१८२. संजदासंजद० सव्वपय० विह० अणंताणु० अविह० के० खेत्त फोसिदं १ 
मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, सत्रीवेदी भौर पुरुपवदी जीवोंमें कहना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि इनमें केवलिसमुद्धातपदके समान स्पशे नहीं है । चक्षुदशेनी और संज्ञी 
जीबोॉके भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । बक्रियिककाययोगी जीबोंमें सब प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले तथा सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्सनाछीके चौदह भागोमिंसे 
कुछ कम आठ भाग और तेरह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। तथा मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले वेक्रियिककाययोगी जीवॉने छोकके असंख्यातवें 
भाग क्षेत्र और त्रसनालीके चोदद् भागेमिंसे फुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे 
किया हे । 

8१८१. मतिज्ञानी श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवॉमें सात प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
और अविभक्तिवाले जीवॉने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ! छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका 
और त्रसनालछीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । 
शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले उक्त मतिज्ञानी आदि जीवोंका रपश क्षेत्रके समान है । इसी 
प्रकार अवधिद्शेनी, सम्यग्ट्ष्टि, क्षायिकसम्यग्द्ष्टि, वेदकसम्यग्ट्ष्टि, उपशमसम्यर्दृष्टि 
ओर सम्यक्‌मिथ्यादृष्टि जीबॉके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मार्गंणाओं- 
में अविभक्तिवाले जीवॉके पदविशेष जानकर कहना चाहिये। विभगज्ञानी जीवोंमें सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? लोगके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भागप्रमाण और से व्होकप्रमाण क्षेत्रका स्पशी किया है । 

8१८२. संयतासंयत जीवोंबें सब भप्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अनन्तानुबन्धी 
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लोग० असंखे० भागो, छ चोदसभागा वा देखणा । दंसणतिय० अविह० खेत्तभंगों । 
एवं सुकद्वेस्सि' । णवरि अविह० केवलिपदमत्थि । तेठ० सोहस्मभंगो । पम्म० 
सणबकुमारमंगो । साप्ण० सब्बपय० बिह० के० खेत फोसिंद ? कोगस्स असंखे० 
भागो, अट्ट बारह चबोह्समागा था देखणा | 

एवं फोसणं समस्त । 

६१८३, कालाणुगमेण दुविहो णिदेसोी ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अट्टावीसं- 
पयडीणं विहत्तिया केवचिरं कालादो होंति ” सब्बद्धा । एवं जाव अणाहारणत्ति 
वत्तव्बं | णवरि, मणुसअपज० छुव्वीस पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केवचिरं 
कालादो होंति ! जह० खुद्दाभवग्गहण एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो। 
वेउव्वियमिस्स० छव्बीसं पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केव० १ जह० अतोमुदृत्त 
चतुष्ककी अविभत्तिवाले जीबोने कितने क्षेत्रका रपश किया है ? छोकके असंख्यातर्वें भाग 
क्षेत्रतर और त्रसनाछीके चौदह भागोंमें से कुछ फम छद्द भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया 
है | तीन दशेनमोहनीयकी अविभक्तिवाले संयतासंयत जीवोंका स्पर क्षत्रके समान है । 
इसी प्रकार शुक्ललेद्याबाले जीवोके जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सब प्रकृति- 
योंकी अविभक्तिबाले शझ्ुछ्कछेश्यावाले जीबोंके केवलिसमुद्धातपद है । पीत लेश्यावाले जीबोंका 
स्पश सौधर्म खरगके' समान है । पद्मलेश्यावाले जीवोंका स्परी सानत्कुमार खर्गके समान है । 
सासादन सम्यगृदृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेश्रका स्पशे 
किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागेंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग और बारद्द नाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया हे । 

इसप्रकार स्पशनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$१८३. कालानुगमकी अपेक्षासे निदेश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशनिदृश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवॉका कितना काल है ? 
सब काल दे । अथाब् जिनके अद्ठाईस प्रकृतियाँंकी सत्ता है ऐसे जीव सबैदा पाये 
जाते हैं । इसी प्रकार अनाह्वारक मागगणा तक यथायोग्य कथन करमा चाहिये। 
इतनी विशेषता ह कि छब्ध्यपयाप्तक मनुष्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी और 
सम्यक्‌प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काछ है ? छब्बीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण है और सम्यकृप्रक्ृति 
तथा सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीबोंका जघन्यकार एक समय है । तथा दोनोंका 
उत्कृष्ट कार पल्‍्योपमके असंख्यातवं भाग प्रमाण है | वेक्रियिकमि भ्रकाययोगी जीवोंमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवॉका 
कितना काछ है? जघन्य का क्रमसे अन्तमुहते और एक समय हे। तथा दोलनोंका 
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एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे०भागो। आहार० अद्वावीसं पय० विह० के० * 
जह० एगसमओ, उक्क० अतोग्मु० । एबचमवगद०-अकसाय-सुहुमसां पराय-जहाक्खादाणं, 
णवरि चंउवीसपय ० वत्तव्वं। आहारमिस्स० अद्वावीसपय० विदतत्ति० के० ? जह० 
अंतोम्नुहुत्त, उक० अंतोमुहत्त । उवसमसम्मा० अड्टावीसपय० बिह० के० १ जह० 
अंतोमुहुत्त। उक० पलिदो० असंखे० भागो। एवं सम्मामि० । सासण० अट्ठावीसपय० 
पिह० के० १ जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो। कम्महय०-अणा- 
हार० सम्मत्त-सम्भामि० विह० जह० एगसमओ, उक० आवलियाए असंखेजदि- 


भागों । 
एवं णाणाजीवेहि कालो समत्तो । क्‍ 

उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आध्वारककाययोगी जी्बोमें अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंहूर्त है । इसी प्रकार अपगतवेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और 
यथाख्यातसंयत जीवोंके वक्त प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका काल जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके स्थानमें चौबीस प्रकृतियां कहना चाहिये । 
आह्यारकमिश्र काययोगी जीवोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका कितना कार 
है ! जघन्य काल अन्तमुंहूत है और उत्कृष्ट काल भी अन्तमुहूत है। उपशम सम्यग्रृष्टि 
जीबोमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवींका कितना काल है । जघनंय काल अन्तर्मुहू्त 
और उत्कृष्ट काछ पल्‍्योपमके असंख्यातेंब भागप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यगूमिथ्यादृष्टि 
जीबोंके कहना चाहिये । सासादनसम्यगृदष्टि जीवॉमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवोंका कितना काल है १ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है। का्मणकाययोगी और अनाह्ारक जीबोंमें सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्‌- 
मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ आबलीके 
असख्यातवें भागप्रमाण है । 

विशेषार्थ-ओघसे अट्ठाईस श्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सबेदा पाये जाते हैं यह 
तो स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त सान्तर मार्गणाओंकों छोड़कर तथा अपगतबेदी, अकषायी 
ओर यथाख्यातंसयत जीवोंको छोड़कर शेष सब मागेणाओंमें भी अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले जीव सर्वेदा हैं यह भी स्पष्ट है । पर सान्‍्तर मागणाओं और उक्त स्थानोंमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवॉंका सबबदा पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि 
उपशम सम्यक्त्व आदि आठ मागणाएं स्वयं सान्तर हैँ, इन मागेणाओंवाले जीब सर्वदा 
नहीं होते, वथा अपगतबेदी, अकषायी और यथाख्यातसयत जीव यद्यपि पाये तो सबदा 
जाते हैँ पर इनका सबेदा पाया जाना सयोगरियों की अपेक्षासे जानना चाहिये और सयोगी 
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६१८४. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसोी ओघषेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्ठावीसण्हं 
पयडीण विदृत्तियाणमंतरं केव० ? णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारएत्ति वत्तव्वं | 
णवरि मणुस-अपज़० अद्यावीसंपयडीणमंतर के० ? जह० एगसमओ, उक० पलिदो० 
असंखे० भागों । एवं सासण०-सम्मामि०” वत्तव्वं। वेउव्वियमिस्स० छव्वीसंपय० 
विद्त्ति० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्त० बारस मुहुत्ता | सम्मत्त-सम्मामि० 
विह० अंतर केव० । जह० एगसमओ, उक्त ० चउवीस मुहुत्ता । आहार ०-आहारमिस्स० 
अष्टावीसंपय ० विहत्ति० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक० वासपुधत्त । एवम- 


अट्टाईस ग्रकृतियोंकी विभक्तिसे रहित होते हैँ । इसलिये यहां ऐसे अपगतवेदी, अकषायी 
और यथार्यातसंयत जीव विवक्षित हैं जो चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हों। 
ग्यारह॒वें गुण स्थान तरके ही जीव ऐसे हो सकते हैँ। पर उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणीपर जीब 
सबेदा नहीं चढ़ते। अतः इस विवक्षासे ये तीन स्थान भी सान्तर है । इस प्रकार इन सान्तर 
मार्गणाअओंमें और अपगतवेदी आदि स्थानोंमें सम्भव सब प्रकृतियोंका यथासम्भव काल 
जानना चाहिये जो ऊपर कहा ही है । इन मार्गणाओंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा जो जघन्य और 
उत्कृष्ट काल खुद्दाबन्धमें बतछाया हे वही यहां पर लिया गया हे । उससे इसमें कोई 
विशेषता नहीं है, इसलिये यहां उसका खुलासा नहीं किया है । 


इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ । 


$१८४.अन्तरानुयोग द्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेश 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिदेशकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीवोंका कितना 
अन्तरकाल है ) अन्तरकाल नहीं हे, क्‍योंकि २८ प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा 
पाये जाते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अट्टाईस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीबोंका 
अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपम- 
के असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सासादन सम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यारृष्टि 
जीबोंके कहना चाहिये । वेक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवोंका अन्तरकाल कितना है ! जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
बारह मुहूर्त है । सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका 
अन्तरकाल कितना है ? जघन्य गश्रन्तकार एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकालढ 
चौवीस मुहूर्त है। आह्वराक॒काययोगी और आह्दारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर काल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । इसी प्रकार अकषायी और यथारूय(तसंयत जीबोंके 
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कसाय०-जहाक्खाद० वत्तव्यं। णवरि चउवीसपयाडेआलावो कायव्यों। अवगदवेद० 
मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि ०-अट्ठकसा य-दोवेद ” विह० अंतर केव० १ जह० एगसमओ, 
उक० वासपुधत्ते । सेसपेय० विह० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक० छम्मासा। 

ह १८५. सुहमसांपराइय ० दंसणतिय-एकारसक ०-णव्णोक्साय० विहृं० अंतर 
केव० १ जह० एगसमओ, उक० वासपुथत्त । लोभमसंजलण० विहृत्ति० अतरं जह० 
एगसमओ उक्क० छम्मासा । उवसमसम्माइद्दी० अड्डावीसपय० विह० अंतरं के० ! 
जह० एगसमओ, उक० चउबीसमहोरत्ताणि । सत्तरादिंद्ियाणि ति किण्ण परूचिजदे ९ 
ण, पाहुडगंथाभिष्पाएण उवसमसम्माइट्ठीणं सत्तरादिदियंतरणियमा भावादो । 
कम्मइय ०-अणाहार ० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क अंतो- 
मुहुत्त । सव्वत्थ अविहत्तियाण कालंतरपरूवणा जाणिय कायव्वा, सुगमत्तादो । 

एयमंतर समत्ते 

कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके स्थानमें चौबीस 
प्रकृतियोंका कथन करना चाहिये | अपगतवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मि- 
थ्यात्व, आठ कपाय और दो वेदकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य 
अन्तरकाल एकसमय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । तथा शेष प्रक्रृतियोंकी विभक्ति- 
वाले अपगतवेदी जीबॉका अन्तरकाल कितना है? जघधन्य अन्तरकाल एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल छुह् महीना है । 

8१८५,सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवॉमें तीन दशेनमोहनीय, ग्यारह कपाय और नो 
नोकपायकी विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीबोंका जघन्य अन्तर- 
काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द महीना है । उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबॉका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक चौबीस दिन रात है । 

शका-अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल सात दिन 
रात क्‍यों नहीं कहा ! 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि कसायपाहुंड ग्रन्थके अभिप्रायानुसार उपशमसम्यम्ट्ष्टियोंका 
अन्तरकारू सात दिन रात होनेका नियम नहीं है । 

कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सम्यकृप्रकत और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्त मुहूर्त 
है । सभी मार्गंणाओंमें अविभक्तिवाले जीवोंके काठ और अन्तरका कथन जानकर करना 
चाहिये, क्योंकि ढझसका कथन सुगम है । 


गा० २२ ) उत्तरफ्यडिविहत्तीए भावाग[गमो ९७५९ 


१८६६ भावाणुगमेण दृविहो णिदिसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण सब्व- 

विशेषार्थ-अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीब सववेदा पाये जाते हैं इसलिये ओधघकी 
अपेक्षा इनका अन्तर नहीं है । गतिमागेणा से लेकर अनाहारक मागेणा तक इसी प्रकार 
जानना । पर जो आठ सान्तर मार्गणाएं और अकपायी, यथाख्यातरसंयत, अवगतवेदी, का म- 
झमकाययोगी तथा अनाहारक जीव हैं इनमें अन्तरकाल पाया जाता है। सान्तर मागणाओंमें 
लब्ध्यपयाप्त मनुष्य, सासादन, मिश्र, आहारककाययोगी, आहारकमिश्नकाययोगी और 
उपशमसम्यख्दष्टियोंका जो जबन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही यहाँ अट्टाईस 
प्रक॒तियोंकी विभक्तिवाले जीवॉका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकार जानना | वेक्रियिक 
मिश्रकाययोगियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल वही है जो वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है | केवल 
सम्यकृप्रकृति और सम्यमिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त हे, इतनी 
विशेषता है | उपशमश्रेशणीकी अपेक्षा उपशान्तमोह और यथाख्यातसंयरतोंका जधघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व होता है इसी अपेक्षासे अकपायी और यथा- 
ख्यातसँयतोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर आहारककाय योगियोंके समान 
कहा है | तथा अपगतवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, आठ कपाय 
और दो वेदकी विभक्तिवाले जीबॉका अन्तरकाल उपशमश्रेणीकी अपेक्षा जानना | उपशम- 
श्रेणीका अन्तर ऊपर बतलाय। ही है । तथा शेष प्रकृतियोंका अन्तर क्षपकश्रणीकी अपेक्षासे 
जानना । क्षपकश्रेणीका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होता 
है | इसीप्रकार सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके कथन करना । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसं- 
परायमें क्षपकश्नेणीबवार्लोंके एक सूक्ष्म छोभ रहता है अत: इसका अन्तर क्षपकश्रेणीकी 
अपेक्षासे और होष प्रकृतियोंका अन्तर उपशमश्रेणीकी अपेक्षासे कहना । कार्मेणकाययोगी 
और अनाहारकोमें सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जो 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहर्त कहा है उसका मतलब यह हे कि 
उक्त दो प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक 
अन्तमुहर्त काछ ८क मरकर विग्रहगतिसे नहीं जाते हैं । यहां प्राभ्वत ग्रन्थके अभिप्रायानुसार 
उपशमसम्यम्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन रात न बतछाकर साधिक चौबीस 
दिन रात बतल या है सो प्रकृतमें प्राभ्वत प्रन्थसे मूल कस्शायपाहुड, उसकी चूणि ओर 
उच्चारणाबवृत्ति इन सबका ग्रहण होता है । क्‍योंकि इसका अधिकतर खुलासा उच्चारणादृत्तिमें 
ही मिलता है । 

इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ | 

$१८६,भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ निर्देश और आदेश निर्देश 


2७६ जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे | प्रयडिविहत्ती २ 


पयडीणं जे विहत्तिया तेसिं को भावो ? ओदइओ भावों | कुदो ! संतेसु वि अवसे- 
सभावेसु तेसु विवयखाभावादो । 
एवं भावों समत्तो 

१८७६ अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्था- 
णप्पाबहुर्अ वत्तहस्सामो | त॑ जहा, सव्वत्थोवा छव्वीदेपयडीणं अधविहतिया, विहत्तिया 
अणंतगुणा । के ते ! उबसंतकसायप्पहुडि जाव मिच्छादिद्ठि त्ति। सम्मत्त-सम्मामि- 
च्छत्ताण सव्वथोवा विदत्तिया। के ते? अद्वावीस-सत्तावीस-चउबीससंतकम्मिया 
तेबवीस-वाबवीससंतकम्मिया च । अविहृत्तिया अणंतगुणा। के ते ! छब्बीस-एकवीस 
संतकम्मियप्पहुडि जाव सिद्धा त्ति। एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरालिमिस्स ०- 


गा 


_ उनमें से ओघकी अपेक्षा सब श्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके कौन भाव है ? औदयिक 
भाव है, यद्यपि उनके अन्य भाव भी रहते हैं किन्तु यहां उनकी विवज्षा नहीं है । 

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 

६१८७.अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 

उनमेंसे ओघनिदेशकी अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वको बतलाते हैं| बह इसप्रकार है-छब्बीस 
प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीब 
अनन्तगुणो हैं । 

शुका-छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कोनसे हैं 

समाधान-उपशान्तकषायसे लेकर 'मिथ्याह्ृप्टि तकके जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले होते हैं । 

सम्यक्‌ृप्रकृति और सम्यक्‌मिथ्यात्वकी विभक्तिबाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

शका-सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्‌मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ? 

समाधान-जिनके अट्ठाईस, सत्ताईस, चोबीस, तेईस और बाईस प्रकृतियोंकी सत्ता 
पाई जाती है वे सम्यकृप्रकृति ओर सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिबाले जीब हैं । 

सम्यक्‌ प्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकी बिभक्तिवाले जीबोंसे इन दो प्रकृतियोंकी 
अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं ? 

शंका-जिनके सम्यकृप्रकृति ओर सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्ति नहीं पाई जाती है 
वे जीव कौनसे हैं ९ 

समाधान-छब्बीस प्रकृतिवांल जीव और इकीस प्रकृतिबाले जीवोंसे लेकर सिद्ध 
जीवों तकके सब जीव उक्त दो प्रक्ृतियोंकी अविभक्तिबाले हैं । 

इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी 
और नपुंसकवेदी जीवोंके कथन करना चाहिये । ,इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें आठ 


गा० २२ ) उत्तरपयडिविहत्तीए श्रप्पाबहुआगागमों ?७७ 


कम्महय०-णबुस । णत्ररि णब्रुसयवेदे अद्हदणोकसाय-चदु्सजलणाण अविदृत्तिया 
णत्थि । आहारि-अणाहारीण भवसिद्धियाण च ओघमंगो । 

8१८८, आदेसेण णिरयगईए णेरईण्सु सव्वत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विहत्तिया 
अविहत्तिया असंखजगुणा । मिच्छत्त-अणताणु ०चउकाणं सब्वत्थोव्रा अविहत्तिया, 
विहात्तिया असंखेजगुणा। एवं पठमपुठवि-पंर्चिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्त्त-देव- 
सोहम्मादि जाव सहस्सारोत्ति वत्तव्वं| विदियादि जाव सत्तमि त्ति सब्वत्थोवा अणंता- 

णुबंधिचउक० अविहृत्तिया, विद्त्तियान अ ] संखज़गुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
नोकषाय ओर चार संज्वलूनोंकी अविभक्तिवाले जीब नहीं हैं । आहारक, अनाहारक और ह 
य जीवोंके अल्पबहुत्वका भंग ओघके समान है । 
विशेषाथे-बारहवें गुणस्थानसे छकर चौदहवें गुणस्थान तकके जीब तथा सिद्ध जीव 
ऐसे हैं जिनके मोहनीय कमकी सत्ता नहीं पाई जाती । किन्तु शेष ग्यारह गुणस्थान तकके 
जीवोंके मोहनीय कमकी सत्ता है। इसलिये प्रक्रतमें मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी अबवि- 
भक्तिवालोंसे उन्हींकी विभक्तिबाले जीव अनन्तगुणे बतलाये हैं । सम्यक्व और 
सम्यगूमिथ्यात्वके सम्बन्धमें विशेष वक्तब्य होनेसे उनकी अपेक्षा अल्पबहुल अछगसे 
कहा है । उसमें भी सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी सत्ता सब जीबोंके नहीं पाई जाती 
किन्तु जो उपशम सम्यगृदृष्टि हैं, या जिन्होंने वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया है, या 
जिन्होंने इन दो प्रकृतियोंकी क्षपणा अथवा उद्देलना नहीं की है उन्हींके इन दो प्रकृतियोंकी 
सत्ता पाई जाती है' शेष सब संसारी जीबोंके और मुक्त जीवोंके इनकी सत्ता नहीं पाई जाती, 
इसलिये इन दो प्रकृतियोंकी विभ॑क्तिवालोंसे अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इन सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कौन जीव हैं और अविभक्तिवाले कौन जीव हैं इसका निर्देश 
मूलमें किया ही हे । 

6१८८,आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें सम्यक्‌प्रकृति और सम्यक्‌मिथ्या- 
त्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इन दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव असख्यात- 
गुणे हैं । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ। इनकी 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पहली प्रथिबी, पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय 
तियंच पयोप्त, सामान्यदेव और सौधम ख्गेसे लेकर सहस्रार स्वगे तकके देवोंके कहना 
चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिब्री तक प्रत्येक नरकमें अनन्तानुबन्धी चतुष्क- 
की अविभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असं- 
ख्यातगुणे हैं । जिन मागेणाओंमें जीबोंका प्रमाण असंख्यात है उन सभी मागेणाओंमें 
सम्यकृप्रकृति ओर सम्यग्थ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालोंका कथन नारकियोंके 
समान करना चादिये। आशय यह है कि असंख्यात संख्यावाली मागेणाओंमें सम्यक्‌- 
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असंखेजरासीसु सब्बत्थ णिरयभंगो । एवं पंचिंदियातिरिक्वजोणिणी ०-भवण ०-वाण० 
जोदिसिय त्ति | 

४१८६, तिरिक्खेसु सब्वत्थोवा मिच्छ त्त-अणताणुबंधिचउकाएं अविहत्तिया, विहत्तिया 
अणतगुणा । सम्मतन-सम्मामिच्छत्ताणं॑ विवरीयं वत्तव्व | एचमेइंदिय - बादर - 
सुहुम-पजत्ता पजत्त-वणप्फदिकाइ्य-णिगोद-बादर-सुहुम-पजत्तापज़त्त-मदि-सुद्अण्णाण 
असण्णि त्ति वत्तव्व । णवरि मिच्छत्त-अणंताणु० अप्पाबहुअं गात्थि; अविहात्तिया- 
णमभावादों । पंचिदेयातारिक्खअपज्जत्त - मणुसअपज्ज० - तसअपज्ज० -पंचिदिय- 
अपज्ज >-सर्व्वाविगालिंदिय-पज्जत्तापज्जत्त-पुटवि-आउ- तेउ-बाउ ० तेसिं-बादर-सुहुम 
पज्जनापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्तेयसरीर-पज्जत्तापज्जत्त-बादरणि गोदपदिध्विद- पज्जत्ता- 
प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े हैं । तथा सम्यकृप्रकृृति 
और सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय 
तियंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंके जानना चाहिये । 

5१८८ .तियेचोंमें मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । यहां 
सम्यकृप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालोंका कथन्न इस उपयुक्त 
कथनसे विपरीत करना चाहिये । अथीत्‌ तियचोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यालकी 
विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । तथा सम्यकृप्रकरति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वाले जीव अनन्तगुणे हैं | इसी प्रकार एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय बादर, एकेन्द्रिय सूक्ष्म तथा 
बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपयाप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म 
वनस्पतिकायिक तथा बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोंके पर्याप्त और अपयाप्त, निगोद 
जीव, बादरनिगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव तथा बादर और सूक्ष्म निगोद जीबोंके 
पर्याप्त और अपयांप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ानी और असंयत जीबोंके कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इन एकेन्द्रियादि जीवोमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है क्योंकि इनमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतु- 
ध्ककी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । 

पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यप्याप्तक, मनुष्य लरूब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लरूब्ध्यपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय 
छब्ध्यपयोप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्क, विकलेन्द्रिय अपर्याप्तक, प्रथिवी 
कायिक, जलकायिक, अग्कियिक, वायुकायिक तथा इन चारोंके बादर और सूक्ष्म तथा 
बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपयोप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके 
पर्याप्त अपयोप्त, बादरनिगोदश्रतिश्चित प्रत्येक शरीर और इनके पर्याप्त अपयांप्त जीवॉमें 
सम्यक्प्रशृति और सम्यग्मिथ्यात्वककी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनकी अबि- 


गपा० २२ ] उत्तरप्यडिविहततौए भ्रावहुआगुगमो ७६ 


पज्जत्तएसु सम्वत्थोवा सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं विहत्तिया, अविहात्तिया असंखेजगणा। 

६३ १६०, मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वत्थोवरा अद्ठावीसंपयडीणं अविह०, विह० 
संखेजगुणा । आणदादि जाव सब्वद्देत्ति सव्वत्थोवा सत्तपयडीणं अविह०, बिह० 
संखेअगुणा । वेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स ०-तेउ ०-पम्स ० देव मेगो । एवं जाणिदृण णेदव्वं 
जाब अणाहारणत्ति । 

६१९ १.परत्थाणप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिद्ेसी ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
सम्वृत्थोवा सम्मत्तस्स विहत्तिया, सम्मामिच्छत्तस्स विहतिया विसेसाहिया। केत्तियमेत्तो 
विसेसो १ वाबीसविहत्तिएणूणसत्तावीसविद्यत्तियमेत्तो । लोहसंजलणस्स अधिहत्तिया 
अणंतगुणा । को गुणगारों ! अभवसिद्धिणहि अणंतगुणो सिद्धाणमसंखेजदिभागो । 
की पडि० ? सम्मामि० विदृत्तिग्पडिभागो । मायासंज० अविदृत्तिया विसेसा- 
हिया। केत्तियमेत्तो विसेसो ? लोहकखवगमेत्तो । माणसंजल० अविह० विसेसा० । 
_ अक्तिबाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

६१६०. मनुष्य पर्योप्त ओर मनुष्यनियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं | तथा इनकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। आनत स्वगेसे लेकर 
सर्वार्थेसिद्धि तक मिथ्याल आदि सात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
तथा इनकी विभक्तिबाले जीत्र संख्यातगुणे हैं | वेक्रेयिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
पीतलेश्यावाले और पद्मलेद्यावाले जीवोमें सामान्य देवोंके समान अल्पबहुत्व कहना 
चाहिये | इसी प्रकार जानकर अनाह्वारक सागेणा तक कद्दना चाहिये । 

$ १८१, परस्थान अन्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा सम्यक्‌प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीब सबसे 
थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण 
क्या है ? सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंके प्रमाणमेंसे बाईस प्रकृतियोंकी विभ- 
सिवाले जीवोंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष रहे उतना है। सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी विभक्तिवाले जीबॉंसे छोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीब अनन्तगुणे हैं । गुण- 
कारका प्रमाण क्‍या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणा या सिद्धोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
प्रतिभागका प्रमाण क्‍या है ? सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है 
उतना प्रतिभागका प्रमाण है। लोभ संज्वछूनकी अविभक्तिबाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिकहैँ । विशेषका प्रमाण क्‍या है ) लोभ संज्वछनकी 
क्षपणा करने वाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है । मायासंज्य- 
ढनकी अविभक्तिवाले जीबोंसे मानसंज्बलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
विशेषका प्रमाण कितता है ! सायासंज्यजञनकी क्षपणा करनेवाक्े जीवोंका ज़ितना प्रमाण 
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के०मेत्तो वि० १ मायासंजलणखबवगमेत्तो । कोधसंज० अवि० विसेसा० । के० 
मेत्तो ! माणसजलणखबगमेत्तो । पुरिस० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो | कोध- 
संजल० खबगमेत्तो । छण्णोक० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो * पुरिस० णवक- 
बंधवखवगमेत्तो । इात्थेवेद ” अविह० बिसे० । के० मेत्तो ! छण्णोकसायखवगमेत्तो । 
णवुंस० अविह० विसे० । के० मेत्तो १ इत्थि ० खवगमत्तो | अद्दकसायाणं अधिहृ० 
विसेसा० । के० मेतो ? तेरसविहत्तियमेत्तो । मिच्छत्तस्स अविह० विसेसा। के० 
मेत्तो ? तेवीस-बावीस-हगवीसविद्दत्तियमेत्तो । अणंताणु ०चउक्क” अविह० विसेसा० 

के० मेत्तो ! चउवीसविहत्तियमेत्तो । तेसिं चेव बिहत्तिया अणंतगुणा । को गुणगारो * 
अणंताणुबंधि ० अविहत्तियविरहिद्सव्वजीवरासिम्दि अणंताणुबंधि० अविहत्तिएह 


है उतना विशेषका प्रमाण हे । मानसंज्वलनकी अविभक्तिबाले जीवोंसे क्रोधसंज्वलनकी 

अविभक्तिवाल जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ! मानसंज्वलनकी 
क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है । क्रोधसंज्वलनकी 
अविभक्तिवाले जीवोंसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण 
कितना है ? क्रोधसंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण 
हे। पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक 
हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? पुरुषवेदके नवकबन्धकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका 
जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है । छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीबॉसे 
खीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ? विशेषका प्रमाण कितना है ! छह 
नोकपषायोंकी क्षपणा करनेबाल जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है | ख्रीवेदकी अविभक्ति- 
बाले जीवोंसे नपुसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका पमाण 
कितना है ? ख्रीवेदकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। नपुंसक- 
वेदकी अविभक्तिवाले जीबोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
विशेषका प्रमाण कितना हे ? तेरद्द प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीबॉका जितना प्रमाण है 
उतना है। आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीबोंसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं | विशेषका प्रमाण कितना है ? तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? चौबीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका जितना प्रमाण है उतना हे । अनन्तानुबन्धी 'चतुष्ककी 
अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव नन्तगुणे हैं । गुण- 
कारका प्रमाण कितना है ? अनन्तानुबन्धी चजुष्ककी अविभक्तिवालोंसे रहित सर्व जीव 
राशिमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाढी जीवराशिका भाग देनेपर जो रष्ण 
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भागे हिंदे जे भागलद्ध सो गुणगारो। मिच्छत्तस्स विहत्तिया विसेसाहिय।। के० मेत्तेण ! 
चउवीसविहत्तियमेत्तेणत । अद्दधक० विह० विसेसा०। के“०मेत्तो ? तेबीस-वावीस- 
इगदीसविहत्तियमेत्तो । णवुंस" विह० विसेसा | के० मेत्तो १ तेरसविद्वात्तियमंत्तो । 
इत्थिवेद* विह० विसे० । के० मेत्तो ? बारसविदृत्तियमेत्तो । छण्णोकसाय ० विहृ० 
विसे० । के० मेत्तो ! एकारसविहत्तियमेत्तो | पुरिस० विह० विसे० । के० मेत्तो ? 
पंचविदृत्तियमेत्तो । कोधसंजल० विह० विसेसा०। के० मेत्तो ? चत्तारीषद्वातिय- 
मेत्तो । माणसंज० विह० विसे। के० मंत्तो ? तिण्णिविहत्तियमेत्तो | संज० विह० 
बिसे० । के० मेत्तो ? दोण्हं विहत्तियमत्तो । लोभसंजल० बिह० विसे० । के० मेत्तो 

एगविहतत्तियमेत्तो । सम्मामि० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ! सम्मामिच्छत्तविहात्तिय- 
आवबे उतना गुणकारेका प्रमाण हे । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्या- 
त्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेपका प्रमाण कितना है १ चौबीस प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाले जीबॉका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल जीवोंसे 
आठ कषायोंकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है १ 
तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है | आठ 
कषायोंकी विभक्तिवाले जीवोंसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवांले जीव विशेष अधिक हैं । 
विशेषका प्रमाण कितना है ? तेरद प्रकृतियोंदी विभक्तिवाले जीबोंका जितना प्रमाण हे 
उतना है । नपुंसकवेदको विभक्तिवाले जीबोंसे स्रीवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हूँ | विशेषका श्रदाण कितना हे बारह प्रकृतियोंद्री विभक्तिवाले जीबोंका जितना प्रमाण 
है उतना है । सत्रीवेदकी विभक्तिवाढे जीवोंसे छुद्द नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हें | विशेषका प्रमाण क्रितना है ? ग्यारह प्रकृतियोंदी विभक्तिवाले जीबोंका 
जितना श्रमाण है उतना हे । छुद्द नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीबोंसे पुरुषबेदकी विभक्तिवाले 
जोब बिदप अधिक हैं | विशेपका प्रमाण कितना दे ? पांच प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले 
जीबोंका जितना प्रमाण हे उतना है । पुरुषवेदकोी विभक्तिबाले जीवोंसे क्रोधसंज्वलनकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | विशेषका प्रमाण कितना हे ? चार भ्रकृतियोंको 
विभक्तिवाले जीवोंका जितना भ्रमाण है उतना है | क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीबोंसे 
मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ! तीन 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है | मानसज्वछूनको विभक्ति- 
बाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका श्रमाण 
कितना है ? दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका जितना प्रमाण है उतना है। माया- 
संज्वछनकी विभक्तिबाले जीबोंसे छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
विशेषका प्रमाण कितना दे ? एकविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है. उतना 


श्द२ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे | पयडिविहत्ती २ 


विरहिदलोभसेजल० अविदहत्तियमेत्तो । सम्मत्तस्स अविहृत्तिया विसेसाहिया । के० 
मेत्तो ! वावीसविदृत्तितहि ऊणसत्तावीसविहृत्तियमेत्तो । 

8१8२, आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगईए णरईणएसु सब्वत्थोवा मिच्छत्तस्स 
अविहत्तिया | के ते ! इगिबीस-वावीससंतकम्मिया । अणताणु० चउक्क० अविद्दत्तिया 
असंखेजगुणा । को गुणगारो ! आधलियाए असंखेजदिभागों | कुदो ? चउबीस- 
संतकम्मियग्गहणादो । सम्मत्तस्ण विह्यतिया असंखेजगुणा । को गुण ० । आवालियाए 
असंखेजदिभागो । कुदो !* वावीस-बदुवीसविद्वत्तियसहिद-अद्वावीससतकम्सिय- 
ग्गहणादो । सम्मामि० विह० विसे० । के० मेत्तो १ वावीसविहत्तिएहिं पारिहीण- 
हे ॥ लोमंसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना हे ! लोभसंज्वलनकी अविमभ॑क्तिवालेकि प्रमाणमेंसे 
सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवालोंके प्रमाणको घटा देनेपर जो शेष रद्दे उतना है। सम्य- 
मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबोंसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। विशेषका प्रमाण कितना है | सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंके प्रमाणमें 
से बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका श्रमाण कम कर देनेपर जो ग्रमाण शेष 
रद्दे उतना दे । 

४१ 6२. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा गतिमागंणाके अठ॒वादसे नरकगतिमें नारकियोंमें 
मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव सबसे थोड़े हें । 

शुका-नारकियोंमें मिथ्याखको अविभक्तिबाले जीव कौनसे हैं । 

समाधान-इक्‍्कीस और बाईस श्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव मिथ्यात्यकी 
अविभक्तिवाले हैं । क्‍ 

मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकियोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिषाके 
नारकी असंख्यातगुणे हैँ । गुणकारका श्रमाण क्या है ! गुणकारका प्रमाण आवलीका 
असंख्यातवां भाग है। इतने गुणित होनेका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अविभक्तिवाले जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारकियोंका अहण किया गया 
है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारकियोंसे सम्पकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले 
नारकी जीव असंख्यातगुणे हैँ । गुणकारका प्रमाण कया है ? आवलीका असंख्यातवां 
भाग है । इतने गुणित होनेका कारण यह है कि यहां बाईस और चौबीसप्रकृतिक विभक्ति- 
स्‍्थानवाले नारकियोंके साथ अद्वाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकी जीवॉंका ग्रहण 
किया है। सम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी 
जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानबाले 
नॉरकियोंके प्रमाणोंमेंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिवाले नाश्कियोंका प्रमाण घटा देने 
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सत्तावीससंतकम्मियमेत्तो | सम्मामिच्छत्त-अविहत्तिया असंखेज़गुणा । को गुणगारो ! 
सम्मामि० विहत्तिएहिं किंचूणणरइयविक्खभसच्रीए ओवड्िदाए ज॑ भागलद्ध तत्तिय- 
मेत्तसेहीओ गुणगारों । कुदो ? छव्वीसविहर्तियाणं पाहण्णण गहणादों | सम्म््त 
अविह० बिसे० । के० मेत्तो ! वाबीसविह्तियूणसचावीससंतकाम्मियमेत्तो । अणताशु० 
चउक० विह० विसेसा० | के० मेत्तो ? एकवीसबविहतिएहि यूणअद्दावीसविहत्तिय- 
मत्तो । मिच्छत्त ० विह० विसेसा ०। केत्ति० ? चउबीसविहत्तियमत्तो । बारसक ०-णव 
णोकसायबिह ० विसेसा०। के० मेत्तण  वावीस-इगवीसबिह त्तियसेचेण। एवं पढमपुढवी- 
पाचिंदियतिरिक्ख-पाचि ० तिरिक्वपज्जत्त-देव-सोहम्मीसाण जाव सहस्सार-वेउचव्विय ७० 
वेउव्वियमिस्स ०-तेउ ०-पम्म ० बत्तव्बं । 
: पर जो प्रमाण शेष रहे उत्तना विश्येपका प्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
नारकियोंसे सम्यस्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकारका 
प्रमाण क्या है ? सम्यग्मिथ्यात्रकी विभक्तिवाले नारकियोंके प्रमाणसे नारकियोंकी कुछ 
कम विष्कम्भसूचीके भाजित कर देनेपर जो भाग लब्ध आवबे उतनी जगछेणियां प्रकृतमें 
गुणकारका प्रमाण है| इसका कारण यह हे कि सम्यग्निथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकियों- 
में छब्बीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंका ग्रधानरूपसे ग्रहण किया है । सम्यग्मि- 
ध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यकृप्रकतिकी अविभक्तिवाले नारकी जीब विशेष 
अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंके 
प्रमाणमेंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकिय कि पग्रमाणका घटा देनेपर जो शेष 
रहे उतना विशेषका प्रमाण है । सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाल नारकियोंसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ! 
अट्टाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नाग्कियोंके प्रमाणमेंसे इक्कीसप्रक्ृतिक विभक्तिस्था- 
नवाले नारकियोंका प्रमाण घटा देनेपर जो शाप रहे उतना विशेषका प्रमाण है । 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकियोंसे मिथ्यालकी विभक्तिवाले नारकी जीब 
विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? चौबीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले 
नारकियोंका जितना प्रमाण है उतना है| मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकियोंसे बारह 
कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका 
प्रमाण कितना है ? बाईंस और इक्क्रीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानबाले नारकियोंका जितना 
प्रमाण है उतना है । इसी प्रकार पहली प्रथिबीके नारकी, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय 
तिर्य॑च पर्याप्त, सामान्यदेव, सौधर्म और एशान स्वगेसे लेकर सहनस्तार स्वगे तकके देब, 
वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, पीतलेश्यावाले और पदबइलेश्यावाले जीवोंके 


कहना चाहिये। 
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९१६३. विदियादि जाबव सत्तमीए सब्वत्थोव्रा अणताणु०चउक० अविह० । 
सम्मश्० विह० असंखेज्जगुणा । सम्मामि० विह० विसेसा ० । तस्सेव अविह ० असेरवे० 
गुणा । सम्मत्त> अविह० विसे० | अणंताणु० चउक० विहत्ति० विसेसा० । वावीसं- 
पयडीएणं बिह० विसेसा० | एवं पंचिदियतिरिक्वजोणिणी-भवण-बाण? -जोदिसि० 
बत्तव्व । 

६९१६४,तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा मिच्छत्त: अविह | अगंताणु ०चउक ०अविह ०अमं खेज- 
गुणा | सम्मत्तविह० असंखेज्जगुणा । सम्मामि० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणत- 
गुणा । सम्मत्तअविहर० विसे० । अणंताणुबंधीचउकबिह ० विसेसा० । मिच्छत्तविह० 
विसेसा० । बारसक०-णवणोकसाय ०वि० विसे० । एवमसंजद०-किण्ण-णील-काउ- 
लेस्सा० । पारचिदियतिरिक्खअपज्ज० सव्वत्थोवा सम्मत्त ० विहत्तिया। सम्मामि ० विह० 
विसेसा० । तस्सेव अविह० असंखेज्जगुणा । सम्मत्त> अविह० विसे० । मिच्छत्त-सोल- 
.. ६१६३ दूसरी प्रथिवीसे लूकर सातवीं प्रथिवी तक अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले 
नारकी जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यकृप्रकृतिकी बिभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यकृप्रकतिकी 
अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाले 
नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारकी जीव 
विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिथच योनीमती, भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये । 

६१८९. तियेचोंम मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले तियंच जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले तियच जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्‌प्रकृतिकी 
विभक्तिवाले तियंच जीव असंख्यावगुण हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाले तिर्य॑च 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले तिर्यच जीव अनन्तगुणे 
हैं | इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले तियंच जीव विशेष अधिक हैं| इनसे अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले तियंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले तिथच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कषाय और नौ नोकपायोंडछी 
विभक्तिवाले तिथच जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार असंयत, क्ृष्णलेश्याबाले, नील- 
लेदयावाले और कपोतलेदयाबाले जीवोंके जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तिथच लब्ध्यपयाप्तकोंमें सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े 
हैं। इनसे सम्यस्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अविभक्तिबाले जीब असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
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सक०-णवणोकसाय० विह० विसे० । एवं मणुसअपज्ज०-सब्बविगलिंदिय-पंचि- 
दियअपज्ज०-तसअपज्ज ०-चत्तारिकाय-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जच-बादरवणप्फ दि पत्ते- 
यसरीर ० - पज्जत्तापज्जत्त - बादराणिगोदपदि द्विद - तेसि पज्जत्तापज्जत्त - विभंगणाणीणं 
वत्तव्व । 

६१६४. मणुसगईए मणुसेसु सव्वत्थीवा लोमसंजल ० अविहात्तिया । के ते ! खीण- 
कसायप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति। मायासंजल ० अविह० विसे० | माणसंजल० अविह ० 
विसे० | कीधसंजल० अविह० विसे ० । पुरिस०अविह ० विसे०। छण्णीकसाय-अविह ० विसे। 
इत्थि० अविह ० विसे० | णवुंस ० अविह ० बिसे० । अड्डक० अविह ० विसे०। मिच्छत्त ० 
अविह० संखे०्गुणा। अणंताणु० चठक्कः अबिह ० संखेजगुणा। सम्मत्त> बिह ० असंखेज्ज- 

गुणा | सम्मामि? विह० विसेसा ० । तस्सेव अविह ० असंखेज्जगुणा | सम्मत्त> अविह० विसे० । 

अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्य, सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंकी विभक्तिवाल्ते ह जीव पु 
विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार लब्ध्यपयोप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्य- 
पयाप्तक, त्रस लब्ध्यपयाप्तक, प्रथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय, तथा उनके बादर 
और सूक्ष्म तथा बादर और धुक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्र, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर तथा इनके पयोप्र और अपर्याप्र, बादर निगोदप्रतिप्रितप्रत्येकशरीर तथा इनके पर्याप्त 
और अपर्याप्र तथा विभंगन्नानी जीवोंके कहना चाहिये । 

३१८५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

शका-लोभसंज्वलनकी संविभक्तिवाल मनुष्य कौनसे हैं ? 

समाधान-क्षीमकपाय गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेबली गुणस्थान तकके जीव 
लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले हैं । 

लोभसंज्बलनकी अविभक्तिवाले मनुष्योंसे मायासंज्वललकी अविभक्तिवाले मनुष्य 
विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वछनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेप अधिक हैं । इनसे 
क्रोधसंज्बलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशप अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्ति- 
वाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष 
श्रधिक हैं | इनसे ख्रीवेदकी अ्रविभक्तिबाले मनुष्य विशष अधिक हैं | इनसे नपुंसक- 
वेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाल 
मनुष्य विशष अधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुण हें। 
इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुण हैं । इनसे सम्यक्‌- 
प्रक॒तिकी विभक्तिवाल मनुष्य असंख्यातगुण हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे सम्कूप्रकृतिकी क्रविभक्तिबाल़े मनुष्य विशेष अधिक हैं| इनसे अनन्तामुबन्धी 
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अणेताणुचउक ० विह० विसे० । मिच्छत्त ० विह० विसे० । अद्नक० विह० विसे० । 

णदुंस० विह० विसे० । इत्थि० विहात्ते० विसे० । छण्णोकसायविह ० विसे० । पुरिस ० विह० 
विसे० । कोधरसंजल० विह० विसे० । माणसंजल० विह० विसे० । मायासंजल ० विह० 

विसे ० । लोहसंजल ० बिह० विसे० । मणुसपज्जत्ताणमेव॑ चेव । णवरि, जम्हि असंखेज्ज- 
गुण तम्दि संखेज्जगु्णं कायव्य | मणुसिणीसु सब्बत्थोवा लोभसंजल० अविह० । 
मायासंज० अविह० विसे० | माणसंजल० अविह० विसेसाहिया। कीघर्सजल० अविह० 
विसे ० । सत्तणोक ० अविह० विसे० । इत्थि० अधिह० बिसे० । णचुंस० अविहृ० विसे० । 
अष्टकसाय ० अविह० विसे० । मिच्छत्त>- अविह० संखेज्जगुणा । अणंताणु ० चउक्क ० 
अविह० संखेज्जगुणा | सम्मत्त ० विह० संखेज्जगुणा | सम्मामि० विह० विसेसा० । तस्सेव 
अविह० संखेज्जगुणा। सम्मत्त> अबिह० विसे० | अणंताणु० चउक्क ० विह० विसे० । 

| चतुष्ककी विभक्तिवाले मनुष्य विद्यिोप अधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य 
विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कषायकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे 
नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं | इनसे श्लीवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य 
विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । 
इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे ऋ्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले 
मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिबाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे 
मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे लोभ संज्वलनकी विभक्ति- 
वाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । मनुष्य पर्याप्त जीवोंके इसी प्रकार कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि जहां असंख्यातगुणा है वहां संख्यातगुणा कहना चाहिये । मनुष्यनियों 
में लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे क्रोध संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं । इनसे सात नोकषारयोंकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ख्रीवेदकी अविभक्तिवाल जीव ।वशेष्‌ 
अधिक हैं | इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ 
कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अ्रधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धो चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीव संख्यातंगुणे हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाे जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीब संख्यात- 
गुणे हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्यकी विभक्तिषाडे 
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मिच्छत्त ० विह० विसे०। अद्दक० विह० विसे०। णचुंस० विह० बिसे० । इत्थि० बिह० 
विसे० । सत्तगोक० विह० बिसे०” । कोधर्सजल० विह० विसे० | माणसंजल०-विह० 
विसे० । मायासंजल० बिह० विसे० | लोभसंजल० बिह० विसे० । 

$१६६,आणद-पाणदष्पहुंडि जाव उवरिमगेवज्ज त्ति सब्बत्थोवा मिच्छत्त -अविह ०। 
सम्मामिच्छत्त >अधिह० विसेसा० । सम्मत्त>० अविह० विसेसा० | अणंताणु० चउक्क॒० 
अविद्० संखेज्जगुणा। तस्सेव विह० संखेज्जगुणा। सम्मत्त० विह० विसे० । सम्मामि० 
विह० विसेसा० । मिच्छत्त ० विह० विसेसा० । बारसक० णवणोक० विह० विसे० । 
अणुद्दिसादि जाव सब्यट्टे त्ति सब्वत्थोवरा सम्मत्त> अविह० । मिच्छत्त-सम्मामि० अविह० 
विसे० । अंताणु* चउक्क” अविह० संखेज्जगुणा | तस्सेव विह० संखेज्जगुणा । 
मिच्छत्त-सम्मामि० विह ० विसेसा। सम्मत्त ० विह० विसेसाहिया। बारसक ०-णवणोक्‌ ० 
विह० विसे०। हि 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशोप अधिक हैं । इनसे ख्लरीवेदकी विभक्तिवाले 
जीव विज्वेष अधिक हैं | इनसे सात नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीत विशेष 
अधिक हैं | इनसे लोभसंज्वलनकी विभ्नक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 

$१<६,आनत और प्राणत खगेसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वाले जीव सबसे थोढ़े हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभ- 
क्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं । 
इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । 

अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक सम्यक्‌प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े 
हैं। इनसे मिथ्यात्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवांछे जीब विशेष अधिक हैं | 
इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कको अविभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे हैँ | इनसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे बारह कषाय और नो नो कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
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६१९७. इृदियाणुवादेण एड्डंदिएसु सव्वन्थोवा सम्मत्त> विह० । सम्मामि० विह० 
विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। सम्मत्त० अविह? विसे० । मिच्छत्त-मोलसक०-णवणो- 
क० विह० विसे० । एवं बादर-सुहुम-एइंदिय-तेसिं पज्जत्तापज्जच-वणप्फदि ० -णिगोद्‌०- 
बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छाइट्टि-असण्णि त्ति वत्तव्यं । 

४१६८,पंचिदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त- सव्बत्थीवा लोमसंजल० अविहद ० । 
मायासंजल० अविह० जिसे० | माणसंज० अविह० विसे० | कोधसंजल०अधिह० 
विसे० । पुरिस० अविह० विसे० । छण्णोकसाय० अविह० विसे० | इत्थि० अबिह० 
विसे ० । णवुंस अविह ० विसे० । अद्क० अविह० विसे० । मिच्छत्त ० अवि० असंखेजगुणा। 
अणंताणु ०चउक० अविह० असंखज्जगुणा । सम्मत्त७ विह० असंखेज़गुणा | सम्मामि० 
विह० विसे० । तस्सेव अविह० असंखेजगुणा । सम्मत्त> अविह० विसे० | अणंताणु० 

$१ २७.इन्द्रिय मागंणाके अनुवादसे एकेरिद्रयोंमें सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीब सबसे 
थोड़े हैँ । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वको विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मि- 
ध्थाखडी अविभेक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैँ । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक दें | इ्नस भिथ्यात्व, स्पेलह कपाय ओर नो नाकपायोंकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अविक हैं । इसों प्रकार बादर एकन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त 
आर अप4।8, वेनस्पांतकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकाथिक, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक 
बादुर बचनरपॉजकायक पथर5, कदर पनरस्पाकाबिक अपनप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
प्राप्त) ईुहूम वनस्पतिकाजिक ऊपयात, बादर निगाद्‌, सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद पयांप्त, 
बादर निगोद अप५॥॥, खद्ष्म निभोद प्राप्त, सक्ष्म निगोद अपयाप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
मिथ्यार्टा८ जार असुजझ्लो ओोजोक कहना चाहिये । 

४३१८८.५चांनद्रय, पर्चानद्रय प 4प्त, त्रस और त्रस प4प्त जीबोंमें लोभसंज्वलनकी अवि- 
भांक्तवाले जीव सबस थाड़े हूँ । इ्नस माया सज्वलनको अधिभक्तिवांढझे जीव विशेष 
अधिक हैं। इनस मान सज्वलनकी अधिभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोध- 
सज्वलछन+ो अविभाक्तवाल जीव विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे छद्द नोकपायोंको अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ख्री- 
वेदको अविभर््तिवाले जीव विशेप अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं। इनस आठ कपायोंदी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
मिथ्यात्को अविभात्तवाले जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवि- 
भक्तिवाले जीव असंखस्यातगुण हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीत असंख्यातगुणे हैं। 
इनसे सम्यग्मिध्यात्वककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
भविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवात्रे जीव विशेष 
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चउक्क० विह० विसे० । मिच्छत्त> विह० विसे० । अद्दक० विह० विसेसा० । णवुंस० 
विह० विसेसा० । इत्थि० विह० विसे० । छण्णोक० विह० बिसे० । पुरिस० बिह० 
विसे० | कोधसंजल ० विह० बिसे० | माणसेजलण ० दविह० बिसे० | मायासंजल ८ विह० 
विसेसा० । लोभमसजल० बिह० विसे० । एवं पंचमण ०-पंचवचि०-चक्खु ०-सण्णि त्ति 
वत्तव्वं । 

3१६६.काययोगीसु सव्वत्थोीत्रा लोभसंजल० अधिहृ० | मायासंजल० अविह० विसे० । 
माणसंजल० अवबिह० विसे०। कोघसंजल० अविह० त्रिसे० । पुरिस० अविह० विसे० । 
छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० | णवुंस ० अविह० विसे० । अद्ठक० 
अविह० विसे०। मिच्छत्त ० अविह० अमंखेज्जगुणा । अणंताणु ०चउक ० अविह० अस॑ 
खेज्जगुणा । सम्मत्त> विह० असंखेज्जगुणा। सम्मामिं० ब्रिह० विसे० । तस्सेव 
अविह० अणंतगुणा । सम्मत्त> अविह० विसे० । अगेताणु०” चउक० बविह० विसे० । 
अधिक हैं। इनसे अनन्तानुवबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीत्र विशेष अधिक हैं । इनसे ख्रीवे- 
दकी विभक्तिवाले जीत्र विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकपार्योर्ती विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे पुरुपवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वछनकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे लोभ- 
संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विद्यप अधिक हैं । इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों 
वबचनयोगी, चक्षुदशनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । 

३१६८. काययोगी जीवबोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं. । इनसे 
मायासंज्वछनकी अविभाक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्बलनकी अविभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे पुरुषबेदकी अविभंक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकषायोंकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे खरीवेदकी अविभक्तिवाले जीब्र विशेष 
अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं। इनस आठ 
कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीब 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाे जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अन- 
न्तगुणे हैँ । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिबाढे जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अन* 


१8० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पयडिविहत्ती रे 


मिच्छत्त ” विह० विसे० । अद्नक० विह० विसे० । णवुंस० विह० विसे० । इत्थि० विह० 
विसे० । छण्णोक० विह० विसे० । पुरिसः विह० विसे० । कोधसंजल० विह० बिसे० । 
माणसंजल ० विह० विसे० | मायासंजल० विह० बिसेसा० । लोभसंजल ० बिह० विसे० । 
एयमोरालिय ०-अचक्खु >-भवसिद्धि ०-आहारणत्ति वत्तव्व । 

$२००, ओरालियमिस्म० सब्वत्थीवा बारसक०-णवणोक० अविह ०। मिच्छूत्त ० 
अविह० संखेजगुणा। अणंताणुचउक ० अविहः संखेज्जगुणा । सम्मत्त- विह? असंखेज्जगुणा | 
सम्मामि० बिह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतग्रुणा । सम्मत्त० अबि० विसे० । 
अणंताणु० चउक० बिह० विसे० । मिच्छत्त ० बिह० बिसे ० | बारसक०-णवणोक० विह 
विसे० । एवं कम्मइय० । णवारि, मिच्छत्त-अविहत्तियाणमुवरि अर्णताणु ०चउक्क० 

अविह० असंखेज्जमुणा । आदह्वार०-आहारमिस्स० सब्वत्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त- 
 न्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाठे जीव विशेष अधिक हैं । इनसे स्रीवेदकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छुद नोकषायकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
पुरुषबेदकी विभक्तिवाले जीव बिशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं | इसीप्रकर औदारिककाययोगी, अचश्लुदरीनी, भव्य और आह्ारक 
जीबॉके कहना चाहिये । 

8२००. ओदारिक मिश्रकाययोगी जीवॉम बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी अविभक्ति- 
बाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाल जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभ- 
क्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वक्री विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे सम्यक्‌- 
प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे बारह कषाय और नो नोकपायोंकी विभ्रक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
प्रकार फार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिपे। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी 
जीवोमें मिथ्यात्की अविभक्तिवाले जीवोंस अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातगुण हैं । आह्वारककाययोगी और आद्दारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें मिथ्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति और सम्यग्म्िथ्यात्वकी अविभक्तिवाड़े जीब सबसे थोड़े हैं। इनसे अनन्ता- 


गा० २२ ) उत्तरयडिविहचीए भ्रप्पावहागागमो १? 


सम्मामि० अविद्तत्तिया। अर्णताणु ० चउक्र ० अविः संखेज्जगुणा | तस्सेव विह ० संखेज्ज- 
गुणा । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ० विह० विसेसा ० । बारसक० एव्णीकूसाय ० विह० 
विसे० । 

8२०१, वेदाणुवादेण इत्थि० सब्क्त्थीवा णबंस ० अविह ० । अद्दक० अविह ० संखे- 
ज्जगुणा । कुदो १ बारसविहात्तिणहिंतो तेर्सविहत्तियाणमड्धापडिमागेण संखेजगुणत्त- 
सिद्धीए पडिबंधाभावादो । ण च ओघमणुस्सगर्टयादिसु वि एसो पसंगो आसंक 

णिज्जो; तत्थ सिद्धसजोगीणं पमुहभावेणाद्धा पडि भागस्स पहाणत्ताभावादों । एसो 
सुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यावगुणे हैं । इनसे अनन्तामुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं | इनस मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कपान और नो नोकपायोंकी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं । 

विशेषाथे-बारह कपाय और नौ नोकपायोंदी अविभक्तिबाले औदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीव वे हैं जो कपाट और प्रतर समुद्वात अवस्थाको प्राप्त हैं । इसलिये ये सबसे 
थोड़े बतलाये हैं । तथा मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले औदारिक मिश्रक्ायोगिथोंमें, जो क्षायिक 
सम्यग्टष्टि देव और नारकी मर कर ममुष्योमें उत्पन्न है।ते हेँ वे, और जो च्ञायिकसम्यग्दष्टि 
या कृतकृत्यवेदकसम्यग्टष्टि मनुष्य मर कर मनुष्यों और तियचोंमें उत्पन्न होते हैं वे लिये 
गये हैं, इसलिये ये पूर्वोक्त जीबोंसे संख्यातगुणे बतछाये हैं । इसी प्रकार आगेका अल्पबहुत्व 
भी घटित कर लेना चाहिये | किन्तु कार्मणकाययोगियोंमें जो मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
बालोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीत्र असंख्यानगुणे बतलाये हैं सो 
इसका कारण यह है कि यहां चारों गतियकि का्मणकाययोग अवस्थामें स्थित अनन्तानु- 

बन्धीके विसंयोजक जीव लिये गये हैं । अतः इनके असंख्यातगुण टोनेमें कोई आपत्ति 
नहीं है । 

8२०१. बेद मागेणाके अलुवादसे ख्रीबेदी जीवोमें नर्पुनकवेदकी अविभक्तिवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कषायोंकी अविभन्तिवाले जीव संख्यातगुण हें । क्‍योंकि बारह 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे तेग्हप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीव काल्सम्बन्धी 
प्रतिभागसे संख्यातगुणे सिद्ध होते हैं । अतः नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे आठ 
कषायोंकी अधिभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं एसा माननेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । पर 
इससे सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदि मार्गणाओंमें भी यह प्रसंग प्राप्त होता 
है एसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहां सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति 
आदिमागेणाओंमें सिद्ध ओर सयोगी जीचोंका मुख्य रूपसे ग्रहण किया गया है,इसलिये 
बहां काल सम्बन्धी प्रतिभागकी प्रधानता नहीं है । यह अथ यथासंभव अन्य मागेणाओंमें 
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अत्थो जहासंभवमण्णत्थ वि वत्तव्वो । तदो मिच्छत्त> अविह० संखेज़गुणा। अणंता- 
णु०चउक० अधिह० असंखेज्जगुणा। सम्मत्त ० विह० असंखेजञगुणा | सम्मामि० विह० 
विसे० । तस्सेव अविह० असंखेज़्गुणा | सम्मत्त० अविह० विसेसा० । अणंताणु०- 
चउक० विह० विसे० । मिच्छत्त ० विह० बिसे० | अद्दक० विह० विसे० | णवुस० 
विह० विसे० । चत्तारिसंजल० अद्वणो ०क० बविह० विसे० | पुरिसवेदे सब्वत्थोवा 
छण्णोक० अविह० । इत्थिवेद" अविह० संखेज्जगुणा | णत्रुंस ० अविह० विसे० । 
अट्टक० अविह० [ संखेज्ज ] गुणा । एत्थ कारणं पुव्वं व वत्तव्यं | सेसपंचिंदियभंगों 
जाव छण्णोकसाय ० त्रिह० विसेसाहियात्ति । तदुवरि चत्तारि संजल० पुरिस विह० 
विसे० । णवुंसए सब्बत्थोत्रा इत्थि० अविह? । अद्दक० अविह० संखेज्जमुणा । सेसे 
पंचिंदियमंगो । णवरि, सम्मामि० अविह०अणंतगुणा । उबरि वि इत्थिवेदविहत्ति- 
भी कहना चाहिये । आठ कषायोंक्री अविभक्तिवाले जीवोंसे मिथआत्वकी अविभक्तिवाले 
जीव संख्यातगुणे हैं | इनसे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अविभक्तिवाले जीब्र असंख्यातगुणे 
हैं । इनसे सम्यक्‌प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यम्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असं- 
ख्यातगुणे हैँ । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिताल जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशपष अधिक 
हैं । इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशष अधिक हैं। इनसे चार संज्बछन और 
आठ नोकषायकी विभक्तिवाले जीब विद्येप अँधिक हैं । पुरुषवेदी जीबोमें छह नोकषा- 
योंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे स्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव सख्यात- 
गुणे हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषायोंकी 
अविभक्तिवाले जीव सख्यातगुणे हैं । यहां पर कारण पहलेके समान कहना चाहिये। 
अथोत्‌ बारह प्रकरृतिक विभक्तिस्थानके कालसे तेरह प्ररृतिक विभक्तिस्थानका काल 
संख्यातगुणा है, अत; नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवॉसे आठ कषायोंकी अविभक्तिबाले 
जीव संख्यातगुण हैं ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है । इसके आगे छह नोकषायोंकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं इस स्थानतकका अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है । 
तथा इसके ऊपर चार संज्वलन 'और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
नपुंसकवेदी जीवोमें स्लीवीेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कषायोंकी 
अविभक्तिबाले जीव संख्यातगुण हैं । शेप अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोके समान है। इतनी 
विशेषता है कि यहां सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवॉसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
बाले जीव अनन्तगुणे हैँ। तथा आगे भी ख्रीवेदकी विभक्तिवाले ज़ीवोंसे आठ नोकषाय 
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एहिंतो अ्टणोक०- चदुसंजलणविहतिया विसेसाहिया त्ति वत्तव्वं | अवगदवेदे सव्व- 
त्थीवा मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्भामि० बिह० । अट्डक०-इत्थि०-णवुसं ० [ बिह० विसेसा० । 
छण्णोकसा० विह० विसे०] | पुरिस० विह० विसे० । कोधसंजल० विह० विसे० | माण- 
संजल० विह० विसे० | मायासंजल० विह० विसे० । लोभसंजल०विह० विसे०। तस्सेव 
आंबेह० अणंतगुणा | मायासंजल ० अविह० बिसे० । माणसंजल० अविह० बिसे० । 
कीधसंज० अविहृ० विसे० । पुरिस० अविह० बिसे० । छण्णोकसाय ० अविह० विसे० । 
अद्दक०-ईत्थि ०-णबुंस ० अविह० विसे० । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्माध्ि०अविह० विसे० । 
$२०२, कसायाण [ (णु) वादेण कोहकसाईसु सब्वत्थोवा पुरिस०] अविह० । 
छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थिवेदअविह० विसे० | णवुंस० अवि० विसे० । अद्दक० 
और चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ऐसा कहना चाहिये। जिओ 


अपगतवेदी जीवॉमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकति ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी बिभक्तिवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कषाय, सत्रीवरदे और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक हैं | इनसे छह नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी 
विभक्तिवाले विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीब अनन्तगुणे 
हैं । इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मानसंज्वलनकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 

अधिक हैं । इनसे पुरुषबेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोक- 

पायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषाय, खत्रीवेद और नपुंसक- 
वेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्व, सम्यक्‌प्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 

6२०२. कषाय मागेणाके अलुवादसे क्रोधकषायवाले जीबोंमें पुरुषबेदकी अबिभक्तिवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे 
खीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे नपुंसकवंदकी अविभक्तिवाले जीव 

विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । शोष कथन 

गा (१) स० (त्रु० १५ ) पु-स० ।-स० अविह० सब्वत्थोवा सत्तणोक० विसे० पु-अ०, आ० । 

(२) कसायाण० (त्रु०१५) अविह०-स०॥ कसायाणमण्णत्थ विसेसाहिया त्ति लीभसंज० 
अविह०-अ०, आ० । 
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अविह० संखेजगुणा |सेसस्स ओघमंगो जाव परिस० विहत्तिओ त्ति | तदुबरि चत्तारि 
संज० विह० विसे० । एवं माण०, णवरि तिण्णिक” विह० विसे० । एवं माया०, 
णवरि दोण्णिक० विह० विसे० । एवं लोभ०, णवारि लोभ० विह० विसेसाहिया । 
अकसायीसु सब्वत्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया। [अद्दक०], णवणोक० 
विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतगुणा | मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० अविह० 
विसे० । एवं जहाक्खाद० । णवरि जम्हि अणंतगुणा तम्हि संखेजगणा वत्तव्वं । 

६२० ३.आभिणि०-सुद०-ओहि ० सब्वत्थोवा लोभपंजल० अविह० | मायासंजलण ० 
अविह० विसे० । एवं जाव अष्टक० अविह०। सम्मत्त>० अविह० असंखेजगुणा । 
सम्मामि० अविह० विसे० | मिच्छत्त ० अविह० विसे०। अणंताणुबंधिचउक० अविह० 
असंखेजगुणा। तस्सेव विह० असंखेजगुणा । मिच्छत्त ० विह० विसे० | सम्मामिच्छत्त ० 
पुरुषबेदकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं” इस स्थानके प्राप्त होने तक ओषघके 
समान है । इसके आगे चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी 
प्रकार मान कषायवाले जीवॉका अल्पबहुत्व कहना । किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि 
चार संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इसीप्रकार मायाकषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन 
संज्वलनोंकी विभक्तिवालेसे दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी 
प्रकार छोभ कषायवाले जीवोंक। अल्पबहुत्व जानना । किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि 
दो संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। 

अकषायी जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे उन्हींकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैँ | इनसे मिथ्यात्व, सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यर्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार यथा- 
ख्यातसंयत जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ऊपर पूर्वमें जहां अनन्तगुणा कह्दा 
है वहां यथाख्यातसंयतोंके संख्यातगुणा कहना चाहिये । 

8२०३. मतिज्ञानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबॉमें छोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाछे 
जीव सबसे थोड़े हैँ। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं। आगे आठ 
कषायोंकी अविभक्तिस्थान तक इसी प्रकार कथन करना चाहिये । आठ कषायोंकी अविभक्ति- 
बाले जीबॉसे सम्यक्‌प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक दे । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
उन्हीं की विभक्तिवाढे जीव असंख्यातगुणे हैँ। इनसे मिथ्यात्वकी निभक्तिवाले जीव विशेष 
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बिह० विसे० | सम्मत्त ० विह० विसे०। अद्दक० विह० विसे०। एवं जाव लोभ० विह ० 
विसे० । एवमोहिदेस ० | मणपज्जव०-संजदाण पि एवं चेव । णवरि, जम्हि असं- 
खेज्जगुण तम्हि संखेज्जगुण कायचव्वं । एवं सामाइयछेदो० वत्तव्ब | णवरि, अद्वक० 
अवि० संखेज्जगुणा । लोभसंजल० अविह० णत्थि। परिहार० सब्वत्थोवा सम्मत्त० 
अविह० । सम्मामि० अविह० विसे० । मिच्छत्त> अविह० विसे० | अणंताणु ०'चउक्क० 
अविह० संखेजगुणा। तस्सेव विह० संखेजगुणा। मिच्छत्त ० विह० विसे०। सम्मामि० 
विह० बिसे० | सम्मत्त> विह० विसे० | बारसक०-णवणोक० विदृ० विसे० । एवं 
संजदासंजदाणं । णवरि, जम्हि संखेज्जगुणा तम्हि असंखेज़गुणा । सुहुमसांपराहइय० 
सव्वत्थोवा दंसणतियस्स विह०। वीसपय० विह० विसे० । तेसिं चेव अविह० संखेज्ज- 
गुणा। दंसणतिय” अविह० बिसे०। लोभसंजल० विह० विसे० । 


अत5 


अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यकृप्र- 
कऋतिकी विभक्तिवाले जीत्र विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंको विभक्तिबाले जीव विशेष 
अधिक हैं। आगे इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं? इस 
स्थान तक इसी प्रकार कहना चाहिये | इसी प्रकार अवधद्शेनी जीबोंके अल्पबहुत्व कहना 
चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीबोंके भी इसीप्रकार कद्दना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि मतिज्ञानी आदि जीबोंके जहां असंख्यातगुणा कहद्दा है वहां इनके सख्यातगुणा कहना 
चाहिये। इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कद्दना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि इनमें आठ कषायकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातमुणे हैँ । तथा इन 
दोनों संयत जीवॉमें लोभसंज्वलनकी अविभक्ति नहीं. हैं। परिहारविशुद्धिसयत जीबोंमें 
सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हें । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले जीत्र विशेष अधिक हें। इनसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ. । इनसे उसीकी विभक्तिवाल्े 
जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी विभक्तिषाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक हैं। इनसे बारद कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। इसी प्रकार संयतासंयत जीबोंके कहना चादिये | इतनी विशेषता है कि 
जद्दां परिद्दारविशुद्धिसंयतोंके संख्यातगुणा है वहां इनके असंख्यातगुणा है। सूक्ष्मसां- 
परायिक संयतोंमें तीन दशेनमोहनीयकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे बीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे उन्हीं बीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति- 
वाले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे तीन दशेनमोह्दनीयकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
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६ २०४, सुक्क० सव्वत्थोवा लोभसंजल० अविह० । मायासंज० अविह० विसे०। 
माणसंज० अबि० विसे० । कोधर्संज० अविद्ृ० विसेसा० । पूरिस० अविह० विसे० । 
छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० | णबुंस० अविह० विसेसा० । 
अद्दक० अविद० विसे० । मिच्छत० अविह० असंखेजगुणा। सम्मामि० अविह० 
विसे० । सम्मत्त० अविह० बिसे० । अणंताणु>चउक० अविदहृ० संखेजगुणा । 
तस्सेव विह० संखेजगुणा । एवं विवरीदकमेण सेसाणं विसेसाहियत्त वत्तव्वं। अभव- 
सिद्धि०-सासण ० णत्थि अप्पाबहुग । 

8 २०५. सम्मादिद्विसु सव्बत्थोवा अणंताणु ०” चउक० विह० | मिच्छत्त ० विह० 
विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मत्त” विह० विसे० । अष्टक० विह० विसे० 

एवं जाव लोभ० विद्दत्तिओ त्ति विसे” । तस्सेव अविह० अणंतगरुणा । मायासजल० 

$२०४. शुक्नललेश्यावाले जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैँ | इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीब विशेष- 
अधिक हैं | इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोक- 
पायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स्लीवेदकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी अधिभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्ताजुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे 
हैं। इसी प्रकार आगे विपरीतक्रमसे शेष प्रकृृतियोंका विभक्तिवाले जीबोंको उत्तरोत्तर 
विशेषाधिक कहना चाहिये । 

अभव्य जीव और साथ्षादन सम्यग्दिष्टि जीवोंके अल्पबहुत्व नहीं है क्‍योंकि वे सब 
जीव ऋ्रमसे छब्बीस और अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ड्वी होते हैं । 

6२०५, सम्यग्दष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं| इनसे सम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । आगे इसी प्रकार छोभसंज्व- 
छनकी विभक्तिवाले जीवों तक विशेष अधिक कद्दना चादहिये। लोभसंज्वछनकी विभक्तिवाले 
जीवोंसे उसीकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिबाले जीव 
विशेष अषिक हैं | इनसे मानसंज्बडनकी अविभक्तिवाढ्े जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 


गा० २२ |] उध्तरपयडिविह त्तीए श्रपाबहुआ।श"त्रो ९6७ 


अविह० विसे०। माणसंजल० अविह० विसे० । कोधर्तज०अविह० विसे० । पुरिस० 
अधिह० विसे०। छण्णोक० अदिह० बिसे० । इत्थि० अविह० विसे० । णवुश्षय ० 
अविह० विसे० । अ्टक० अविह० तिसे० । सम्मत्त अविह० विसे०। सम्मामि० अविहद ० 
विसे० । मिच्छत्त अबिह० विसे० । अगंताणु० चउक० अधिह० विसे० । एवं खदय- 
सम्माइट्टीसु । णवरि, अद्ठेकसायादि कायव्यं । वेदगसम्मा० सब्वत्थोवा सम्मामति० 
अविह० । मिच्छत्त अविह० विसे० | अण॑ताणु०चउक़० अविह० असंखेज़गुणा । 
तस्सेव विह० असंखेज़गुणा | मिच्छत्त विह० विसे० । सम्मरामि०विह० विसे० । 
सम्मत्त-बारसक०-णवणोक ० विह० विसे० । उवसमसम्मा० सब्बत्थोवा अणंताणु० 
चउक० अविह० | तस्सेव विह० असंखेज्जगमुणा । चउवीसेपय० विह० विसे० । 
एवं सम्मामि० । 
$ २०६, अणाहार० सब्वत्थोवा सम्मत्त० विह०। सम्मामि० बिह० विसे० । 
बारसक०-णवणोक० अविह० अणंतगुणा । मिच्छत्त> अविह० विसे० । अणंताणु०- 
क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले 
जीव विशेष श्रधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं। 
इनसे आीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुसकवेदकी अविभक्ति- 
बाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी 
प्रकार क्षायिकसम्यग्टष्टि जीत्रोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता हे कि इनके आठ 
कषायोंकी विभक्तिवालोंको आदि लेकर कद्दना चाहिये । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवबोमें सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिथ्याववकी अविभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक दें | इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असख्यातगुणे 
हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव्र असंख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
सम्यक्‌प्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव बिशोष अधिक हैं । 
उपशमस ' यग्दृष्टि जीबोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीब सबसे थोड़े हैं । 
इनसे उसीकी विभक्तिबाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चोबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार सम्यब्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । 


$२०६ . अनाहारक जीबोंमें सम्यक्‌प्रकृतिकी विभक्तिबाले जीव सबसे थोड़े हैँ | इनसे 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कषाय और नो 


१९८ नयंघवलासहिदे कसतायपाहु.छे [ प्यडिविहृत्ती २ 


चउक० अविह० बिसे० । तस्सेव विह० अणंतगुणा । मिच्छत्त> विह० विसे० । 
बारसक०-णवणोक० विह० विसे० । सम्मामि० अबषिदहृ० विसे० । सम्मत्त० अधिहृ० 
विसे० । 
एवमप्पाबहुग समत्त | 
॥ एवमेगेग-उत्तरपयडिविहत्ती समत्ता ॥ 
नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव. 
विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक 
हैं। इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं | इनसे बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिबवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
इस प्रकार एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई । 





गा० २२ |] पयडिट्राणविहत्तीए भ्रणियोगद्रारणामाणि हहर्‌ 


#पयडिट्वाणविहत्तीए इमाणि अणियोगदाराणि। ल॑ जहा, एंगजीवेण 
सामित्त कालो अतरं, णाणाजीवेहि भमंगविचओ परिमाणं खेत्त फोसण 
कालो अतरं अप्पावहुअं भुजगारो पदणिक्खेबो वड़िढ त्ति । 

६२०७, मिच्छत्तादियाओ पयडीओ त्ति घेत्तव्वाओ;क म्मपयारडड मोत्तण अण्णपयडीहि 
अहियारामावादो | चिट्टति एत्थ पयडीओ (्ति ट्वाण । अद्भावीस-सत्तावीस-छव्वीसादि- 
पयडीण ठाणाणि पयडिद्याणाणि। ताणि च बंधद्दाणाणि उदयद्वाणाणि संतद्ठाणाणि त्ति 
तिविहाणि होंति । तत्थ केसिमेत्थ ग्गहर्ण ! ण बंधट्ठाणाणं; तेसिं महाबंधे बंधगेत्ति 
सण्णिदे उबरि वण्णिजमाणत्तादो | णोदयटद्वाणाणं गहणं; वेदगेत्ति आणैयोगदारे पुरदो 
बण्णिज़माणत्तादो । परिसेसादो संतपयडिद्धाणाणं अद्दावीस सत्तात्रीस छव्वीस चदुवीस 
तेवीस वावीस एकवीस तेरस बारस एकारस पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि एक ति 

एदेसि गहण । 


#प्रकृतिस्थानविभक्तिमें ये अनुयोगद्वार आये हैं। जो इस प्रकार हैं--एक जीवकी 
अपेत्षा खामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण 
क्षेत्र, स्‍्पशन, काल, अन्तर, अल्पबहुत्व, ्ुजगार, प्रदनित्षेप और वृद्धि । 

६२०७. इस कसायपाहुडमें प्रकृति शब्दसे मिथ्यात्व आदिक कमंप्रकृतियोंका ग्रहण करना 
चाहिये, क्‍योंकि प्रकृतमें मिथ्यात्व आदिक कमेग्रकृतियोंको छोड़कर अन्य प्रक्ृतियोंका 
अधिकार नहीं है । जिसमें प्रकृतियां रहती हैं. उसे अथोत्‌ प्रकृतियोंके समुदायको स्थान 
कहते हैं। अद्ठाईस, सत्ताईइस और छब्बीस आदि प्रकृतियोंके स्थानोंकी प्रकृतिस्थान 
कद्दते हैं | 

शुका-वे प्रकृतिस्थान बन्धस्थान, उदयस्थान ओर सक्षवस्थानके भेदसे तीन प्रकारके 
होते हैं | सो उनमेंसे यहां किसका ग्रहण किया है ! 

समाधान-प्रकृतमें बन्धस्थानोंका तो ग्रहण किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे 
“'बन्धक” नामवाले मद्दाबन्ध अधिकारमें उनका वणेन किया जानेवाला है | उदयस्थानोंका भी 
ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे वेदक अनुयोगद्धारमें उनका वर्णन किया जानेवाला 
है। अतः पारिशेष न्यायसे अद्टठाईस, सत्ताईस, छव्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, 
तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप सत्त्वप्रकृतिस्थानोंका 
प्रकृतमें ग्रहण किया है । 

विशेषार्थ-प्रक्रतमें मोहनीय करके बन्धस्थानों और उदयस्थानोंका कथन न करके 
उक्त स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंके द्वारा सत्त्वस्थानोंका कथन किया जा रहा है यह उक्त 
कथनका तात्पये है । 


२०० जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे | पवडिविहत्ती २ 


0२ ८, पयडिद्वाणाणं विहत्ती मेदो पयडिद्वाणविहत्ती, तीए पयडिद्राणविहृत्तीए हमाणि 
अणियोगद्वाराणि होंति ति संबंधों कायव्वो । परोक्वाणमणिओगदाराण कथमिमाणि 
त्ति पच्चक्ख णिदेसो ? ण, बुद्धीए पच् ॑क्खीकयाण तदबविरोहादों | तेरस अणियोगद्वाराणि 
त्ति परिमाणमकाऊण सामण्णेण इभाणि त्ति किमद् णिदेसो कदो  एदाणि तेरस चेत 
अणियोगद्वाराणि ण होंति अण्णाणि वि समाकैत्तणा सादेय अणादिय धुत्र अद्भुव भाव 
भागाभागेत्ति सत्त अणियोगद्ाराणि एदेसु तेरससु आणिओगद्दारेसु पविद्याणि त्ति जाणा- 
वणट्ट परिमाण ण कद । एदेसि सत्तण्हमणिओगद्ाराण जहा तेरससु आणैओगदररेसु 

अंतव्भावो होदि तहा वत्तव्व । 
द 8२०८ .प्रकृतिस्थानोंकी विभक्ति अर्थात्‌ भेदको प्रकृतिस्थानविभक्ति कहते हैं । उस 
प्रकृतिस्थानविभक्तिके ये अनुयोगद्वार होते हैं प्रकृतमें इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये । 

शैंका-जब अनुयोगद्वार परोक्ष हैं, तो उनका 'इमाणि' इस पढदके द्वारा प्रत्यक्ष 
रूपसे निर्देश केसे हो सकता है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि बुद्धिसे प्रत्यक्ष करके उनका 'इमार्णिं' इस पदके द्वारा ग्रत्यक्ष- 
रूपसे निर्देश करनेमें कोई विरोध नहीं है । 

शगंक-'प्रकृतिस्थानविभक्तिके विषयमें तेरह अनुयोगद्वार हैँ! इस प्रकार उनका परि- 
माण न करके सामान्यसे “इमाणि! इस पदके द्वारा उनका निर्देश किसलिये किया ? 

समाधान-ये अनुयोगद्वार केवल तेरह ही नहीं हैं किन्तु इनमें इनके अतिरिक्त समु- 
तव्कीतेना, सादि, अनादि, ध्रव, अधव, भाव और भागाभाग ये सात अनुयोगद्वार और 
मी सम्मिलित हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये उक्त अनुयोगद्वारोंका परिमाण नहीं 
कहा है । 

इन सात अनुयोगद्वारोंका तेरह अनुयोगद्वारोंमें जिस प्रकार अन्तर्भाव होता है 
उसका कथन कर लेना चाहिये । 

विशेषाथ-चूर्णिसूत्रकारने प्रकृतिस्थानविभक्तिका कथन “एकजीवकी अपेक्षा खामित्व' 
आदि अनुयोगोंके द्वारा करनेकी सूचना की है जिनकी संख्या तेरह होती है । पर ये अनु- 
योगद्वार तेरह हैँ इस प्रकारका उल्लेख नहीं किया है | इसका कारण बतलाते हुए वीरसेन 
स्वामी लिखते हैँ कि चूर्णिसूत्रकारको यहां समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, भ्रुव, अध्लुव, भाव 
और भागाभाग ये सात अनुयोगद्वार ओर हृष्ट हैं जिनका उक्त अनुयोगद्वारोंमें संग्रह कर 
लेने पर सबका प्रमाण बीस हो जाता है। यही सबब है कि चूणिसूत्रकारने 'तेरह 
संख्याका निर्देश नहीं किया। उक्त तेरह अनुयोगद्वारोंमें समुत्कीर्तना सम्मिलित नहीं है 
पर चूणिसूत्रकारने चूणिद्वारा इसका कथन किया है। भागामाग भी सम्मिलित नहीं हैं 
पर नानाजीबोंकी अपेक्षा भंग विचयके अनन्तर भागाभाग अनुयोगद्वार आता है और वहां 


गा० २२ ] पथडिट्वागुविहत्तीए ट्राणसमुक्कित्तणा २०९ 


&पयडिट्वाणविहत्तीए पुदर्द गसमणिज्ा द्वाणसमुछ्षित्तणा । 

९६२०८, पुव्व॑ पठम चेव गमाणिज़ा' अवर्ंतच्या 'द्वाणसशाकेत्तणा' डाणत्रण्णणा; 
ताए अणवगयाए सेसाणिओगदाराणं पढगासेभवादो । तेण द्याणसम्र॒कित्तणा सव्बाणि- 
योगद्वाराणमादीए वत्तन्वेत्ति भणिद होदि । 

49अत्थि अद्ठावीसाए सत्तावीसाए एव्वीसाए चउवीसाए लेवीसाए 

वाबीसाए एक्वीसाए तेरसण्ड बारसणह एफ्रारसण्ह पंचणह चदुण्ह तिणह 
दोण्ह ए+स्से च १५ । एदे ओचेण । 
द चूर्णिसूत्रकारने 'सेसाणि अभिओगहाराणि णेदव्बाणि! यह चूर्णिसूत्र कहा है । माप होता है 
इस परसे वीरेसेनस्वामीने यह निमश्चय किया हे कि चूणिसृत्रकारकों इन तेरहके अतिरिक्त सात 
अनुयोगद्वार और इष्ट हैं । अब समुत्कीर्तना आदि सात अनुयोगद्वारोंका 'एक जीवकी 
अपेक्षा खामित्व' आदि तेरह अनुयोगद्वारोंमें किस प्रकार अन्तभाव होता है इसका निर्देश 
करते हैं । समुत्कीतेनाका स्वामित्व अनुयोगद्वारमें अन्नर्भाव हो जाता है, क्योंकि समुत्की- 
त॑नामें स्थानोंका और स्वामित्वमें स्थानोंके स्रामीका कथन रहता है, अतः अलगसे स्थान 
न कहने पर मी किस स्थानका कौन स्वामी हे इसका कथन करनेसे स्थानोंका कथन 
हो ही जाता है । सादि,अनादि, ध्रुव और अश्ुवका काछ और अन्तर अनुयोगद्वारोंमें अन्त- 
भाव हो जाता है, क्योंकि काठ और अन्तरका ज्ञान हो जाने पर सादि आदिका ज्ञान 
हो ही जाता है। मोहनीयके उदयादिके सद्भावमें ही ये अद्वाई नप्रकृतिक आदि स्थान होते हैं यह 
बात भावानुयोगद्वा रका अछगसे कथन न करने पर भी जानी जाती है । तथा भागामागका 
अल्पबहुत्वानुयोगद्वारमें अन्तभोव हो जाता हे, कश्रोंकि किस स्थानवाले जीव अल्प हैं और 
किस स्थानवाले जीव बहुत हैं, इसका ज्ञान हो जाने पर भागाभागका ज्ञान हो ही जाता 
है । इस प्रकार समुत्कीर्तना आदि सात अलुयोगद्वारोंका स्वामित्व आदिकमें अन्तर्भाव 
जानना चाहिये । 

कप्रकृतिस्थानतरिभक्तिमें सर्वप्रथम स्थानसमुन्कीर्तनाकी जान लेना चाहिये । 

$२०६. इस चूर्णिसूत्रमें 'पूवं पद 'प्रथम' इस अथेमें आया हे। 'गमणिज्जा'का अथे “जानना 
चाहिये! होता है| “ट्वाणसमुक्कित्तणा' का अर्थ “अट्ठाईस आदि स्थानोंका वर्णन! हे । जब 
तक अट्ठाईस आदि स्थानोंका ज्ञान नहीं हो जायगा तब तक स्वामित्व आदि शेप उन्नीस 
अनुयोगद्वारोंका कथन करना संभव नहीं है, इसलिये स्थानसमुत्कीर्तना अनुयोगद्वारको 
सभी अनुयोगद्वारोंके आदिमें कहना चाहिये यह्द उक्त कथनका तात्पय॑ हे । 

>मोहनीयके अट्टाईस, सत्ताई म, छब्बीस, चौबीम, तेईंस, बाइंस, इक्‍्करीस, तेरह, 
बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक ये पन्द्रद सत्तस्थान होते हें । 
ये सरवस्थान ओघसे द्वोते हें । 

२६ 


२०२ जयघवलासहिदे कसायपाइहडे | फ्यडिविहत्ती २ 


हि 


९२१०, एदे पण्णारस द्वाणवियप्पा ओषेण होंति । एदेसि द्वाणाणं पदेसपरूवणं 
जश्वसहाइरेयो उत्तरसुत्त मणदि । 

&%एकिस्से विहत्तियो को होदि ? लोहसंजलणो । 

६२११. जस्स लोहसंजलणमेक चेव संतकम्म सो लोहसंजलणो एकिस्से विद्त्तिओ । 

9दोण्ह विहृत्तिओ को होदि ? लोहों माया च । 

$२१ २,लोह-मायासंजलणाणि दो चेव जस्स संतकम्ममात्थि सो दोण्ह विहृत्तिओ | 

$&9तिण्ह विहत्ती लोहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलणाओ | 

४8२१३, लोभ-माया-माणसंजलणाओ तिण्ण चेव जदा होंति तदा तिण्ह पयर्डि- 
दाण होदि । 

$&चउण्डट विहत्ती चत्तारि सजलणाओ | 

४२१४. चत्तारि संजलणाओ सुद्भधाओ जन्थ संतकम्म होंति तन्‍थ चदुण्ह विहत्ती 
णाम द्वार्ण होदि । 

६२१०. ये पन्द्रहों सत्त्वस्थानविकल्प ओघषकी अपेक्षा होते हैं । अब इन सत्त्वस्थानोंकी 
प्रकृतियोंका कथन करने के लिये यतिवृषन्त आचाय आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

#एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला कौन है? लोभसंज्वलनवाला जीव एक प्रक़ृतिकी 
विभक्तिवाला होता है । 

६२११.जिस जीवके एक लोभसंज्वछनकी ही सत्ता होती है वह लोभसंज्यलनका धारक 
जीव एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला होता है । 

दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कौन दे ? संज्वलन लोभ और मायाकी सत्ता- 
वाला जीव दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है । 

8२१२. जिस जीवके लोभसंज्वलन और मायासंज्वलन केवल ये दो कर्म सत्तामें 
होते हैं वह दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है । 

# जिसके लोभसंज्वलन, मायासंज्वलन और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये 
जाते हैं वह तीन ग्रकरृतियोंकी विभक्तिवाला होता हे । 

६२१३. जिस समय जीवबके केवल छोभ, माया और मानसंज्वढन ये तीन कर्म पाये 
जाते हैँ उस समय उसके तीनप्रकृतिक सक्वस्थान होता है । 

% जिसके चारों संज्वलनकपाएँ पाई जाती हें वह चार प्रकरतियोंकी विभक्तिवाला 
होता है । 

8 २१४. जहां पर केवछ लोभसंब्बछन आदि चार कर्मोकी सत्ता होती हैं वहां चार 
प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान द्वोता हे । 


गपा० १२ ] पयडिट्ठाणविहततौए द्वाणसमुक्कित्तणा २०२३ 


&पंचण्ह विहत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च। 

8२१५. पुरिसवेदो चत्तारि संजलणाओ च सुद्धाओ जत्थ संतकम्मं होंति वत्थ 
पंचपयडिद्वाण्ं होदि । 

&एकारसण्ड विहृत्ती, एदाणि चेव पंच छण्णोकसाथा च | 

५२१६. चदुसंजलण-पुरिसवेद-छण्णोकसाय केवला जत्थ संतकम्मसरूवेण चिट्ंति 
तत्थ एकारसपण्हं द्वार्ण । 

&बारसण्ड विहृत्ती एदाणि चेव इत्थिवेदो च | 

3२१७. एदाणि एकारसकम्माणि इत्थिवेदसहियाणि जत्थ संतकम्मं तत्थ बारसण्हं 
द्वाणं होदि । 

#9तेरसण्ड विहृत्ती एदाणि चेव णवंसयवेदों च | 

४२१८. बारसपयडीओ पृच्चुत्ताओ जत्थ णवुंसयवेदेण सह संत होंति तत्थ तेरसण्द्ठ 
द्वाणे । 

4&9एकबीसाए विहत्ती एदे चेव अद्ठ कसाया च । 

$२१ <. पुच्वुत्तरसकम्माणि अहकसाया च जत्थ संत तत्थ एकबीसाए ट्वाणं । 

#चारों संज्वलन और पुरुषवेद यह पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान है । 

६२१४. जहां पर केवल पुरुषवेद ओर चारों संज्वलन ये पांच कम सत्तामें पाये जाते 
हैं वहां पर पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता हे । 

#पुरुषवेद और चार संज्वलन ये पूर्वोक्त पांच ओर छह नोकृपाय यह ग्यारह 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान है । 

६२९६. जहां पर चारों संज्वछन, पुरुषबेद और द्वास्यादि छह नोकपाय ये कर्म सत्तामें 
पाये जाते हैं वहां ग्यारहप्रकतिक विभक्तिस्थान होता है । 

कपूर्वोक्त ग्यारह और ख््रीवेद यह बारहप्रकृतिक विभाक्तिस्थान है । 

8२१ ७.जहां पर ख्रीवेदके साथ पूवोक्त ग्यारह कम सत्तामें पाये जाते हैं वहां बारह 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान द्वोता हे । 

#पूर्वोक्त बारह और नपुंसकवेद यह तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान है । 

६२१८ .जहां पर नपुंसकवेदके साथ पूर्वोक्त बारह कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर 
तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

# ये पूर्वोक्त तेरह और आठ कषाय यह इक्कीस प्रक्रतिक विभक्तिस्थान है । 

8२१ ८.जद्ाां पर पूर्षोक्त तेरह कमे ओर अप्रद्यझ्यानावरण चतुष्क तथा भ्रत्याख्यानावरण 
शतुदक ये आठ कमे सस्तामें पाये जाते हैं वहां पर इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 


२०२ जयधवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


&सम्मत्तेण वावीसाए विहत्ती । 
$ २२०. पुव्वुत्तएकवीसकम्माणि सम्मत्तण बावीसाए ट्वाण होदि। 
&9सम्मामिच्छत्तण तेवीसाए विहत्ती । 
$ २२१, पृव्वुत्तवावीसकम्मेसु सम्मामिच्छत्तेण सहिदेसु तेबीसाए द्वाणं होदि । 
#मिच्छत्तण चदुवीसाए विहत्ती । 
3२२२, पुव्वुत्ततेबीसकम्माणि मिच्छत्तण सह चउवीसाए द्वाणं होदि । 
&9अट्टावीसादोी सम्मत्तसम्मामिच्छत्तस्रु अवणिदेखु छब्वीसाए 
विहत्ती । 
$२६२३. मोहृद्रावीसततकम्मिएण सम्मत्त-सम्मामिच्छ त्तेसु उन्बेल्लिदेसु छु्बीसाए 
ट्वाण हो।दे । मे 
83तत्थ सम्मामिच्छत्ते पक्षिखत्त सत्तादीसाए विहत्ती । 
४२२४.तत्थ छब्वीसपयाडिद्वा ०म्मि सम्मामिच्छत्त पकिखत्ते सत्तावीसाए द्वाणं होदि । 
&#सव्वाओ पयडीओ अद्वावीसाए विहत्ती । 
#सम्यवत्वप्रकृतिक साथ बाईस प्रकतक विभाक्तिस्थान होता हैं । 
४$२२७०.पूर्वाफ़ इफास कर्मोंम॑ २+*बक्‍्लप्रकृतिक मिला देनेसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान 
होता हे । 
असम्याग्मथ्यात्वके साथ तेईपग्नकृतिक 4भक्तिस्थान होता है । 
४२२१.५व७ बाइस कममे रुम्यग्मिथ्यात्व क#के मित्रा देने पर तेईसप्रकृतिक विभक्ति- 
स्थान द्वोता ढ । 
#मिथ्यात्वके साथ चोबीप्रप्रकृतिक (परभक्तिस्थान द्ोता हूं । 
४२२२, पृवक्त तेइ्स क..मिं सिथ्चालके सिछा देनेपर चौबीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान 
द्ोता दे । 
#मोहनीयके अट्टाइस भेदांमेंसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके निकाल 
देने पर छबीक्षम््क्रातक विभक्तिस्थान होता है । 
8२२३.जिसके मोहनीयको अट्ठ|ईस अ्रकृतयोंकी सत्ता है वह जब सम्यकत्वप्रकृति और 
सम्यग्मि थ्यात्व की उ&लना कर देता हे तब उसके छुब्बीसप्रकृतिक विभ्भाक्तस्थान होता है। 
#उसमें सम्यग्मिथ्यात्वके मिला देनेपर सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 
६२२४. उसमें अर्थात्‌ छब्बीलप्रकृतिक सक्तस्थानमें सम्यग्मिथ्यालके मिला देने पर 
सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान द्वोता है । 
#मोहनी यकी संपूर्ण प्रहृतियां अद्ठाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानर होता है | 


गा० २२ ] पयाडिट्ठाणविहत्तीए द्वाय[सभु क्कित्तणा। २०५४ 


४२२५, मोहद्दावीसपयडीओ जत्थ संत तत्थ अद्यावीसाए द्वाण होदि । 

49संपहि एसा। 

६ २२६. एदेसिमोघपण्णारसपयाड्ट्वाणाणं सोदिद्दी- 

$&२८ २७ २८ २४ २३ २२ २११ १३ १२११७ ४३२१ 

#एवं गदियादिसु णेदव्वया । 

$ २२७. गदियादिसु चोहसमग्गणद्वाणेसु द्वाणसमाकित्तणा जाणिदृण णेदब्बा; 
सुगमत्तादो । 

१२२८.संपहि चुण्णिसुत्ताइरियेण सूचिदं मंदबु-द्वेजणा णुर्गहद्ल्‍युच्चारणाइरियवयण- 
बिणिग्गयविवरणं भाणिस्सामो। त॑ जहा-मणुसतिय-पचिदिय-पंचि० पज ०-तस-तसपज ०- 
पंचमण ० -पंचबाचि ० -कायजोगि०- ओरालिय ० -चबखु ० -अचबखु ० -सुक्ष० -भवसि ० - 
सण्णि-आहारीणमोघभगी । णवरि मणुसिणीसु पंचपयडिट्ठाणं णत्थि ! 

६२२४५ .जहां पर मोहनीयको अद्दाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है वष्ठां पर अद्वाईस 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता हे । 

#अब यह-- 

$२२६.ओघकी अपेक्षा कट्दे गये इन पन्द्रह प्रकृति स्थानोंकी संदृष्टि है--- 

# २८०८ २७ २६ २४ २३ २२ २१५ १३१२ ११५४ ४ ३२१ 

#इसी प्रकार गति आदि मागणाओंमें उक्त स्थानोंको जान लेना चाहिये । 

६२२७. गति आदि चौदद मा्गंणास्थानोंमें स्थानसमुत्कीर्तनाको जान कर छगा लेना 
चाहिये, क्‍योंकि वह सुगम हे | 

४$२२८.अब आगे मन्दबुद्धि जनोंके अनुप्रहके लिये, चूणिसूत्रकारोंके द्वारा सूचित किये 
गये और उच्चारणाचा4के मुखसे निकले हुए व्याझछयानको कह्दते हैं। वह इस प्रकार हे--- 
सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मजुष्य और मनुष्यनी ये दीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
पर्योप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक 
काययोगी, चक्षुद्शनी, अचल्लुद्शनी, शुक्ललेद्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक इनके 
पन्द्रहों प्रकृतिसत्तस्थान ओघके समान होते हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियके- 
पांचभरकृतिकसक्त्वस्थान नहीं पाया जाता । 

विशेषार्थ-पहले जो सामान्यसे पन्द्रद्द सत्तवस्थानोंका कथन कर आये हैं वे सामान्य 
ममुष्य आदि सभी मागणाओं में सम्भव हैं. क्योंकि इन मागेणाओंमें प्रारम्भके बारह 
गुणस्थान नियमसे पाये जाते हैं. किन्तु मनुष्यनी छुद्द नोकषाय ओर पुरुषवेदका एक साथ 
झ्षम करती है अतः उसके पांच प्रकृतिरूप स्थान नहीं पाया जाता। 


२१०८ जयघवलासहिदे ऋतसायपाहुडे [ पयदिविहत्ती २ 


$२२६.आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु अत्थि अद्ठावीस-सत्तावीसछव्बीस-चउबीर- 
वावीस-एकबीसाए द्वार । एवं पठमाए पृढवीए, तिरिक्खगइ ० पॉचिदियातीरकिख-पंचिंदिय- 
तिरिक्खपज्ञ ०-देव-सो हम्मी साणादि जाव उबरिमगेवज्ञ ०-वेउव्वियमिस्स ०-ओरालिय- 
मिस्स-कम्मइय-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। विदियादि जाव सत्ताभे त्ति एवं चेव वत्तज्व | 
णवरि वाबीस-एकवीसपयडिट्राणाणि णत्थि | एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणि-भवण ०- 
वाण० -जोदिसिय ० वक्तव्य | पंचिंदियातिरिक्खअपज्ञ० अत्थि अट्डावीस-सत्ताबीस- 
छब्बीसपयाडिद्वाणाणि । एवं मणुसअपज्ञ०-सव्बएटदिय-सब्वनिगर्लिंदिय-पंचिदय- 
अपज्ञ०-सव्बपंचकाय-तस ०अपज्ज ०-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग-मिच्छा दिश्चि-असण्णि क्ति 
वत्तव्वं । अगुदिसादि जाव सब्ब्रद्ठट० अत्थि अद्वावीस-चउबी प-बावीस-एकवीसपयाडि- 
द्वाणाणि। वेउव्वियकायजोगीसु औत्थि अद्डावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउबीस-एक्कवी स- 
पयडिद्राणाणि | एवं किणद ०-णील०वत्तव्बं। आहारक ०-आहाराभैस्सकायजोगीसु अत्थि 
अद्वावी प-चउबी स-एकवीसपयडिट्धाणाणि । 

*२२९,आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, 
बाईस ओर इक्कीस प्रकृतिरूप छह स्थान पाये जाते हैं | इसीप्रकार पहले नरकमें समझना 
चाहिये । इसी प्रकार तिबचर्गात्में सामान्य तिथच, पंचेन्द्रिय तिथच और १॑चेन्द्रिय वि 
पर्याप्त तथा सामान्य देव, सोधम स्वगेसे लेकर उपर््मि प्रेवेयक तकके देव, वेक्रियकमिश्र- 
काययोगी औदारिकमि श्रकाययोगी कामणकाययोगी और अनाद्वारक जोवोंके कहना चाहिये । 
दूसरे नरकसे लेकर सातर्थ नरक तक इसीपकार कथन करना चाद्विये । इतनी विशेषता हे 
कि इनके पूर्वोक्त स्थानोंमेंस बाईंस और इक्कोस पभ्रकृतिक स्थान "हीं पाये जाते हैं। इसी- 
प्रकार प॑चेन्द्रियतिथच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये। 

विशेषाथे-दूसरे नरकसे लेकर उक्त सभी मार्गणाओंमें सम्यग्दृष्टि जीब मर कर नहीं 
उत्पन्न होते हैं, अतः इन मागणाओंमें २२ और २१ प्रकृतिरूप स्थान किसी प्रकार भी 
सम्भब नदीं हैं । शेष कथन सुगम हे । 

पंचेन्द्रियति4च लब्ध्यपर्याप्रकोंके अट्टाईस, सत्ताईात और छब्बीस प्रकृतिरूप 
सक्त्वस्थान द्वोते दूँ । इसीप्रकार मनुष्य रब्ध्यपयाप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी बिकलेन्द्रिय, 
लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय, बादर सूक्ष्म आदि सभी पांचों स्थाबरकाय, त्रसरूब्ध्यपयाप्त, 
मत्यज्ञानी, श्ुताज्षानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये | 

अनुद्शिसे छेकर सवोथसिद्धि तकके देवोंके अट्ाईइस, चौबीस, बाईस और इक्कीस 
प्रकृतिरूप स्थान होते हैं | बेक्रियिककाययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस 
और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं | इसीप्रकार कृष्णछेश्याबाले और नीललेश्पाबाले 
जीबोंके कहना चाहिये । आहारकफाययोगी और आदवारक सिश्रकाययोगी जीबोंके अद्ढाईस, 


गा० २२ | पयडिट्वाणविष्त्तीए ट्राणएसमृक्कित्तणा २०७ 


९६२३० .वेदाणुवादेण इत्थिवेदे आत्थे अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवबीस -तेवीस- 
बावीस-एकबीस-तेरस-बारसपयडडिट्टाणाणि । एवं णवुंसयवदास्म वत्तव्वं | पुरिसवेदे आत्यि 
अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वी स-चउवीस-तेवीस-बावीस-एकवीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच- 
पयरडद्रणाणि । अवगदबंद० आन्यि चउबीस एकवीस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि- 
दोण्णि-एकपयडिट्ठाणाणि | 

६२३ १.कसायाणुवादेण कोधक० अत्थि अद्डावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस-तेबीस- 
वावीस-एकवीस-तेरस-बारस एकारस-पंच-चत्तारिपयडिट्राणाणि | एवं माणक०। णवरि 
तिण्णिपयडिद्राणं पि अन्थि | एवं माया० | णवरि दोपयडिद्वाणं पि अत्थि। एवं 
लोभ० । णबरि एगपयडिद्ठाण पि अत्थि | अकमाईसु अत्यि चउबीस-एकवीस- 
पयाडेट्टाणाणि । एवं सुहुमसांपराय०-जहाकखाद ० वत्तव्व । णवरि सुहुमसांपराय० 
एयपयडिट्दाणं पि अन्य | 
चौबीस और इकीस प्रक्तिरूप स्थान होते हैं । 

विशेषाथ-कतक्ृत्यवेदक सम्यगृदृष्टि देब और नारकियोमें उत्पन्न तो होता है पर बह 
अपयोप अवस्थामें ही क्षायिक सम्यगदृष्टि हो जाता है, अतः बक्रियिककाययोगी जीवके 
२२ प्रकृतिक स्थान नहीं कहा । नी और क्रष्ण लेश्यामें २१ प्रकृतिक स्थान मनुष्योंकी 
अपेक्षासे जानना चाहिये, क्योंकि सौधर्मादिस्वगमें तीन अशुभ लठयाए नहीं होवीं। नारकियोंमें 
२१ प्रकृतिक स्थान पहले नरकमें ही पाया जाता हेँ। पर वहां कपोत लेश्या ही होती है । 

४२३०. वेदमागंणाके अनुवादसे ख््रीवेदमें अट्टाईस, सत्ताईम, छब्बीस, चौबीस, तेईस, 
बाईस, इक्कीस, तेरह और बारह प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदमें कहना 
चाहिये । पुरुषवेदमं अट्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईेस, बाईस, इकक्‍्कीस, तेरद, 
बारह, ग्यारह और पांच प्रकृतिरूप स्थान होते हैं| अपगतबेदमें चौबीस, इक्कीस, ग्यारह्द, 
पांच,चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । 

3२३१ कपायमागणाके अनुवादसे क्रोधषकषायी जीबोंके अद्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, 
चौबीस तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार श्रक्रतिरूप सत्त्वस्थान 
होते हैं । इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि झानक- 
पायी जीवॉोंके तीन प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकपायी जीवोंके भी कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके दो प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। इसी प्रकार 
लोभकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि इनके एक प्रकृतिरूप स्थान 
भी पाया जाता है । अकपायी जीवोंके चौबीस और इकीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । 
इसी प्रकार सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात संयमी जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि स्क्ष्मसांपरायिक संयतोंके एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान भी पाया जाता हे । 
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५२३२, आमिणि ०-सुद ०-ओहि० ओघमंगो । णवरि सत्ताबीस-छव्वीसद्दाणाणि 
णात्थि । एवं मणपजव०-संजद०-सामाइयछेदो ०-ओहिदंसण-सम्मादिद्ठि त्ति वत्तव्व । 
पारहार० अत्थि अद्ठाबीस-चउबीस-तेवीस-बावीस-एकवीसपयाडे द्राणाणि । एवं संजदा- 
संजद० । 

$२३३,लेस्साणुवादेण काउलेम्सा०वउव्वियकायजोगिभगो । णवरि, ब।बीसपयडि- 
द्वाण पि अत्यि। तेउ०-पम्म ?-असंजद ० अत्थि अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउबीस- 
तेबीस-बावीस-एकबीसपयडिद्दाणाणि ।अभवसिद्धि ० अत्थि छव्बीसपयडिद्वाणं । 

४२३४. खश्यसम्माइट्टी ० अत्थि एकबीस-तेर स-बारस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि- 
दोण्णि-एगपयडिट्ठगाणाणि । वेदगसम्माइट्टी ० अत्थि अद्दावीस-चउबीस-तेवीस-वावीसप- 
यडिट्राणाणि । उवसम० अत्थि अद्वावीम-चउबीस०ट्वाणाणि । एवं सम्मामि० । 
सासण० अत्थि अद्ठावीसाए द्वार । 

एवं समुक्ित्तणा समत्ता। 

8२३२. मतिब्नानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंके ओघके समान स्थान होते हं। 
इतनी विशेषता हे कि इनके सत्ताईस और छुब्बीस प्रकृतिरूप स्थान नहीं होते । इसीप्रकार 
मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकुसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिद्शनी ओर सम्यग्दृष्टि 
जीबोंके कहना चाहिये । परिहारविशुद्धिसंयतोंके अट्टाईस, चौबीस, तेईस, बाईस और 
इछ्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । इसीप्रकार संयतासंय्तोंके कहना चाहिये | 

8२३३. लेश्यामागंणाके अनुतादसे कापोतलेशयाबाले जीवोंके वैक्रियिककाययोगी 
जीबोंके समान सच्त्वस्थान होते हैं । इतनी विशेषता है कि इनके बाईस प्रकृतिरूप स्थान भी 
पाया जाता है । तेजोलेदयावाले, पद्मलेश्यावाले ओर असंयत जीबोंके अट्टाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस ओर इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । अभव्य जीवोंके 
छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान होता है । 

विशेषार्थ-प्रथम नरकके नारकियों के और अविरतसम्यगदष्टि तिय॑चोंके अपयीप्त 
अबस्थामें कापोत लेदया होती हे । अत; कापोतलेश्यामें २२ प्रकरतिरूप स्थान बन जाता 
है। शेष कथन सुगम हे । 

8२३४. क्षायिकसम्यस्टष्टियोंके इकोस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो 
और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। वेदकसम्यग्दृष्टियोंके अद्वाईस, चौबीस, तेईस और 
बाईस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । उपशम सम्यम्दृष्टियोंके अट्वाइंस और चौबीस प्रकृतिरूप 
स्थान होते हैँ | इसी प्रकार सम्यम्मिथ्याइष्टियोंके भी उक्त दो स्थान जानना चाहिये । 
सासादनसम्यरृष्टियोंके एक अट्टाईस प्रकृतिरूप स्थान द्ोता हे । 
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8२३५.संपहि सम्ुुकित्तण मणिय चुण्णिसुत्ताइ रिणण तूचियाणं उच्चारणाइरिएण सम्मु- 
कित्तणा सादि० अणादि० घुब ० अद्भुव० एगजीवेण सामित्त कालो अंतर णाणाजीवेदि 
भंगविचओ भागाभागो परिमाण खेत पोसण्ण कालो अंतरं भावों अप्पाबहअं श्ुजगारों 
पदणिक्खेवो वड्ढ त्ति उदिद्ाणमहियाराणं परूवणाएं कीरमाणाए ताव चुण्णिसुत्त 
सहदअत्थाहियाराणमुच्चारणाइरियस्स उच्चारण भणिस्सामो। ते जहा-सादि-अणादि-घुब- 
अद्भुवाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण छव्वीसाए द्वा्ण 
किं सादिय किमणादियं कि धुव॑ किमदुव वा ! सादिय वा अणादियं वा धु वा अद्भुवं 
वा । सेसाणि द्वाणाणि सादि-अद्धुबाणि | एवं मदि-सुदअण्णाण-असंजद-अचकखु ०- 

विशेषार्थ-उपशमसम्यग्टष्टि जीवोंके १३ और २२ प्रकृतिरूप स्थानोंके नहीं कहनेका 
कारण यह है कि उपशमसम्यग्दष्टि जीव दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते 
हैं। तथा उपशमसम्यम्ट्ष्टियोंके समान सम्यग्मिथ्यादश्टियोंके भी २८ और २४ ये दो 
स्थान होते हैं | ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है तथापि जिसने सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्वेलना कर दी है ऐसा २७ 
विभक्तिस्थानवाला जीव सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता । किन्तु श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें प्रचलित कमेप्रकृतिमें बतलछाया हे कि सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें २०, २७ 
और २४ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि क्मप्रकृतिके 
अभिप्रायानुसार २७ विभक्तिसानवाला जीव भी सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त दो 
सकता है | शेष कथन सुगम है । 

इस प्रकार भ्रकृतिस्थान समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 

६३२४ ,इस प्रकार समुत्कीर्तनाका कथन करके चूर्णिसूत्रकार यतिवृषभ आचार्यके द्वारा 
सूचित किये गये और उच्चारणाचार्यके द्वारा कद्दे गये समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, श्रुब, 
अश्रुव, एक जीवकी अपेक्षा खवामित्व, काठ ओर अन्तर तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंग- 
विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व,भुजगार, पद- 
निक्षेप और वृद्धि इन अधिकारोंकी प्ररूपणा करते समय पहले चूर्णिसूत्रके द्वारा सूचित 
किये गये अधिकारोंकी उच्चारणाचायके द्वारा कही गई उच्चारणावृत्तिको कहते हैं। वह इस 
प्रकार है--- 

सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा ओध और आदेशके भेदसे निर्देश 
दो प्रकारका है । उनमेंसे ओपषनिर्देशक्ी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान क्‍या सादि है, 
क्या अनादि है, क्या ध्रुव है कया अधुव है ! छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान सादि भी है, 
अनादि भी है, भ्रुव भी है और अश्ुव भी हे । इस स्थानकों छोड़कर शेष सभी स्थान 
सादि और अश्रुव हैं। इसीप्रकार मतिअज्ञानी, भ्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदरीनी, भिध्या- 

२७ 
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मिच्छा ०-भवसिद्धि० वत्तव्वं। णवरि, भवसिद्धिएसु धुत णत्थि । पदविसेसों च 
जाणियव्वों । अभवसिद्धिएसु अणादियं धुवं च । सेसासु मग्गणासु सादि अद्भुब । 
एवं सादि-अणादि-धुव-अद्भुवाणुगमो समत्तो । 

#&सामित्त ति ज॒ पदं तस्स विहासा पढमाहियारो। 

४२३६. कुदो, चोदसमग्गणट्राणाणुगयत्थाणमाहारत्तणेण अवद्याणादों | 'तस्स' 
अदियारस्स एसा 'विद्वासा' परूवणा त्ति एदेण सिस्ससभालण्ण कय । 

&9त जहा--एकिस्से विहत्तिओ को होदि ? 

$२३७. एदं पुच्छासुत्त किमट्ठ वुच्चदे ! सत्थस्स पम्राणभावपदुष्पायणट । कर्ध 
है दृष्टि ओर भव्यजीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता हे कि भव्य जीबोंके भुवपद नहीं 
पाया जाता है | यहां पदविशेष अर्थात्‌ जिस मागेणामें जितने सत्त्वस्थान हैं वे स्थान 
समुत्कीतेनासे जान लेना चाहिये | अभव्य जीबोंके अनादि और च्रुब ये दो पद पाये जाते 
हैं। शेष मागेणाओंमें जहां जितने सक्त्वस्थान होते हैं वे सादि और अश्रुब होते हैं । 

विशेषार्थ-२ ६ प्रकृतिक सतक्त्वस्थान सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंके 
पाया जाता है इसलिये इसमें सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं। किन्तु शेष सक्त्व- 
स्थान अनादि मिथ्यादृष्टिके नहीं होते इसलिये उनमें सादि और अश्जुव ये दो विकल्प ही 
प्राप्त होते हैं | मूलमें जो मतिअज्ञान आदि मागेणाएं गिनाईं हैं वे सादि और अनादि 
दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंके सम्भव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कह्दा है । 
किन्तु भव्य जीवोंके जब कर्मोके सम्बन्धकी श्रुवता नहीं स्वीकार की गई है तब यहां शुब 
भंग कैसे प्राप्त हो सकता है | यद्दी सबब है कि इनके ध्रुव पदका निषेध किया है । इन 
मार्गणाओंके अतिरिक्त शेष सब मागेणाएं बदलती रहती हैं इसलिये उनके सभी प्रकृति- 
स्थानोंकी अपेक्षा सादि और अभ्रव ये दो ही पद बतढाये हैं । किन्तु अभव्य मारगगणा सदा 
एकसी रहती है उसमें परिवर्तन नहीं होता और उसमें एक २६ प्रक्ृतिक सच्त्वस्थान ही 
पाया जाता है इसलिये उसमें उक्त स्थानकी अपेक्षा श्रनादि और श्रुव ये दो ही पद कहे 
हैं। शेष कथन सुगम है । 

इस प्रकार सादि, अनादि श्रुव और अश्रुवानुगम समाप्त हुआ । 

#स्वामित्व नामका जो पद दे उसका विवरण करते हैं, यह पहला अर्थाषिकार है । 

$२३६. चूकि यह चौदद्द मागेणारथानोंके अथोधिकारोंका मूठ आधार है अतः 
यह पहला अधिकार है। उस अधिकारकी यह विभासा अर्थात्‌ विशेष रूपसे प्ररूपणा की 
जाती है। इससे शिष्यको सावधान किया गया है । 

. अवबह इस प्रकार हे--एकप्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ! 
. $ २३७. शंका-यद्द एच्छासूत्र किसलिये कट्दा हे ! 
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पुच्छादों पमाणभावावगमो ! एस गोदमसामिपुच्छा तित्थियरविसया जेण तेण 
पर्राणतमवगम्मदे, सगकत्तारत्त वा अवणिदमेदेण सुत्तेण । 

$णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ एकिस्से विहृत्तिए 
सामिओ | 

$२३८. मणुस्सो चेव, णिरय-तिरिक्ख-देवगईसु मोहकखवणाए अभावादो। त॑ पि 
कुंदो णव्बदे ! 'णियमा मणुस्सो' त्ति वयणादो | 'वा' सदेण ण अण्णगईणं गहणं; मणुस्सिणी- 
सम्मुच्चयह्ं दवियस्स अण्णगश्गहणविरोह्ादों। विदिओ “वा सद्दो मणुस्सिणीसमुच्चयह्ो 
त्ति काऊण पढम॑ “वा सद्दो गइसम्रुच्चयट्टो त्ति किण्ण घेष्पदे ! ण, दोण्ह॑ 'वासदार्ण 
हक हम हनी लि की पड यमन 500७७ 

शंका-एच्छाके द्वारा शालत्रकी श्रमाणताका ज्ञान कैसे होता है ! 

समाधान-चूंकि यह पच्छा गौतम स्वामीने तीर्थंकर मह्ाबीर भगवान से की है । 

अतः इससे शाख््रकी प्रमाणताका ज्ञान हो जाता है । 

अथवा, चूर्णिसूत्रकारने इस सूत्रके द्वारा अपने कठेत्वका निवारण कर दिया है 
अर्थात्‌ इससे उन्होंने यह सूचित किया है कि यह बस्तु उनकी स्वय की उपज नहीं है न्‍ 
किन्तु गौतम खामीने भगवान मद्दावीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जो उत्तर श्राप्त 
हुआ था उसे द्वी उन्होंने निबद्ध किया हे । 

#नियमसे क्षपक मनुष्य ओर मनुष्यनी ही एकप्रकृतिक स्थानविभक्तिका खाभी 
होता हे । 

१२३८. मनुष्य ही एक प्रकृतिकस्थानविभक्तिका स्वामी है, क्‍योंकि नरकगति, तियैच- 
गति, और देवगतिमें मोहनीय कमेकी क्षपणा नहीं द्वोती है । क्‍ 

शंका-नरक, तियेच और देवगतिमें भोहनीय ,कमेकी क्षपणा नहीं होती यह केसे 
जाना जाता है ( 

समाधान-चूणिसूत्रमें आये हुए 'णियमा मणुस्सो” इस वचनसे जाना जाता है कि 
उक्त तीन गतियोमें मोहनीय कर्मका क्षय नहीं दोता है । 

यदि कद्दा जाय कि “मणुस्सो वा! यहां स्थित “बा” शब्दसे अन्य नरकादि गतियोंका 
ग्रहण हो जायगा सो भी बात नहीं हे, क्योंकि यहां पर “वा शब्द सनुष्यनियोंके समुश्चयके 
ढिये रखा गया है, अतः उससे अन्य गतिका ग्रहण मानने में विरोध आता है। 

झंका-“मणुस्सिणी वा' यहां पर स्थित दूसरा “वा! शब्द मनुष्यनियोंके समु- 
वचयके लिये है ऐसा मानकर पहला “बा! शब्द अन्य गतियोंके समुच्चयके छिये है 
ऐसा क्यों नहीं पभरदण किया जाता हे ! 


२१२ अयक्‍वलासहिदे कसायेपाहुड [ पयडिविहत्ती २ 


उत्तसमुचए चेय पउत्तीदों। 'मणुस्सो' त्ति बूत्ते पुरिस-णरवुंसयवेदविसेसणोवलक्खिय- 
मणुस्साणं गदणमण्णहा तत्थ एकिस्से विहत्तीए अभावप्पसंगादो। 'खबओ' त्ति णिहेसो 
उवसामयपडिसेहफलो । कुदो ! तत्थ एकस्स वि कम्मस्स खबणाभावेण सयलपयडीणं 
घष्टकयाहलजलवि (चि)-क्खललो व्व उवसंतभावेण अवद्दाणादों । 

69एवं दोण्ह तिण्ह॑ चउठण्हं पंचण्ह एक्कारसण्ह बारसणह तेरसण्इ 

विहृत्तिओ | 

१२३६, जहा एकिस्से विदत्तीए सामितते वुत्त तहा एदेसें द्वाणाणं वत्तव्वं, मणुस्सक्ख- 
वर्ग मोत्तण अण्णत्थ खबणपरिणामा भावादो | त॑ कुदो णब्बदे ! एदम्द्ादों चेब सुत्तादो | ते 
परिणामा मणुस्सेसु व अण्णत्थ किएण होंति ! साहावियादों | णवरि, पंचण्ह विहृत्ती 
मणुस्सेसु चेव, ण मणुस्सिणीसु; तत्थ सत्तणोकसायाणमकमेण खबणुबलंभादो 

#एक्काबीसाए विहत्तिओ को होदि ? खीणद्सणमोहणिज्ञो । 

समाधान -नहीं, क्‍योंकि उक्त अथके सखमुश्चय करनेमें ही दोनों 'बा' शब्दोंकी प्रवृत्ति 
होती है, अतः प्रथम “वा' शब्दके द्वारा अन्य गतियोंका समुश्य नहीं किया जा सकता है । 

चूणिसूत्रमें 'मणुस्सो' ऐसा कद्दनेपर पुरुषवेद और नपुंसकवेदसे युक्त मनुष्योंका 
ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योंमें एक प्रकृतिस्थान विभक्तिके अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है । चूर्णिसूत्रमें 'क्षपक' पदसे उपशामकोंका निषेध किया है, क्योंकि 
उपशामकोंके एक भी कममका क्षय न होकर जिसप्रकार जूलमें निमठीफलको घिस कर डालने 
से उसका कीचड़ उपशान्त होजाता है उसी प्रकार समस्त कमेप्रकृतियां उपशान्तरूपसे अब- 
स्थित रहती हैं । 

ऑइसीप्रकार दो, तीन, चार, पांच, ग्यारह, बारह और तेरद प्रक्ृतिरूप स्थानोंके 
खामी नियमसे मनुष्य और मनुष्यनी होते हें । 

$ २३८६. जिसप्रकार एक विभक्तिका स्वामी कहा उसीप्रकार इन स्थानोंका स्वामी कहना 
चाहिये, क्योंकि मनुष्य ही क्षपक होता है । उसे छोड़ कर अन्य देव नारक आदि जीवोमें 
क्षपणाके योग्य परिणाम नहीं होते । 

शुका- अन्य गतियोंमें क्षपणारूप परिणाम नहीं होते यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है | 

शुका-वे परिणाम सनुष्योंके समान अन्यत्र क्‍यों नहीं होते ? 

समाधान-ऐसा खभाव हे । 

यद्ां इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतिरूप स्थान मनुष्योंमें ही पाया जाता है मनु- 
ध्यनियोमें नहीं, क्योंकि मनुष्यनियोंके सात नोकृषायोंका एक साथ क्षय होता है | 

#हक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानफा खामी कौन दोता है ! जिसने दर्नमोदनी पका 


गाँं० २२ ] पयडिट्वाणविहत्तीए सामित्तणिददेसो ३९२ 


8२४०. दंसणमोहणीयक्खवणा वि चारित्तमोहणीयक्खवर्ण व मणुस्सेसु चेव होदि; 
'णियमा मणुस्सगदीए' त्ति वयणादो । तम्हा णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ 
ति एत्थ वि सामित्त वत्तव्व ! ण, खीणदंसणमोहणीयं चउर्गईसु उप्पज्ञमार्ण पेक्खिदृण 
ऐणेरईओ तिरिक्खो मणुस्सो देवों खीणदंसणमोह्णिज्ो एकबवीसपयडिट्ठाणस्स सामी 
होदि त्ति तहा वयणादो । खविय चउग्गइसुप्पण्णाण पृच्चुत्तद्वाणाणि चठगदईसु किण्ण 
लब्मंति ! ण, चारित्तमोहक्खवयाणं णिव्बीजीकयसंतकम्मारणं सेसगईसु उप्पत्तीए 
अभावादो । 

#थावीसाए विकृत्तीओ को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा 
मिच्छत्त सम्मामिच्छत्ते च खबिदे समत्ते सेसे । 

8$२४१,एत्थ वि 'मणुस्सो' ति वुत्ते पुरिस-णचुंसयवेदजीवाण गहणं; अण्णहा णवुसय- 

क्षय कर दिया है ऐसा जीव इक्कीस प्रकृतिकस्थानका खामी होता है । 

8२9०. शंंका-जिसप्रकार चरित्रमोहनीयका क्षय मनुष्योंके ही होता हे, उसीप्रकार 
दशेनमोहनीयका क्षय भी मनुष्णोंके ही होता है, क्योंकि 'णियमा मणुस्सगदीए' अथोत्‌ 
दृशेनमोहनीयका क्षय नियमसे मनुष्यगतिमें होता है एसा आगमका वचन है, अतएव इस 
सूत्रमें भी खामित्वको बतलाते हुए “णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ' ऐसा 
कहना चाहिये ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि जिनके दशेनमोहनीयका क्षय होगय। है ऐसे जीव चारों गति- 
योमें उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैँ, अतः जि नने दशैनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसा नारकी, 
तिय॑च, मनुष्य और देव इकीस प्रकृतिकस्थ।नक्ा स्वामी होता है इसलिये सृत्रमें 'खीणदंसण 
मोहणिज्जो” ऐसा सामान्य वचन दिया है। 

शंका-चारित्रमोहनीयका क्षय करके चारों गतियोमें उत्पन्न हुए जीबोके पूर्बोक्त एक, 
दो आदि प्रकृतिकस्थान क्यों नहीं पाये जाते हैं ? | 

समाधान-नहीं, क्योंकि चारित्र मोहतीयका क्षय करनेवाले जीव सत्तामें स्थित 
कर्माको निर्बीज कर देते हैं अतः उनकी शेप गतियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है । 

#वाईस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है १ जिस मनुष्य या मनुष्यनीके 
मिथ्यात्व और सम्यगृमिथ्यात्वका क्षय होकर सम्यकत्व शेष दे वह बाईस प्रकृतिक 
स्थानका खामी होता हे । 

8२४१. यहां पर भी “मणुस्सो' ऐसा कहने से पुरुषवेदी और नर्पुसकवेदी मनुष्योंका 
प्रदण करना चाहिये अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योंके दर्शनमोहनीयके क्षयके अभाषका प्रसंग 
प्राप्त हो जायगा | 


२१५ जयघवलासंहिदे कसतायपाहुरे | प्रयडिविहृत्ती २ 


वेदेस दंसगमोहक्खवणाभावष्पसंगादों | मिच्छत्त-सम्मरामैच्छत्तेसु खबिदेस पुणो 
पच्छा सम्मत्ते खर्वेतेण संखेजद्विंदिखिड यसहस्साणि पादिय पच्छा चरिमे सम्मत्तद्विदि- 
खेडए पादिदे कदकरणिजो णाम होदि । तस्स वि वावीसाए द्वाणं; तत्थ सम्मत्तसंत- 
सब्भाबादो | सो वि काले काऊण सब्व॒त्थ उप्पजदि । तेण 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी 
वा त्ति वयर्ण ण घडदे । किंतु णेरइओ तिरिक्‍्खों मणुस्सो देवों वा धावीसविहत्तीए 
सामि त्ति वत्तव्व ! ण एस दोसो; इच्छिज़माणत्तादो | सुत्तविरुद्धं कथमब्शुवगंतुं 
सकिजदे ! ण मुत्तविरुद्धों एसत्थो; सुत्तेणेव उवहद्डत्तादों। त॑ जहा-जदि मणुस्सा 
चेव बावीक्षविद्ृत्तिया होंति तो एकिस्से विहत्तियस्स सामित्ते भण्णमाणे जहा णियमा 
मणुस्सो गियमा खबगो सामी होदि त्ति भणिदं तहा एत्थ वि भणेज ? ण च॒ एवं; 
णियमसदाभावादों । तम्हा चढुसु वि गदीसु बावीसविदत्तिएण होदव्बं | जदि एवं, 
तो सुत्ते सेसगइर्गहण किण्ण कय ? ण, तालपलंबसुर्त व देसामासियभावेण 

शंका-मिथ्यात्त और सम्यम्मिथ्यात्वके क्षीण हो जानेपर उसके अनन्तर सम्यक्‌- 
प्रकृतिको क्षय करने वाला जीव जब सम्यक्‌प्रकृतिके संझ्यात हजार स्थितिखण्डोंका धात 
करके उसके अन्तिम स्थित्खिएडका घात करता है तब उसकी कृतकृतल् वेदक संज्ञा होती 
है । इस जींवके भी बाईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है, क्योंकि यहां पर सम्यकृप्रकृतिकी 
सत्ता पाई जाती हे । ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है, इसलिये मनुष्य 
ओर मलुष्यनी बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी हैं, यह बचन घटित नहीं होता अतः 
नारकी, तियच, मनुष्य और देव बाईस भ्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं ऐसा कहना चाहिये ९ 

समाधान-यहद्द दोष ठीक नहीं हे, क्योंकि चारों गतिके जीव बाईस भप्रकृतिक स्थानके 
स्वामी हैं यह बात एृष्ट दी हे । 

शेका-चारों गतिके जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं यह कथन उक्त सूत्रके 
विरुद्ध दे । फिर इसे केसे स्वीकार किया जा सकता है 

समाधान-यह अथे सूत्रविरुद्ध नहीं है, क्योंकि सृत्रमें द्वी इसका उपदेश पाया जाता 
है। उसका खुलासा इस प्रकार है-यदि मनुष्य दी बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते तो 
एक प्रकृतिक स्थानके खामित्वका कथन करते समय जिसप्रकार “णियमा मणुस्सों णियमा 
खबगो सामी द्ोदि” यह कद्दा हे उसी श्रकार यहां भी कद्दते । परन्तु यहां ऐसा नहीं कह्दा 
क्योंकि उपयुक्त सूत्रमें “नियम” शब्द नहीं पाया जाता है, अतः चारों ही गतियोंमें 
बाईस प्रकृतिक स्थान होना चाद्दिये यह सिद्ध होता है । 

शका-यदि ऐसा हे तो सूत्रमें शेष गतियोंका अद्दण क्यों नहीं किया 


समाधान-नहीं, क्‍योंकि जिस प्रकार 'तालपलूंब' सून्न देशामर्षकभावसे अक्षेष बनस्‍्प- 
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सेसगइहपरूवयत्तादो । 
8२४२, अथवा “मणुससो वा मणुस्सिणी वा! त्ति तइयाए विहत्तीए अच्थे पठढमाविहत्ती 


णिद्देसों दद्वव्वो | तेण मणुस्सेण वा मणुस्सिणीए वा मिच्छत्त सम्मामिच्छत्ते च खबिदे सम्मत्ते 
च सेसे बावीसविहत्तीओ होदि त्ति एदेण सुत्तेण बावीसविहृत्तियस्तमवपरूवणादुवारेण 
सामित्तपरूवणा क॒दा | तेण बावीससंतकम्मिओ अण्णदरो सामि तति सुत्तत्थो दद्वव्वो । 
अथवा, जश्वसहाइरियस्स वे उवएसा | तत्थ कदकरणिज्ञो ण मरदि त्ति उवदेसम- 
स्सिदूण एदं सुर्ते कदं, तेण मणुस्सा चेव बावीसविहृत्तिया त्ति सिद्ध । कदकर- 
णिज्ञो मरदि त्ति उवएसो जइबसहाइरियस्स अत्थि त्ति कर्थ णव्बदे १ 'पढमसमयकद- 
करणिज्ो जदि मरदि णियमा देवेसु उववज़दि | जदि णेरइएसु तिरिक्‍्खेसु मणुस्सेसु 
वा उववजदि तो णियमा अंतोमुहत्तकदकरणिज्ो' त्ति जइवसहाइरियपरूविदचुण्णि- 
सुत्तादों । णबरि, उच्चारणाइरियउवएसेण पुण कंदकरणिज्ों ण मरइ चेवेत्ति णियमों 


तियोंका भ्रतिपादक है, उसीमप्रकार प्रकृत सूत्र भी देशामषेकभावसे शेष तीन गतियोंका 
प्ररूपण करता है | 

8२४२. अथवा 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा! यह ठृतीया विभक्तिके अथमें प्रथमा विभक्तिका 
निर्देश जानना चाहिये । इसलिये उक्त सूत्रका यद्द अर्थ हुआ कि मनुष्य या मनुष्यनीके 
द्वारा मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर और सम्यकृप्रकृतिके शेष रहने 
पर चारों गतियोंका जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है । इस प्रकार इस सूत्रके 
द्वारा बाईस प्रकतिक स्थान किसके संभव है इसकी प्ररूपणाद्वारा उसके स्वामित्वकी प्ररू- 
पणा की । अतः बाईस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाला किसी भी गतिका जीव उक्त स्थानका स्वरामी 
है यह सूत्रका अथे समझना चाहिये । 

अथवा, यतिवृषभ आचार्यके दो उपदेश हैं । उनमेंसे कृतकृत्यवेदक जीव मरण नहीं 
करता है इस उपदेशका आश्रय लेकर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसलिये मनुष्य ही बाईस 
प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैं यह बात सिद्ध होती है । 

शुका-क्तकृद्यवेदक जीव मरता है यह उपदेश यतिवृषभाचायेका है यह केसे जाना 
जाता है 

समाधान-“कृतकृत्यवेदक जीव यदि कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण करता है 
तो नियमसे देवॉमें उत्पन्न होता है । किन्तु जो ऋृतकृत्यवेदक जीव नारकी, तिर्यंच और 
मनुष्योमें उत्पन्न दोता है बह नियमसे अन्तमुहते काछतक क्ृतक्ृत्यवेदक रद्द कर ही मरता है' 
इसप्रकार यतिवृषभाचायेके द्वारा कद्दे गये चूर्णिसूत्नसे जाना जाता है कि कृतकृत्यवेदक जीब 
मरता हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि उश्ारणाचायेके उपदेशानुसार ऋृत्यकृत्य वेदक 
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त्थि; चउसु वि गईसु वाषीसविहत्तियसंतसमुकित्तणादों । 
सम्यग्दष्टि जीव नहीं ही मरता है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उद्चारणाचायेने चारों ही है 
गतियोंमें बाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका सत्त्व स्वीकार किया है | 
विशेषाथे-यहां यतिवृषभ आचायेने बाई विभक्तिस्थानका स्वामी मनुष्य और मनु- 
ध्यनीको बतलाया है । इसपर शकराकारका कदना है कि दशेनमोहनीयकी क्षपणा करने- 
बाला मनुष्य जब मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वकरा क्षय कर चुकता है तब बाईस विभक्ति 
स्थानका स्वामी होता है | इस समय सम्यक्त्व प्रकृतिकी स्थिति आठ बे प्रमाण होती है। 
यद्यपि जब तक यह जीव कृतकृद्यवेदक सम्यग्शष्टि नहीं हो जाता है तब तक नहीं मरता 
है इसलिये इस अपेक्षासे बाईस विभक्तिस्था-'का स्वामी केवछ मनुष्य और मनुष्यनी भले 
ही हो जाओ, पर क्तकृत्यवेदकसम्यर्ृष्टि हो जाने पर इसका मरण भी देखा जाता है 
और ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होग है । अत: बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी 
चारों गतिका जीब होता है यतिवृषभ आचाये ४ ऐसा कद्दना चाहिये था। शंकाकारकी 
इस शकाका वीरसेन स्वामीने तीन प्रकारसे समाध,। किया है। पहले तो यद्द बताया 
हे कि बाईस विभक्तिस्थानके खामीका कथन करनेवाले वक्त चूणिसृत्रमें 'णियमा' पद न 
होनेसे यह जाना जाता है कि इस स्थान्रका स्वामी चार्रों गतियोंका जीव होता है । यद्यपि 
उक्त सूत्रमें चारों गतियोंका ग्रहण नहीं किया है फिर भी उक्त सूत्र तालप्रलम्ब सूत्रके 
समान देशामषक है अतः 'मणुस्सो वा सणुस्सिणी बा? इस पदसे मनुष्यगतिके प्रहणके 
समान अन्य तीन गतियोंका भी ग्रहण कर लेना चाहिये। दूसरा समाधान इसप्रकार किया 
है कि सूत्रमें 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी' इसप्रकार जो प्रथमाविभ्रक्त्यन्त पद है बह ठतीया 
विभक्तिके अथमें जानना चाहिये। और इसप्रकार यह तातये निकल आता है कि 
बाईस विभक्ति स्थानका प्रारम्भ मनुष्यगतिमें ही होता है पर उसकी समाप्रि चारों गतियोंमें 
हो सकती है | तीसरा समाधान इसप्रकार किया है कि इस विषयमें यतिवृषभ आचार्यके 
दो उपदेश जानना चाहिये। एक उपदेशके अनुसार कृतकृत्यवेदकसम्यम्दष्टि जीव मरता 
नहीं है और दूसरे उपदेशके अनुसार मरता भी है। इनमेंसे पद्ले उपदेशका संग्रह यहां 
किया गया है तथा दूसरे उपदेशका संग्रह दशेनमोहनीयकी क्षपणा नामक अधिकारमें 
किया गया है। इसप्रकार बीरसेनखामीने उक्त शंकाके जो तीन उत्तर दिये हैं उनके 
देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि पहले दो समाधानोंके द्वारा बीरसेनस्वामीने यतिबूषभ 
आचायेके भिन्न दो उपदेशोंके समन्वय करनेका प्रयत्र किया है। और तीसरे उत्तरमें 
समन्वय करनेकी दिशा छोड़कर मतभेदकों खीकार कर लिया है। माद्म दोता है कि 
वीरसेनस्वामीके सामने ऐसा कोई स्पष्ट आगमबचन न था जिससे “ऋतक्ृत्यवेदक सम्यगृहृष्टि 
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# लेखीसाए विहतिओ को होदि ? मणुस्सो या मणुस्सिणी या 
मिच्छे खबिदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त सेसे । 
8 २४३. णियमग्गहणमेत्थ कायव्यं सेसगहणिवारणईं ? ण, परह्ृपडिसेहमुद्देण 
सगद्ु-परूवयसदम्मि णियमुश्चारणस्स फलाभावादों । अम्नोपयोगी छोकः 
निरस्यन्ती परत्याथ खाये कथयति श्रुतिः । 
तमो विधुन्वती भास्यं यथा भासयति प्रभा ॥ २ ॥ 
$ २४४. जदि एवं तो एकिस्से विद्त्तीए सामेत्तसुत्ते वि णियमग्गहणं ण कायब्बं 
ण, तस्स खबगा मणुस्सा चेवेत्ति अवहारफलत्तादों । मिच्छत्त खाबिय सम्मामिच्छत्तं 
खबतो ण मरदि त्ति कुदो णब्बदं ! एदम्हादो चेव सुत्तादों। कथमेके सुत्त दोण्ह 
जीव नहीं मरता हे इस मतकी पुष्टि की जासके | फिर भी चूंकि यतिवृषभ आचायेने दो 
स्थलोपर दो प्रकारसे निर्देश किया है इससे सिद्ध होता है कि यतिवृषभ आचायेके सामने 
दो मान्‍्यताएं रहीं होंगी । यहां इतनी विशेषता है कि उच्चारणाचार्यके उपदेशसे कृत- 
कृ्यवेदक जीव मरता ही नहीं है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उच्चारणाचायने चारों दही 
गतियोंमें बाईस प्रकरतिक स्थानके अस्तित्वका कथन किया है । 
# तेईस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता हे ? जिस मनुष्य या मनुष्यनीके 
मिथ्यात्वका क्षय होकर सम्यक्त्व और सम्यगमिथ्यात्व शेष हे बह तेईस प्रकृतिक 


स्थानका स्वामी होता हे । 
६ २४३. शेका-इस सूत्रमें शेष तीन गतियोंके निवारण करनेके छिये “नियम” पदका 


ग्रहण करना चाहिये [ 

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रत्येक शब्द दूसरे शब्दसे व्यक्त होनेवाले अथेका प्रति- 
षेघ करके अपने अथेका प्ररूपण करता है, इसलिये सूत्रमें नियम शब्दके कहनेका कोई 
प्रयोजन नहीं है । अब यहां उपयोगी इलोक देते है-- 

'जिसप्रकार प्रभा अन्धकारका नाश करके प्रकाश्यमान पदाथेको प्रकाशित करती है 
उसीप्रकार शब्द दूसरे शब्दके द्वारा कह्टे जानेवाले अथेका निराकरण करके अपने अर्थको 
कहता दे ॥|२॥ 

6२४४. शंका-यदि ऐसा है तो एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करनेवाले 
सूत्रमें भी “नियम” पदका ग्रहण नहीं करना चाहिये १ 

समाधान-नहीं, क्योंकि उसके स्वामी क्षपक मनुष्य ही द्वोते हैं यह बतलानेके लिये 
यहां “नियम” पद दिया है । 

शेका-मिथ्यात्वका क्षय करके सम्यगूमिथ्यत्थका क्षय करनेबाढा जीव नहीं धरता, 
यह केसे जाना जाता है 

२८ 
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मत्थाण परूवय ? ण, दिवायरस्स अधयारविणासणदुवारेण घड़ादिविविदृत्थपया- 
सयस्सुवलंभादो । 

* यठबीसाए विहत्तिओ को होदि ? अणंताणुबंधिविसंजोडदे सम्भा- 
दिद्दी वा सम्मामिच्छादिद्दी या अण्णयरो । 

8 २४४, अद्वावी ससंतकाम्मिएण अणंताणुबंधीविसंजोहंदे चउवीसविद्त्तिओ होदि । 
को विसंजोअओ ! सम्मादिद्ठी । मिच्छाइड्टी ण विसंजोएदि त्ति कुदो णय्बदे ! सम्मादिद्वी 
वा सम्मामिच्छादैही वा चउवीसविहृत्तिओ होदि त्ति एदम्हादो सुत्तादो णब्बंदे । 
अण॑ताणुबंधिविसंजोइदसम्मादिट्टिम्हि मिच्छत्त पडिवण्णे चउवीसविद्त्ती किण्ण होदि * 
ण, मिच्छत्त पड़िवण्णपठमसमए चेव चारित्तमोहकम्मक्खंधेसु अणंताणुबंधिसरूवेण 
_परिणदेसु अद्वावीसपयडिसंतुप्पत्तीदी । सम्मामिच्छाइडी अण॑ंताणुबंधेचठक ण 

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है। 

शुका-एक सूत्र दो अर्थोक्रा कथन केसे कर सकता है 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि सूये अन्धकारका विनाश करके उसके द्वारा घटादि नाना 
पदार्थोका प्रकाशन करता हुआ देखा जाता है। इससे भ्रतीत द्वोता है कि एक सूत्र दो 
अर्थोका कथन कर सकता है । 

# चौबीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ?! अनन्तानुबन्धीकी 
विसयोजना करदेनेपर किसी भी गतिका सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव चौबीस 
प्रक्तिक स्थानका स्वामी होता हे । 

६ ९४५. अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाछा जीव अनन्तानुबन्धीकी ब्िसंयोजना कर 
देने पर चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला होता है । 

शुका-विसंयोजना कौन करता है ! 

समाधान-सम्यग्टष्टि जीव विसंयोजना करता है । 

शंका-मिथ्यादृष्टि जीव विसंयोजना नहीं करता यह केसे जाना जाता है | 

समाधान-सम्यग्दृष्टि या सम्यग्‌मिथ्याहृष्टि जीव चोबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी 
है” इस सूत्रसे जाना जाता है कि मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं 
करता है । 

शका-अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले सम्यगदृष्टि जीवके मिथ्यालको प्राप्त 
होजानेपर मिथ्याहृष्टि जीव चौबीस भ्रकृतिक स्थानका रवामी क्‍यों नहीं होता है १ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि ऐसे जीवके मिथ्यालको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही 
चारिजमोहनीयके कर्मस्कन्ध अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणत हो जाते हैं अतः उसके चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्ता न रहकर अट्टाईस प्रकृतियोंकी द्वी सत्ता पाई जाती है। 


गा० २२ ] पयडिट्ठाणविहचीए सामितणिददतो अं 


बिसंजोएदि त्ति कुदो णव्बदे ! उबरि भण्णमाणचुण्णिसुचादों। अविसंजोएंतो सम्मा- 
मिच्छाइटी कर्थ चउबीसविहत्तिओ ! ण, चउबीससंतकम्मियसम्भादिद्दीसु सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवण्णेसु तत्थ चंउबीसपयडिसंतुबलंभादो । चारित्तमोदणीयं तत्थ अ्॑ताण- 
बंधिसरूवेण किण्ण परिणमह ! ण, तत्थ तप्परिणमणहेदुमिच्छत्तदयाभावादो, सासणे 
हव तिव्वसाकिलेसाभावादों वा। 

६ २४६, का विसंजोयणा ? अणंताणुबंधिचउकक्खंधाणं परसरूवेण परिणमर्ण 
विसंजोयणा । ण परोदयकम्मक्खवणाएं वियहिचारो, तेसि परसरूवेण परिणदाणं 
पुणरुप्पतीए अभावादो । अण्णदरो त्ति णिदेसो किंफलो ? णेरइओ तिरिक्खो मणुस्सो 

शंका-सम्यगूमिश्यादष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना नद्दीं करता है 
यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान-आगे कहद्दे जानेवाले चूर्णिसूज़से जाना जाता हैं कि सम्यगुमिथ्यादष्टि 
जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता हे । 

शंका-जबकी सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना नहीं 
करता है तो वह चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी केसे हो सकता है ९ 

समाधान-नहीं, क्योंकि चौबीस कर्मो्ी सत्तावारे सम्यगृदृष्टि जीबॉके सम्यगूमि- 
थ्यात्वको प्राप्त दोनेपर उनके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता बन जाती है । 

शुका-सम्यगूमिथ्यात्वगुणस्थानमें जीब चरिश्नमोहनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे 
क्‍यों नहीं परिणमा लेता द्वे ! 

समाधान-नहीं, क्योंकि वद्दां पर चरिश्रमोहनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमानेका 
कारणभूत मिथ्यात्वका उदय नहीं पाया जाता है, अथवा सासादन गुणस्थानमें जिस- 
प्रकारके तीत्र संछ्लेशरूप परिणाम पाये जाते हैं, स स्‍्यगूमिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उसप्रकारके 
तीघ्र संक्रेशरूप परिणाम नहीं पाये जाते हैं, इसलिये सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीव चारित्रमो- 
हनीयको अनन्ताजुबन्धीरूपसे नहीं परिणमाता है। 

४२४६. शका-विसयोजना किसे कहते हैं १ 

समाधान-अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्कन्धोंके परप्रकृतिरूपसे परिणमा देनेके विस- 
योजना कहते हैं । 

विसयोजनाका इस प्रकार लक्षण करनेपर जिन कर्मोंकी परश्रकृतिके उदयरूपसे 
क्षपणा होती है उनके लाथ व्यभिचार ( अतिव्याप्ति) आ जायगा सो भी बात नहीं है, 
क्योंकि अनन्तानुबन्धीकों छोड़कर पररूपसे परिणत हुए अन्यकर्मोकी पुनः उत्पत्ति नहीं 
पाई जाती है। अतः बिसंयोजनाका लक्षण अन्य कर्मोंकी क्षपणामें धटित न होनेसे अति- 
. व्याप्ति दोष नहीं जाता है। 


२२० अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


देवों वा सम्माहद्टी सम्मामिच्छाइट्टी च सामओ होदि त्ति जाणावणफलो 
..._ गंका-चूर्णिसूचमें जो “अन्यतर! पदका निर्देश किया है उसका क्या फल है 

समाधान-नारकी, तियच, मनुष्य या देव इनमेंसे किसीभी गतिका सम्यग्श॒ष्टि 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीब चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्थामी होता है इस बातके शान 
करानेके लिये चूर्णिसृत्रमें 'अन्यतर” पदका ग्रहण किया है | 

विशेषार्थ-अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसेयोजना वेदकसम्यग्दृष्टि करता है यह तो 
सर्वसम्भत मान्यता है| पर उपशमसम्यम्टष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना होती है 
इसमें दो मत हैं । कुछ आचार्योका मत है कि उपशमसम्यक्त्वका काल थोड़ा है और 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका काछ अधिक है अतः उपशमसम्यग्टष्टि अनन्तानुबन्धी- 
की विसंयोजना नहीं करता है । पर कुछ आचार्योका मत है कि उपशमसम्यक्त्वके कालमें 
भी अनन्तानुबन्धीकी बिसयो जना द्वोती हे। यह दूसरा मत प्रवाह रूपसे चछा आता है, अतः 
मुख्य है। इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि सम्यग्टष्टि जीव ही अनन्तानुबन्धीकी विसं- 
योजना करता है। पर ऐसा जीब यदि मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रगुणस्थानमें चला जाता है 
तो वहां भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव बन जाता है अतः चोबीस विभक्तिस्थानका 
स्वामी सम्यग्ृष्टि या सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव ही होता है । ऐसा जीव सासादन और 
मिथ्यात्वमें जा सकता हे। पर वहां पहले समयसे ही अनन्तानुबन्धीका बन्ध होने लगता 
है ओर चारिश्रमोहनीयकी अन्य प्रकृतियोंका अनन्तानुबन्धिरूपसे संक्रमण भी, झतः वहां 
भी चौबीस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है । यहां वीरसेन स्वामीने बिसंयोजनाका 
“अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्कन्धोंका परप्रकृतिरूुपसे परिणमन करना बिसयोजना फहटलाती 
हे' यद्द लक्षण किया है । यय्यपि और भी ऐसी बहुतसी कमेप्रकृतियां हैं जिनका परोदय- 
रूपसे क्षय होता है । अतः: विसंयोजनाका छक्षण परोदयसे द्वोने बाली अन्य प्रकृतियोंकी 
क्षपणामें चछा जाता है इसलिये अतिव्याप्ति दोष आता द्वे । पर इसपर वीरसेन स्वामीका 
कहना है कि जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना द्वोनेपर उसकी पुन; संयोजना 
देखी जाती है उस प्रकार जिन प्रकृतियोंका अन्य प्रकृतियोंके उदयरूपसे क्षय द्वोता है 
उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती, हसलिये विसंयोजनाका छक्षण अन्य प्रकृतियोंकी क्षपणामें 
नहीं जाता है' और इसलिये अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आता है। तात्पय यह है कि 
विसंयोजनाके उपयुक्त लक्षणमें “पुनः उत्पत्तिकी शक्ति रहते हुए' इतना पद और जोड़ लेना 
चाहिये इससे विसंयोजनाके ल्ञक्षणका परोदयसे द्ोनेबाली कर्मेक्षपणामें जो अतिव्याप्ति 
दोष आता था बह नहीं आता । पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि अनस्तानुबम्धीकी विसं- 
योजना हो जाने पर उसकी पुनः संयोजना द्वोती ही है । किन्तु इसका यह अभिप्राय है कि 
जिसके मिथ्यात्वकी सत्ता है उसके अनन्ताबुबन्धीकी पुनः संयोजना दो सकती है। तथा 


_बाँ० २२ ] पयडिट्ठोणविहततौए सामित्तणिदैसो २११ 


# छव्वीसाए विहृक्षिओ को होदि १ मिच्छाइट्टी णियमा । 

$ २४७. एत्थतणमिच्छादिद्टिणिदेसों जेण सेसगुणद्वाणपडिसेहफली तेण णियम- 
ग्गहण ण कायव्वमिदि ? ण, मिच्छादिद्दी छव्वीसविद्तिओ चेवेत्ति णियमपडिसेहट 
तका(तक-)रणादो । 

# सत्तावीसाए विदृत्तिओ को होदि ? मिच्छाइडट्टी । 

$ २४८. अद्वावीससंतकम्मिओ उच्बेलिदसम्मत्तो मिच्छाइष्टी सत्तावीसविद्दत्तिओ 
होदि । एत्थ वि पुव्विल्ल-णियमग्गहणमणुवद्धावेदव्वं, अण्णहा अद्ठावीस-छव्वीस 
ठाणाणं मिच्छादिद्विम्मि अभावप्पसंगादो त्ति बुत्ते ग; पुव्बावरसुचेहि तेसिं तत्थ 
अत्थित्तसिद्धीदो । 

# अट्टावीसाए विहृत्तिओ को होदि ? सम्माहद्दी सम्मामिच्छा- 
इट्टी मिच्छाइड्टी वा । ॥ क्‍ कर. 
जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर दिया है उसके अनन्तानुबन्धीकी उत्पत्ति नहीं ही होती । 

% छब्बीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ? नियमसे मिथ्यादृष्टि जीव 
छब्बीस प्रकृतिक स्थानका खामी होता हे । 

१२४०७, शेका-चूंकि इस सूत्रमें आये हुए “मिथ्यादृष्टि' पदसे ही शेष गुणस्थानोंका 
निषेष होजाता है, अतः सूत्रमें (नियम पदका ग्रहण नहीं करना चादिये [ 

समाधान-नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा ही द्ोता 
है, इसप्रकारके नियमके निषेध करनेके लिये चूणिसूत्नमें सिथ्यादष्टि पदके साथ “णियमा 
बदका ग्रहण किया है । जिससे यद्द अभिप्राय निकल आता है कि मिथ्यादृष्टि जीव अन्य 
प्रकृतिक स्थानोंका भी स्वामी होता है । पर छब्बीस प्रकृतिक स्थान केबल मिथ्यादृष्टिके 
ही होता है अन्यके नहीं । 

# सत्ताइस विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है ! मिथ्यादृष्टि जीव सत्ताइंस 
विभक्ति स्थानका खामी होता हे । 

४२४८. अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावालछा मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्देंलना 
करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला होता है । 

शेका-इससे पहलेके सूत्रमें कहे गये नियम पदकी अलुवृत्ति इस चूर्णिसूत्रमें भी 
कर लेनी चाहिये, अन्यथा मिथ्यादृष्टिमें अटारस और छब्बीस प्रकृतिक विभक्ति स्थानोंके 
. क्षसावका शसंग प्राप्त होता है । 
समाधान-नहीं, क्योंकि इस धृत्रसे पिछले और अगले सून्नके द्वारा मिथ्यादृष्टि 
: जीबमें उक्त दोनों थानोंका अस्वित्व सिद्ध हो जाता है । 

# झट्टाईस प्रदृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है ? सम्यर्दष्टि, सम्पगमि- 
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$ २४६. सुगमत्तादो एत्थ ण वत्तव्वमत्यि | एवमोघेण जश्वसहाइरियसामित्त- 
सुसत्थं परूषिय संपह्दि उच्चारणाइरिय-उवसेण आदेसे सामित्त भणिस्सामों । 

6 २४०, पंचिंदिय-पंचिंदियपजञ्ञ ०-तस-तसपज्ञ ०-कायजोगि-चक्खुदं ०-अचकखु ० - 
'भवसिद्धि >-सण्णि-आहारीणं मूलोघमंगो । 

8 २४१, आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अट्टावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स 
मिच्छाइट्विस्स सम्माइष्टिस्स सम्मामिच्छाइट्विस्स वा। सत्तावीस-छुव्वीसविहत्ती कस्स 
अणादरस्स मिच्छाइट्विस्स । चउवीस-वावीस-एकवीसबिहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स 
सम्माइध्विस्स । एवं पठमाए पुठवीए; तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख - पंचिंदियतिरिक्ख- 
पञ्ञ०-देव-सोहम्मीसाणादि जाबव उव्स्मिगेवेज़े त्ति वत्तव्त् । विदियादि जाब सत्तमी 
त्ति एवं चेव | णवरि, वाबीस-एकवीसविहत्ती णत्थि। एवं पंर्चिदियतिरिक्खजोणिणी- 
भसवण०-वाण-जोदिसियत्ति वत्तव्वं । क्र 
थ्यादृष्टि या मिथ्यादृष्ट जीव अट्टाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी होता है । 

$२४८. यह सूत्र सुगम हैं, अत: इस विषयमें अधिक कहने योग्य नहीं है। इस 
प्रकार ओधकी अ्रपेक्षा यतिवृषभ आचायके स्वामित्व विषयक सूत्रोंका अथे कट्टकर अब 
उच्चारणाचारयके उपदेशानुसार आदेशकी अपेक्षा स्वामित्वानुयोगद्वारका कथन करते हैं-- 

8२५०, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, तरस, श्रसपर्याप्त, काययोगी. चह्चुद्शनी, अचछु- 
दृशनी, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवोंके भंग मुलोघके समान जानना चाहिये | तात्पये 
यह दे कि उक्त मागेणाओंभ सब विभक्तिस्थानोंका पाया जाना संभव है अतः इनमें 
स्यामित्वका कथन मूलोघके समान है । 

$ २५१. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके 
होता है १ मिथ्यादष्टि, सम्या्द्रष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि किसी भी नारकीके अट्टाईस 
पिभक्ति स्थान होता द्ै। सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होता है 
किसी भी मिथ्यादहृष्टि नारकीके होता हे। चौबीस, बाईस और इक्कीस विभक्ति 
स्थान किसके होते है. ? किसी भी सम्यग्दष्टिके होते हें । इसी प्रकार पहली प्रथिवीमम 
तथा तिथच, पंचेन्द्रियतियंच और पंचेन्द्रियतियंच पयाप्त, सामान्य देव और सौधमे- 
ऐशान स्वगेसे लेकर उपरिम ग्रेवेवक तकके देवोंके कथन करना चाहिये। नरककी दूसरी 
प्रथ्वीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक भी इसी प्रकार कट्टना चाहिये । इतनी विशेषता है 
कि दूसरी प्रथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारकियोंके बाईस और इक्कीस विभक्तिरूप 
स्थान नहीं द्वोते हें । इसी प्रकार पंचेन्द्रियतियेश्ब योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके भी कहना चाहिये । 

विशेषाथे-सामान्यसे नारकियोंके २८०, २७, २६, २४, २२ और २१ थे छुद 
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ह २४२. पंचिदियतिरिक्वअपज्ञ ० अद्वावीस-सत्तावीस-छब्बीस-विहत्ती कस्स ? 
सत्त्वस्थान होते हैं । इनमेंसे २८ सक्त्वस्थान नारकियोंके चारों गुणस्थानोंमे|ं सम्भव 
है। कारण स्पष्ट है। २७ और २६ सच्च॒स्थान मिथ्यादृष्टिके ही होते है, क्योंकि 
जिसने सम्यक्त्वकी उद्वेलना की है वह २७ सस्वस्थानका स्वामी होता है। सो सम्यकत्व- 
की उद्देलना चारों गतिका मिथ्यादृष्टि ही करता है, इसलिये नारकी मिथ्यादृष्टिके 
२७ प्रकृतिक सत्त्बस्थान बन जाता है । इसी प्रकार २६ प्रकृतिक सस्‍्तवस्थान भी चारों 
गतिके मिथ्यादष्टिके ही होता है । यह सच्त्वस्थान दो भ्रकारसे प्राप्त होता है | एक तो 
जो अनादि मिथ्यादृष्टि होता हे उसके यह सच्त्वस्थान पाया जाता है ओर दूसरे जिस 
मिथ्यादृष्टिने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाकी हे उसके यह सक्त्वस्थान पाया जाता हे। 
यत; नरकमें दोनों प्रकारके जीव सम्भव हैं. अतः नारकी श्रश्याद्ष्टिके २६ प्रकृति 
सत्त्वस्थान भी बन जाता है। अब रहे शेष तीन सक्तवस्थान सो वे सम्यरदृष्टि 
अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। उसमें भी केवछ अनन्तानुबन्धीकी विसयोजन। करनेवालेके 
२४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है | कृतकृत्यवेदक सम्यग्ट्ष्टिके २२ प्रक्ृतिक व क्षायिक 
सम्यग्दृष्टिके २१ भ्रकृतिक सक्त्वस्थान होता है। सामान्यसे नारकीके ये तीनों ही 
अबस्थाएं सम्भव हैं अतः यहां उक्त सत्त्वस्थान भी सम्भव हैं । इस प्रकार सामानन्‍्यसे 
नारकियोंके उक्त सत्त्वस्थान केसे होते हैं इसका कारण बतलाया | प्रथम नरक आदि 
कुछ ऐसी मागंणाएं हैं. जिनमें भी उक्त सब अवस्थाएं सम्भव हैं अतः वहां भी वे 
सक्त्वस्थान पाये जाते हैं । किन्तु दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तकके जीव और 
पंचेन्द्रिय तिय॑ंच योनिनी, भवन वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव इनमें क्ृतकृत्य 
वेदकसम्ग्द्ूयष्टि और क्षयिक सम्यर्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते; इसलिये इनके २२ और 
२९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं पाये जाते हैं, शेष ? सन्बस्थान पाये जाते हैं । 
यद्यपि यहां उच्चारणावृत्तिमें सामान्यसे सौधम और ऐशानवासी देवोंके २२ और २१ 
प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी बतलाये हैं पर वे पुरुषवेदी देवोंके ही जानना चाहिये देवियोंके 
नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर ख्ीवेदियोंमें उत्पन्न नहीं होता ऐसा नियम है। 
एक बात और है और वह यह कि प्रकृतमें २४ प्रकतिक सत्त्वस्थानका स्वामी सम्यग्दष्टिको 
ही बतछाया है जब कि इसका स्वामी सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी होता है, सो यह सामान्य 
बचन है इसलिये कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सासादन- 
सम्यग्दृष्टिके भी होता है| पर उचद्चारणाम उसका उल्लेख नहीं किया है सो यहां सासादन- 
सम्यग्दृष्टिका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अन्तर्भाव करके ही ऐसा विधान किया गया है 
ऐसा समझना चाहिये । 

$ २४२. पंचेन्द्रिय तिथच लब्ध्यपयाष्त जीवोंमें अट्टाईइस, सत्ताईस और छब्बीस 
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अण्णद्रस्स । एवं मशुसअपञज्ञ ०-पंचिदियअपज ०-तसअपज०-सव्वएडदिय-सव्बविग- 
लिंदिय-सव्बपंचका य-असण्णि-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग-मिच्छाइट्टी त्ति वत्तव्वं । 

३ २४३. मणुसगईए मणुसपज़त्त-मणुसिणीण मूलोधभंगो। एवं पंचमणज गि- 
पंचवचिजोशि - ओरालियकायजोगि त्ति वक्तव्य | सुकलेस्साए वि मशणुसगहमंगो। 
णवरि, वावीसविद्दतत्ती कस्स ? अणए्णदरस्स देवस्स मणुस्सस्स वा अवखीणदंसण- 
मोदणीयस्स | णिरय-तिरिक्खेसु णत्थि । अशणुद्सादि जाव सब्बद्दे त्ति अद्वावीस- 
चउवीस-एकवीसविद्तत्ती कस्स / अण्णदरस्स० । वावीसविद्धत्ती कस्स ? अण्णदरस्स 
अक्खीणदंसणमोहणी यस्स । 
 विभक्तिस्थान किसके होते हैं? किसी एक लब्धपयीप्त पंचेन्द्रिय तिय॑चके होते हैं । इसी द 
प्रकार मनुष्य लब्ध्यपयोप्त, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्त, त्रस रब्ध्यपयाप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी 
विकलेरिद्रिय, सभी पांचों स्थावर काय, असंज्ञी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी और 
मिथ्यारृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । आशय यह है कि उक्त मागणावाले जीव मिथ्या- 
दृष्टि ही होते हैं और मिथ्यादृष्टियों के २८, २७ और २६ ये तीन स्त्वस्थान पाये 
जाते हैं, अतः यह ये तीन सक्तस्थान कहे हैं । 

६ २४३, मनुष्य गतिमें सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मलुष्यनीके मूलोघके 
समान भंग कहना चाहिये। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी और औदारिक 
काययोगी जीवोंके कहना चाहिये । शुक्ल लेश्यामें भी मनुष्य गतिके समान स्थान होते 
हैं। इतनी विशेषता हे कि शुक्ल लेदयामें बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है 
जिसने दशनमोहनीयकी सम्यकत्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी एक देव 
या मनुष्यके बाईस विभक्ति स्थान होता है । नारकी और तियंच जीबोंके बाईस विभक्ति 
स्थान नहीं होता । तात्पये यह है कि मनुष्य गतिको छोड़कर अन्य गतियमें बाईस 
विभक्ति स्थान निवृत्यपयाप्त अबस्थामें ही पाया जाता है और देवोंके छोड़कर उत्तम 
भोगभूमिके तियच तथा पहले नरकके नारकियोंके अपयोप्त अवस्थामें कांपोत लेश्या 
ही होती है, अतः यहूँ। शुक्ल लेश्याके साथ तियच और नारकियोंके बाईस विभक्ति 
स्थानका निषेध किया है | शेष कथन सुगम है । 

अनुदिशसे लेकर सवोथेसिद्धि तकके देबोंमें अद्टाईइंस, चौबीस और इक्कीस 
विभक्ति स्थान किसके द्वोते हैं ! किसी भी देवके होते हैं। बाईस विभक्ति स्थान किसके 
होता है ! जिसने दशनमोहनीयकी सम्यकत्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी 
भी देवके द्ोता है । आशय यह है कि ये देव सम्यग्टष्टि दी होते हैं इस लिये इनके 
२८, २०, २२ और २१ ये चार सस्‍्त्वस्थान ही पाये जाते हैं। २७ और २६ सस्‍्त्व- 
स्थान नहीं पाये जाते | 
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६ २४०. ओरालियमिस्स० अद्ठावीसबिहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स तिरिक्ख-मणुस्स- 
मिच्छाइट्ििस्स मगुस्सस्स सम्मादिद्ििस्स वा । सत्तावीस-छब्बीसविद्त्ती कस्स ? 
अण्ण० दुगश्मिच्छाइट्विस्स। च3बीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स[मगुस्स] सम्प्राइट्िस्स । 
वावीसविदततती कस्स ? अणणदरस्स दुगइअक्खीणदंसणमोहर्स । एकबीसबिहत्ती 
कस्स ? दुगहसम्माइट्टिस्स । 

$ २५५. वेउव्विय० अद्टावीसविह ० कस्स ? देव-णेरइयमिच्छा ० सम्मादिद्विस्स 

६२५४. औदारिक मिश्र काययोगमें अद्टाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ! 
किसी भी मिथ्यादृष्टि तियंच या मनुष्यके तथा सम्यग्ट्ष्टि मनुष्यके होता है । सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं " तियच और मनुष्य इन दोनों गतियोंके 
किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है ? किसी 
भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है। बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है १ जिसने 
दशनमोहनीयका छ्वाय नहीं किया है ऐसे उक्त दोनों गतियोंके किसी भी कृतकृत्य वेदक 
सम्यग्टष्टि जीवके होता है। इक्कीस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है ? उक्त दोनों 
गतियोंके सम्यरृष्टि जीवके होता है । 

विशेषार्थ-ओऔदारिक मिश्र काययेग तियंच और मनुष्योंके अपयोप्त अवस्थामें 
होता है | अब देखना यह है कि ओऔदारिक मिश्र काय येग अवस्थाके रहते हुए इन दो 
गतियोंमें से किस गतिमें कौनसा गुणस्थान रहते हुए कौन कौन सत्त्वस्थान दोते हैं । 
यह तो सुनिश्चित है कि उपशम सम्यग्टष्टि जीव भर कर मनुष्य और तियचोंमें नहीं 
उत्पन्भ होता । इसलिये उपशम सम्यकत्वकी अपेक्षा २८ प्रकृतिक सक्षस्थान इन दोनों 
गतियोंकी अपयीोप्त अवस्थामें नहीं पाया जा सकता | कृतकृत्यवेदकके सिवा वेदक 
सम्यग्दृष्टि जीव मर कर तियचोंमें नहीं उत्पन्न होता, हां मनुष्योंमें अबशय उत्पन्न हो 
सकता है, इसी से यहा ओऔदारिक मिश्रकाययेगके रहते हुए मिथ्यादृष्टि मनुष्य और 
तियेचको तथा सम्यग्टष्टि मनुष्यको २८ प्रकृतिक सक्त्वस्थानका रवामी बतछाया है। 
२७ और २६ प्रकृतिक सक्त्वस्थान दोनों गतियोंके मिथ्यादृष्टिके होता है। यह स्पष्ट 
दी हैे। २४ प्रकृतिक सक्त्वस्थान मनुष्य सम्यग्टष्टिफे होनेका कारण यह है कि एसा 
वेदक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी मनुष्योंमें ही उत्पन्न होता है, तियचोंमें नहीं। शेष 
रहे २२ और २१ ये दो सक्त्वस्थान, सो ये दोनों गतियोंमें औदारिक मिश्र अवस्थाके 
रहते हुए उत्तम भोग भूमि अवस्थाकी अपेक्षा सम्भव हैं। इस प्रकार औदारिक मिश्र 
काययेगमें २८, २७, २६, २०, २२ और २१ ये छुद्द सत्त्व स्थान किस प्रकार 
सम्भव हैं इसके कारणका ब्िचार किया | 

६ २५५. वेक्रियिककाययोगमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ! मिथ्याद्ृष्टि 

२९ 
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वा | सत्तावीस-छण्बीसवि० कस्स १ देव-णेरश्यमिच्छाइट्टिस्स । चउवीस-एकबीसविह ० 
करस ! देव-णेरहयसम्माइट्िस्स। वावीसविहृत्ती णत्थि | एवं वेउव्वियमिस्सकायजो- 
गीसु वत्तव्वं। णवरि, वावीसबिहत्ती कस्स ! अण्णदरस्स देव-णेरइ्यसम्माइट्टिस्स 
अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । 

$ २४६. आहार ०-आहारमिस्स० अद्दाबीस-चउवीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० वेद- 
यसम्प्ाइट्टिस्स । एकवीसविदृत्ती कस्स ! अण्ण० खद्यसम्भाइद्विस्स । 

8२५७, कम्महय० अटद्वावीसविह० कस्स ? अण्णदरस्स चठगइमिच्छादिट्टिस्स 
_देव-मणुस्ससम्माइट्टिस्स वा। सत्तावीस-छव्वीसविदृत्ती करस ! अण्ण० चउगइहमिच्छा- 
या सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवोके होता है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थौन 
किसके होते हैं ? मिथ्यांदृष्टि देव और नारकी जीवोंके होते हैं। चौबीस और इक्कीस 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं । सम्यग्दष्टि देव और नारकी जीवके होते हैं । यहां बाईस 
विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें कथन 
करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनमें बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ जिसने 
दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी मी कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि देव और 
नारकी जीवके होता है । 

विशेषा थ-वेक्रियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सक्तवस्थानके नहीं पाये जानेका कारण 
यह है कि यद्द सत्त्वस्थान मरकर अन्य गतिको प्राप्त हुए जीवके अपयाप्त अवस्थामें द्वी 
होता है और अपयोप्त अबस्थामें वेक्रेयिककाययोग नहीं होता । यही सबब है कि वैक्रियिक 
काययोगमें २२ प्रकृतिक सस्‍्वस्थानका निषेध करके वेक्रियिक मिश्रकाययोगमें उसे बतलाया 
है। शेष कथन सुगम है । 

६२४ ६. आद्वारककाययोग और आद्वारकमिश्रकाययोगमें अद्टाईइस और चौबीस बिभक्ति- 
स्थान किसके होते हैं ? किसी मी वेदकसम्यरद्ृष्टि प्रमत्त संयत जीवके होते हैं | इक्कीस 
विभक्तिस्थान किसके होता है १ किसी भी क्षायिकसम्यग्दृष्टि प्रमत्त संयतके द्वोता है । 

विशेषार्थ-आद्वारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग प्रमत्तसंयतके द्वोते हैं; 
यद्यपि प्रमत्तसंयतके और भी सच्त्वस्थान पाये जाते हैं पर ऐसा जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिका प्रारम्भ नहीं करता इसलिये उसके वेदक और क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा 
तीन ही सब्वस्थान बतलाये हैं । 

६ २५७. कार्मणकाययोगमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ! चारों गतिके 
किसी मी मिथ्यारृष्टि जीवके और सम्यरदृष्टि देव तथा मनुष्यके होता है। सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके 
होते हैं। चोबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? दोनों गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि 
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इृष्टिस्स । चउबीसविह० कस्स ?! अण्ण० दुगहसम्माइट्विस्स | वावीस-एकबीसबि० 
कस्स ! अण्ण० चउगइसम्माइद्दिस्स । 

९ २४८. वेदाणुवादेण इत्थिवेद० अद्टावीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइमिच्छा० 
सम्माइट्टिस्स वा। सत्तावीस-छव्वीसविह० कस्स ? तिगहमिच्छाइट्िस्स । चउबीस- 
विदतती कस्स ? अएण० तिगइसम्माइट्टिस्स । तेबीस-वावीस-एकवीसवि० कस्स ! 
अण्ण ० मणुसिणी सम्माइट्टिस्स । तेरस-बारसविह० कस्स ? अण्ण० मणुसिणीखवयस्स । 

$ २५६, पुरिसवेदे अट्टावीसविहृ० कस्स $ अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइट्टिस्स 
वा | सत्तावीस-छव्वीसविहृ० कस्स ? अण्ण० तिगहमिच्छाइट्विस्स । चउवीसविह० 
 जीबके द्वोता है । यहां दो गतियोंसे देव और मनुष्य गतिका ग्रहण किया है। बाईस और 
इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं? चारों गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होते हैं। 

विशेषार्थ-२८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदक सम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योंमें 
ओर मनुष्य मरकर देबोंमें ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये कामेणकाययोगके रहते हुए देव 
और मनुष्यगतिके ही सम्यर्दृष्टि जीव २८ प्रकृतिक सक्त्वस्थानके खामी बतलाये हैं | 
इसीप्रकार २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके सम्बन्धमें भी जान लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है । 

६ २४८, वेदमागेणाके अनुवादसे ख्रीवेदमें अद्टाईइस विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ! 
नरकगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके 
दोता हे | नरकगतिमें स्लीवेद नद्टीं होता इसलिये यहां उसका निषेध किया दै। सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैँ ? नरक गतिके बिना शेष तीन गतियोंके 
मिथ्यादृष्टि जीवके द्ोते हैं। चौबीस विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ? उपयुक्त तीनों 
गतियोंके किसी भी सम्यगृदृष्टि जीबके होता है। तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्ति 
स्थान किसके होते हैँ ? किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यनीके द्वोते हें । तेरह और बारह 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपक मनुष्यनीके होते हैं । 

विशेषाथे-ल्ीवेदी द्रव्य मनुष्य दशैनमोदनीय और धचारिश्रमोदनीयकी क्षपणा कर 
सकते हैं । इसलिए यहां मनुष्यनीके २३, २२, २१, १३ और १२ सच्त्वस्थान बतछाये 
हैं। पर इल्कृत्य वेदक सम्यगृदृष्टि और क्षायिक सम्यगृदृष्टि जीव मरकर ख््रीवेदियोंमें नहीं 
उत्पन्न होता इसलिये२२ और २१ प्रकृतिक स्थानका स्वामी भी मनुष्यनीकों दी बतलछाया 
है। शेषकथन सुगम है। 

8२४८. पुरुषवेदमें अद्टाइस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है ? तिभच, मनुष्य और देव 
इन तीन गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि या सम्यगदृष्टि जीवके होता है। सत्ताईस और 
छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ! उपर्युक्त तीनों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीबके 
होते हैं। नारकी पुरुषवेदी नहीं द्योते इसलिये यहां उनका प्रद्ण नहीं किया है | 
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कसस ? अण्ण० तिगहसम्माइष्टिस्स । एयमेकबीस | तेबीसविह० कस्स / अण्ण० 
मणुससम्माइट्विस्स अक्खविद-सम्मामिच्छत्तस्स । वाबीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगह- 
सम्माइहिस्स अक्खीणदंसगमोहणीयम्स । तेरस-बारस-एकारस-पंचविह० कस्स ' 
अण्णैं० मणुस्सखवयस्स । 

$ २६०. णबुंस० अट्टावीसविह० कस्स * अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइट्विस्स 
वा। सत्तावीस-छव्वीसविह० कसस !* अण्ण० तिगइमिच्छादिद्टिस्स । चउचीसबिह० 
कस्स * अण्ण० तिगइसंम्माइट्टिस्स | वावीसविह० कुस्स ? अण्ण० दुगइसम्माइट्विस्स 
अक्खीणदंसणमोहणी यस्स । एकावीसबिह० कस्स ? अण्ण० दुगहखइ्यसम्मादिद्टिस्स । 
तेवीसविह ० कस्स * अप्ण० मणुस्ससम्माइट्टिस्स अक्खविद्सम्मामिच्छत्तस्स । 
तेरस-बारसविह ० कस्स १ अण्ण० मणुस्सखवयस्स । 
चौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है * उपयुक्त तीनों गतियोंके किसी भी सम्यगद॒ष्टि जीवके 
होता है। इसी प्रकार इक्कीस विभक्तिस्थान भी उक्त तीन गतियोंके सम्यगृदृष्टि जीवके 
कहना चाहिये। तेईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने सम्यगृमिथ्यात्वका 
क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी सम्यगदृष्टि मनुष्यके होता है। दशनमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रारम्भ और मिथ्यात्व तथा सम्यगमिथ्यात्वकी क्षपणा मनुष्य ही करता है, इस 
लिये २३ प्रकृतिक सत्वस्थानका खामी मनुष्यको द्वी बतछाया है। बाईस विभक्ति स्थान 
किसके होता दे ? जिसने दशैनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे उक्त तीनों 
गतियोंके किसी भी कृतक्ृ्यवेदक सम्यगदृष्टि जीवके द्वोता है। तेरह, बारह, ग्यारद्द 
और पांच विभक्तिस्थान किसके होते हैँ ? किसी एक क्षपक भनुष्यके होते हैं । 

६२६० . नपुंसकवेदमें अद्धाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ! देवगतिको छोड़कर 
शेष तीन गतिके मिथ्यादृष्टि या सम्यगृदृष्टि जीवके होता है। देवगतिमें नपुंसकवेद नहीं होता 
इसलिये यहां उसका निषेध किया है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं? उक्त तीन गतियोंके किसी भी जीवके होते हैं। चौबीस विभक्ति स्थान किसके 
होता है ? उक्त तीन गतियोंके किसी भी सम्यगदृष्टि जीबके द्ोता है । बाईस विभक्ति 
स्थान किसके होता है १ जिसने दशनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे नरक और 
मनुष्यगतिके किसी भी ऋतकृलवेदक सम्यगद्ष्टिके होता है । इक्कीस विभक्तिस्थान 
किसके होता है ? नरक और मनुष्य गतिके किसी भी क्षायिक सम्यग्दष्टिके होता है। तेईस 
विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने सम्यगमिथ्यालका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी 
भी सम्यगदूष्टि मनुष्यके हे । तेरह और बारह विभक्तिस्थान किसके होते हैं '* किसी 
भी क्षपक मनुष्यके होते हैं । 

विशेषार्थ-कृतकुत्यवेदक सम्यर्टष्टि या क्षाय्रिक सम्यग्टष्टि मरकर नरकगतिके लिया 
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६ २६१, अबगद ० चउबीस-एकवीसविह० कस्स ? अण्ण० उवसंतकसायस्स । 
एकारस-पंच-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एकबिहत्ती कस्स ! अण्ण० खबयस्स | 

$ २६२. कसायाणुवादेण कोधक ० अद्ठाबीसादि जाव पंच-चत्तारिविद्त्ति ति मूलो- 
घमंगो । एबं माण०, णवरि तिविह० अत्थि। एवं माया०, णवरि दुविह० अत्थि । एवं 
लोभ०, णवरि एयविह० आत्थि | अकसा० चउबीस-एकवीसविह० कस्स ? अण्ण० 
उबसंतकसायस्स | एवं जहाक्खाद० । 

३२६३. आभिणि ०-सुद ०-ओहि० अह्ावीसबिह ० कस्स * अएण० सम्माहईसस । 
सत्तावीस-छव्बीसविह० णत्थि । सेसाणमोघभगो । एबमोहिद्सणी-सम्माइट्वि-मण- 
पञ्वणाणीणं । एवं सामाइय-छेदो० । 
शेष नपुंसकोंमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिये २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्बस्थानके स्वामी 
नपुंसकवेदी नारकी और मनुष्य बतछाये हैं। यहां मनुष्यपयाय जिस भवमें क्षायिक 
सम्यग्दशैन पैदा करना है उसी भवकी अपेक्षा लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है । 

४२६१. अपगतवेदियोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी 
भी उपशान्तकषाय जीबके होते हैं | ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थान 
किसके होते हैं ! किसी भी क्षपकके होते हैं | अपगतवेदियोंके उपशमश्रेणीकी अपेक्षा २४ 
और २१ तथा क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा ११, ५, 9, २, २ और १ सत्त्वस्थान होते हैं 
यह उक्त कथनका तात्पये है । 

४२६२, कपाय मार्गणाके अनुवादसे करोधकषायी जीबोंमें अट्टठाईस विभक्तिस्थानसे लेकर 
पांच और चार विभक्तिस्थान तक मूलोघके समान कथन करना चाहिये । इसीप्रकार मान- 
फषायियोंके भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके तीन विभक्तिस्थान भी 
पाया जाता है। इसीप्रकार सायाकषायवाले जीवोंके भी कथन करना चाहिये | इतनी 
विशेषता है कि इनके दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। मायाकषायबालोंके समान 
लोभकषायबालोंके भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके एक विभक्तिस्थान 
भी पाया जाता है । कषायरहित जीवॉमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं! किसी भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं। अकषायी जीबोंके समान यथार्यात 
संय्तोंके भी कहना चाहिये । 

६२६३, मतिन्नानी, श्रुतश्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके 
होता है ! किसी भी सम्यस्दृष्टिके होता है । उक्त तीन ज्ञानवाले जीबोंके सत्ताईस और 
छुब्बीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । शेष चौबीस आदि खथानोंका ओघके समान 
कथन करना चाहिये। अवधिदर्शनवाले, सम्यरदृष्टि और मनःपर्ययज्ञानबाले जीबोंके भरी 
इसीप्रकार समझना चाहिये। हसीप्रकार सामायिक और छेदरोपस्थापतासंयत जीबोंके भी 
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8 २६४. परिहार ० अद्वावीस-चउबीस-तेवीस-वावीस-एकवीसविह ० कस्स * अणष्ण० 
संजदस्स । सुहुमसांपराइय० चउबीस-एकवीसविह० कस्स * अण्ण ० उवसामयस्स । 
एकविह० कस्स ! अण्ण० खबयस्स। संजदासंजद० अद्वावीस-चउवीसविह० कस्स ! 
अण्ण ० दुगईसु वइ्माणस्स | तेवीस-वावीस-एकघीसविह ० कस्स ? अण्ण० मणुस्सस्स 
मणुस्सिणीए वा । असंजद० अद्दाबीसादि जाब एकवीस ति ओघमंगो । 

$ २६५. लेस्साणुवादेण किण्हलेस्साए अद्दावीसविह ० कस्स ? अण्णद ० चउगइमिच्छा- 
इृष्टिस्स, देवगईए विणा तिगइसम्माइट्टिस्स । छव्वीस-सत्तावीसविष्ू० कस्स ? अण्ण० 
चउगइमिच्छाइद्विस्स । चउवीमविह० कस्स ! अण्ण० तिगहसम्माइट्टेस्स। एकवीस- 
विह० कस्स ? अण्ण ० मणुस्स-मणुस्सिणीखइयसम्माइट्रिस्स । एवं णील-काउलेस्साणं। 
णवरि काउलेस्साए वावीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइहिस्स अक्खीणदंसण- 
समझना चाहिये । 

९२६४. परिद्दार विशुद्धिसंयतोंमें अट्टाईंस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्ति- 
स्थान किसके होते हैं?! किसी भी संयतके होते हैं। सूक्ष्मसांपरायिकशुद्धि संयतोंमें चौबीस 
और इकीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी उपशामकके होते हैं | एक विभक्तिस्थान 
किसके होता है ? किसी भी क्षपकके होता है । संयतासंयतोंमें अट्ास और चौबीस 
विभक्तिस्थान किसके दवोते हैं ? तियंच और मनुष्यगतिमें विद्यमान किसी भी जीवके होते 
हैं। तेईेस, बाईस और इक्तीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी मनुष्य या 
मनुष्यनीके द्वोते हैं । अंसयतोंके अद्टाईस विभक्तिस्थानसे लेकर इकीस विभक्तिस्थान तक 
ओघके समान सममना चाहिये । 

बिशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यस्टष्टि जीव मरकर यदि 
तियच होता है तो उत्तम भोगभूमिज ही होता है. पर वहां संयमासंयमकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं, इसलिये संयतासंयत गुणस्थानमें २२ और २१ ये दो सत्त्वस्थान फेवल मनुष्य गतिमें 
ही बतलाये हैं | शेष कथन सुगम है । 

१४२६५, लेश्यामागणाके अनुबादसे कृष्णलेर यामें अटद्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता 
है? चारों गतियोंके मिथ्यादष्टि जीवके और देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके 
सम्यग्दृष्टि जीवके होता है | छब्बीस और सत्ताईस विभक्तिस्थान किसके होते हैं! चारों 
गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीबके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ! 
देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है। इकीस विभक्तिस्थान 
किसके होता हे ? किसी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य या मनुष्यनीके होता है । इसी 
प्रकार नील और कपोत लेश्याओंका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
कापोत छेश्यामें बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ! जिसने दर्शनमोददनीका पूरा क्षय 
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मोहणीयस्स । एकवीसबीह० कस्स ! अण्ण० तिगहखह्यसम्माइट्ठिस्स । 

8२६६, तेउ-पम्मलेस्सासु अद्टावीसविह ०” कस्स ! अण्ण ०तिगइमिच्छा ०-सम्मामि०- 
सम्मादिद्वीण । सत्ताबीस-छव्वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छाइट्टिस्स । चउ- 

वीसविह० कस्स * अण्ण० तिगहसम्माइट्विस्स । एवमेकवीस० वततव्वं । तेवीसबिह० 

द नहीं किया है ऐसे नरक, तियच और मनुष्य गतिके किसी भी कृतकृत्यबेदक सम्यग्डष्टिके 
होता है | इकीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? उक्त तीन गतियोंके किसी भी क्षायिक 
सम्यग्ृष्टि जीवके होता हे । 

विशेषार्थ-देवगतिके सिवा शेष तीन गतियोंमें ऋष्णलेद्याके रहते हुए सम्यग्दष्टि 
और भिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके २८ प्रकृतिक सक्त्वस्थान बन जाता है यह तो स्पष्ट 
ही है, किन्तु देवगतिमें ऋष्णलेश्याके रद्दते हुए यद्द स्थान मिथ्यारष्टिके ही प्राप्त होता है, 
क्योंकि कृष्णादि तीन अशुभ लेश्याएँ भवनत्रिकमें अपयाप्त अवस्थामें ही पाई जाती हैं 
और इनके अपर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दशैन नहीं होता । २७ और २६ प्रकृतिक सच्त्वस्थान 
चारों गतिके ऋष्णलेश्यावाले मिथ्यादृष्टियोंके सम्भव है, क्योंकि ऐसे जीवोंके चारों 
गतियोमें पाये जानेमें कोई बाधा नहीं । २४ भ्रकृतिक सत्त्वस्थान कृष्णलेश्याके रहते 
हुए देवगतिमें नहीं बतछानेका कारण यह है कि देवगतिमें ऋष्णलेरया अपर्याप्त अवस्थामें 
भवनत्रिकके पाई जाती है पर वहां सम्यग्दशेन नहीं होता ऐसा नियम है। ऋृष्णलेदयामें 
२३ और २२ प्रकृतिक सक्त्वस्थान नहीं पाये जाते, क्‍योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणाका 
प्रारम्भ अशुभ लेश्यावाले जीवके नहीं होता । २१ प्रकृतिक सक्ष्वस्थान पाया तो जाता है 
पर यह मनुष्य या मनुष्यनीके ही सम्भव है, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दशेनकी प्राप्ति हो 
जानेपर ममुष्यगतिमें छहों लेश्याएं सम्भव हैं । नीललेश्या और कापोतलेद्यामें भी इसी- 
प्रकार सतक्त्वस्थान प्राप्त होते हैं | किन्तु कापोतलेश्यामें २२ और २१ प्रकृतिक सक्त्बस्थानके 
सम्बन्धमें कुछ विशेषता है । वात यह है कि प्रथम नरकके नारकी, भोगभू-सेज तिर्यच 
और मनुष्योंके अपयाप्त अबस्थामें कापोत लेश्या पाई जानेके कारण कापोत लेदयामें चक्त 
तीन गतिका जीव २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बन जाता है। प्रथम नरकमें 
कापोवलेश्या ही है और क्षायिकसम्यम्दष्टि मनुष्यके भी कापोतलेश्या हो सकती है इसलिये 
इन दो गतिके जीव परययाप्त अवस्थामें भी २१ प्रकृतिक सत्तवस्थानके स्थामी हो सकते हैं। 

6२६६.पीत और पद्नलेदयामें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? नरकगतिकों 
छोड़कर शेष तीन गतियोंके मिथ्याद्ृष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । 
सत्ताईइस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ! उक्त तीन गतियोंके किसी भी 
मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है । उक्त तीन गतियोंके 
किसी भी सम्यर्दृष्टि जीवके होता है। इसीगप्रकार इक्कीस विभक्तिस्थांनका भी कथन 
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कसस ? अण्ण० मणुस० मणुस्सिणीए वा। वावीसावहत्ती कस्स ! अएण० दुगइअ- 
बखीणद्सगमोहणीयस्स । अभव्वसिद्धि० छब्बीसविह० कसस ! अणण० | 

६९६७, खश्यस्स एकवीसविह० कस्स ! अण्ण० चउगइसम्माइट्टिस्स । सेसमोघ- 
भेगो | वेदगसम्माइट्विस्स अड्डावीस-चउवीसविदह० कस्स ? अण्ण ० चउगइसम्माइट्वटिस्स । 
तेवीसविह० कस्स ? मणुस्सस्स मणुस्सिणीए वा। वाबीसविह० कस्स ? अणण० चउगहसम्मा- 
इष्टिस्स अक्खीणदंस णमोहणीयर्स | उवसम० अद्ठडावीसविह० कस्स ? अण्ण० चउम्मह- 
सम्पाइट्टिस्स । चउबीसविह० कस्स / अण्ण० चउर्गइसम्माइट्टिस्स विसंजोइदाणं- 
ताणुबंधिचउकस्स । सासण ० अह्वीसविह” कस्स ! अण्ण० चउगहसा सणसम्भा- 
इष्टिस्स । सम्मामि० अद्दावीस-चउबीसबिह ० कस्स |! अण्ण ० चउगहसम्प्रामिच्छाइट्विस्स । 
अणाहारि० कम्पइयमभंगो | ' 

एवं सामित्त समत्त | 
करना चाहिये। तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर 
दिया है ऐसे किसी भी मनुष्य या मनुष्यनीके होता है। बाईस विभक्तिस्थान किसके 
होता है ? जिसने दशनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे मनुष्य और देवगतिके 
किसी भी जीवके बाईस विभक्तिस्थान होता है। अभव्योंमें छन्बीस विभक्तिस्थान किसके 
होता है ! किसी भी अभव्यके होता है । 

६२६७. क्षायिकसम्यग्दष्टियोंमें इकीस विभक्तिस्‍्थान किसके होता है ? चारों गतियोंके 
किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है। क्षायिकसम्यग्टष्टिके शेष स्थान ओघके समान समझना 
चाहिये । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अद्वाइस और चोबीस विभक्तिस्थान किसक होते हैं ? चारों 
गतियोंके किसी भी सम्यद्दृश्टिके होते हैँ । तेईंस विभक्तिस्थान किसके होता है ? मनुष्य 
या मनुष्यनीके होता है | बाइंस विभक्तिस्थान किसके होता है? जिसने दर्शनमोह नीयका 
पूरा क्षय नहीं किया ऐसे चारों गतियोंके किसी भी ऋत्यक्ृ॒त्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीबके द्वोता है। 
उपशमसम्यस्टष्टियोंमें अट्वाइंस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतियोंके किसी भी 
सम्यग्दष्टिजीबके होता है । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ जिसने अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर दी है, ऐसे चारों गतिके किसी भी उपशमसम्यस्दष्ठि- 
जीवके होता है | सासाद नसम्यम्टष्टियोंमें अह्ाइस विभक्तिस्थान किसके होता हे १ चारों 
गतिके किसी भी सासादनसम्यम्टष्टिके होता है । सम्यगमिथ्यादृष्टियोंमें अट्टाईेस और 
चौबीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं १ चारों गतिके किसी भी सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीबके 
दोते हैं। कामेणकाययोगियोंके स्थानोंका जिसप्रकार कथन कर आये हैं उसीप्रकार अनाह्वारक 
जीवोंके समझना चाहिये । 

इसप्रकार स्वामित्वानुयोगढ्वार समाप्त हुआ । 


गा० हेशे ) पयडिट्ठाणविहत्तीए कालो । रै हैरे 


# कालो। 

६२६८. अहियारसंभालणवयणमेदं । तत्थ कालाणुगमेण दुव्हों णिदिसो ओबेण 
आदेसेण य + तत्थ ओचेण एकिस्से विहतिओ केबचिरं कालादो होदि ! जहण्णुकस्सेण 
अंतोहुहर्त । त॑ जहा-हगिवीससंतकाम्मिओ चेव खवणाए अब्भ्ृट्टेदि, सुद्धसदहणेण विणा 
ऋरष्तिमोहक्खवणाणुवकतीदो । तदो सो खत्रगसेटिमब्श्ुटष्टिय अणियहद्विअद्भाए संखेजे 
भागे मंत्तण कदो अद्धकसाण खवबेदि | पृणों अंतोसुहुत्तमुवरि गंतृण थीणगिद्धीतिय- 
पिस्पमइ-तिरिक्ख गह-णिरयगइपाओग्माणुपुव्वी [तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी] एडंदिय 
बीहंदिय-तीडंदिय-चउरिंदिय जादि-आदाबुजोव-धावर-सुहम-साहा रणसरीराणि एदाओ 
सोलसफ्यडीओः खवेदि । तदो उकरि अंतोझ्न॒हुत्त मंतृण मणपञजवणाणावरणीय-दाणंव- 
राइ्याण सब्बधादिबंध देसधादिं करेदि । तदो उबरि अंतोम्ृहत्त गंतूण ओहिणाणा- 
वरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाइंतराश्याण सब्वधादिबंध देसघादि करेदि । तदो- उबरि 
अंतोम्॒हुत्त गंतृण सुदणाणावरणीय-अचक्खुदंसगावरणीय-भोगं तराश्याणं सन्वधादिवबंध 
देसधार्दिं करेदि । तदो उबरि अंतोमुहु्त गंतृण चक्खुदंसगावरणीयस्स सव्वघादिबंध 

# अब कालानुयोगद्वारका अधिकार है । 

$ २६८.“ काछो ” यह वचन अथाधिकारका निर्देश करनेके लिए दिया हे । 

कालानुयोगद्वारकीः अपेक्षा ओध और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका' है । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा एक विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहते डे | क्‍ 

उसका खुछासा इसप्रकार हे-जिसके चारित्रमोहनीयकी इकीस प्रकृतियोंकी सत्ता 
विद्यमान: है वही चारित्रमोहकी छपणाका प्रारम्भ करता है, क्योंकि क्षायिकसम्य्दशेनके 
बिना. चारित्रमोहकी क्षपणा नहीं बन सकती । इसशप्रकार चारित्रमोहकी इकीस प्रकृ- 
तियोंकी सत्तावाला क्षायिकसम्यम्टृष्टि जीब क्षपकश्रेणीपर आरोहण करके अनिवृत्तिकरणके 
कालके संख्यातवें भागको व्यतीतःकरके अनन्तर अश्रत्यास्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्याना- 
वरण- चतुष्कका क्षय करता है | अनन्तर अल्तमुहर्त बिताकर स्त्यानयृद्वित्रिक, नरकमति, 
नरकगत्याजुपूर्षी, तिकचमति, तियचगत्यानुपूर्बी, एकेन्द्रियजाति, द्वीनिद्रयजाति, त्रीनिद्रयजा ति, 
चतुरिन्द्रियजनति, आताप, उदश्चोत, स्थानर, सूक्ष्मशरीर और साधारणदरीर इन सोलह 
प्रकृतियोंका क्षय करता है |. पुनः अन्तमुह॒ते बिताकर मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्त- 
रायके सर्यघातिवन्धको देशधातिरूष करता है । इसके अनन्तर अन्तमुह॒त विताकर अवधि- 
हानावरण; अवधिदशेभावरश्ण: और लाभास्तरायके स्ेघातिबन्धको देशघातीरूप करता है । 
इसके अनन्ताए अन्तर्भुहूते' बिताकर श्रतशानावरण, अचझश्षुदशनावरण और भोगान्तरायके 
स्वेधातियन्थको देशधातिरूफ करता है । इसके अनन्तर अन्तमुहूत बिताकर चचदशीला- 

३० 
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देसधादिं करेदि । तदो उबरि अंतोमरहृ्त गंतृूण आभिणबोहियणाणावरणीय-परिभो 
गंतराश्याणं सव्वधादिबंध देसघादिं करेदि । तदो उबरि अंतोझुहुत्त गंतृण विरियंत- 
राश्यसव्वधादिबंध देसघार्दि करेदि | तदो उबरि अंतोमुहुत्त गंतूण चदुसंजलण-णवणों 
कसायाणं तेरसण्ह॑ कम्माणमंतरं करेदि, ण अण्णेसिं; तेसि चारित्तमोदत्ताभावादों । 
अंतरं करेमाणो पुरिसवेद-कोघसंजलणाणं पढमद्टठिदेमंतोम्हत्तपमाणं मोचृण अंतर 
करेदि, सेसएकारसण्हं कम्माणसुदयावार्ले मोत्तण । तदो कदंतरबिदियसमए मोहणी 
यस्स आणुपुन्विसंकमो लोभस्स असंकमो मोहणीयस्स एगद्ठाणिओ बंधों एगद्टाणिओ 
उदओ णवुंसयवेदस्स आउत्तकरणसंकामओ सब्वकम्माणं छसु आवलियासु गदासु 
उदीरणा सव्वमोदणीयस्स संखेजवस्सट्टिदेओ बंधों त्ति एदाणि सत्तकरणाणि जुगवं 
पारभदि । कयतरविदियसमयप्पहुडि णबुंसयवेदं खवेमाणों अतोम्ुहुत गंतृण खबेदि । 
से काले शत्थिवेदक्खबर्ण पाराभिय तदो अंतोमुहत्त गंतृण त॑ं पि खबिज्ञमाणं खबेदि । 
एदेसिं दोण्ह॑ पि कम्माणं खवणकालो पढमद्ठिदीए संखेजा भागा । तदो इत्थिवेदे खीणे 
_सत्तणोकसाए अंतोमृहृत्तकालेण खवेमाणों सवेदद्चरिमसमए पुरिसवेदचिराणसंतकम्मं 
वरणके सर्वघाति बन्धको देशघातिरूप करता है । इसके अनन्तर अन्‍्तमुंहूते बिताकर 
मतिश्चानावरण और परिभोगान्तरायके स्ंधातिबन्धको देशघातिरूप करता हैं। इसके 
अनन्तर अन्‍्तमुंहते बिताकर वीयोन्तरायक सबवंघातिबन्धकों देशघातिरूप करता है । 
हसके अनन्तर अन्तमुहूर्त बिताकर चार संज्वलन और नौ नोकषाय इन तेरद्द कर्मोका अन्तर 
करता है और दूसरे कर्मोका अन्तर नहीं करता, क्योंकि और दूसरे कमे चारित्रमोहनीयके 
भेद नहीं हैं। वक्त तेरह प्रकृतियोंका अन्तर करते समय पुरुषवेद और क्रोध संज्वछूनकी 
अन्तमुह॒त्त प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निषेकोंका अन्तर करता है | और अनु- 
दयरूप शेष ग्यारह कर्मोकी उदयावलि प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निषकोंका 
अन्तर करता है । 

तदनन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयमें क्षपक जीव मोहनीयका आनुपूर्वी ऋमसे 
संक्रम, छोभका असंक्रम, मोहनीयका एकस्थानिक बन्ध, मोहनीयका एक स्थानिक उदय, नपुं- 
सक वेदका आवृत्तकरण संक्रम, समस्त कर्माकी छह आवलीके अनन्तर ही उदीरणाका 
होना और समस्त मोहनीयका संख्यात हजार बे प्रमाण स्थितिबन्ध इन सात करणोंको एक 
साथ प्रारंभ करता है। फिर अन्तर करनेके दूसरे समयसे लेकर नर्पुसकवेदका ऋय करता 
हुआ अन्तमुहूते प्रमाण कालमें उसका क्षय करता है । उसके अनन्तर ख्रीवेदकी क्षपणाका 
प्रारंभ करके अन्तमुह॒ते काछमें उसका भी क्षय करता है। इन दोनों द्वी कर्मोंका क्षपणांकाल 
प्रथमस्थितिका संख्यात बहुमाग प्रमाण है । इसप्रकार खत्रीवेदके क्षय हो जानेपर अन्त- 
मुंद्ूत काल़के द्वारा शेष सात नोकषायोंका क्षय करता हुआ सवेद भागके द्विचरम समयमें 
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छण्णोकसायचरिमफालिं च सब्बसंकमेण कोधसंजलणम्मि संकामेदि । तदों सवेदिय- 
चरिमसमयप्पहुडि समयूणदोआवलियमेत्तकाल पंचविहतिओ होदि | से काले अवेदओ 
होदण अस्सकण्णकरणं करेमाणों परिसवेदणवकर्बंध खवेदि। तम्मि खीणे चत्तारि 
विहत्तिओ होदि । तदो उवरिंमंतोझ्॒हुत्त गंतुण अस्सकण्णकरणे समत्ते चदुण्हं संजल- 
णाणमेकेकिस्से संजलणाए तिण्णि तिण्णि बादरकिट्टीओ अंतोम्नुहुत्तकालेण करेदि। तदो 
किड्टीकरण समसे कोधर्संजलणस्स तिण्णि किड्टीओ जद्दाकमेण खबेदि। कोधसंजलणे 
खबिदे तिण्दं विहत्तिओं होदि। तदों जहाकमेण अंतोमृहुत्तकालेण माणसंजलणतिण्णि 
किट्टीओ खवेदि । ताधे दोण्हं विहत्तिओ होदि। तदो अंतोझ्न॒हत्तेण कालेण मायासंजलण- 
तिण्णिकिद्ठीओ खवेमाणों लोभसंजलणपढमकिट्टीए अब्भंतरे दुसमयुणदोआवालियमेच- 
कालं गंतुण खवेदि । तम्मि खीणे एकिस्से विद्वत्तिओ होदि। तदो जदाकमेण दुसमयूण- 
दोआवलियमेत्तकालेणूणो लोभपढमविदियबादरकिट्टीओ लोभसुहुमाकैद्ीओ च खबे- 
। पुरुषवेदके सत्तामें स्थित पुराने कर्मांका और छट्ट नोकषायोंकी अन्तिम फालिका सर्वेसक्रमके 

द्वारा फ्रोध संज्वलनमें संक्रमण करता है । तदनन्तर वेदका अनुभव करने बाला वह 
जीव सवेदभागके चरम समयसे लेकर एक समय कम दो आवली काल्तक पुरुषवेद और 
चार संज्वलन इन पांच प्रकृतियोंकी सत्ताबाला होता है । इसप्रकार सवेद अनिबृत्तिकरणके 
अनन्तर अवेद अनिवृत्तिकरणके कालसें अवेदक होकर अश्वकण करणको करता हुआ 
पुरुषवेदके नवकबन्धका एक समयकम दो आवडी प्रमाण काछके द्वारा क्षय करता है | 
इसप्रकार पुरुषवेदके क्षीण हो जानेपर यह जीव चार प्रकृतियोंकी सत्ताबाछा द्वोता है। 
अन्तमुंहूत प्रमाणकाढ बिताकर अश्यकर्णकरणके समाप्त हो जानेपर अन्तमुंहत कालके 
द्वारा चारों संज्वलन कषायमिंसे एक एक संब्वछनकी तीन तीन बादरकृष्टियां करता है । 
इसप्रकार कृष्टिकरणके समाप्त हो जानेपर क्रोधसंज्वलनकी तीनों ऋष्टियोंका यथाऋ्रमसे क्षय 
करता है। इसप्रकार क्रोधसंज्वछलनके क्षीण हो जानेपर यह जीव तीन प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला होता है तदनन्तर अन्तमुहूते काज़के द्वारा मानसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथा- 
ऋमसे क्षय करता है। इसमप्रकार मानसंज्वलनके क्षीण द्दोजानेपर उस समय यह जीब दो 
प्रकृतियोंकी सच्तावाछा होता है । तदनन्तर अन्‍्त्मुहृतंकालके द्वारा मायासंज्वलनकी तीन 
कृष्टियोंका क्षय करता हुआ लोभसंज्वलनकी पहली क्ष्टिके भीतर दो समय कम दो आवडी- 
सान्र काढको व्यतीत करके उनका क्षय फरता है | इसप्रकार मायासंज्वलछनके क्षीण हो 
जाने पर यह जीव फेवछ एक लोभप्रकृतिकी सत्तावाछा होता है । तदनन्तर छोभकी पहली 
और दूसरी बादर कृष्टिका तथा छोभकी सूक्ष्मक्षष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय करते हुए इस 
जीवको लोभप्रकृतिके क्षय करनेमें जितना कार छगता है. उसमेंसे दो समयकम दो आव- 
छीप्रमाण काक़के कम कर देनेपर जो फाऊू शेष रहता है वह एक प्रकृतिरूप स्थानका 
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माणस्स जो कालो सो एगबिहत्तियस्स जहंण्णकालो होदि । 

8 २६६. उकस्सकालो वि अंतोमुह॒त्त | त॑ जहा-पुश्सिवेद-लो मसंजलूणा् उदश्ण 
जो खबग्रसेढिं चडिदों सो कोधर्संजलणोदणण खबगसेदिं चडिदस्खे अस्सकण्णकह्ण- 
काले कोघसंजलण्ण फदयसरूवेण खबेदि । कोधसंजलणोदण्ण खबगसेदहिं चढ़िदस्स 
किट्टीकरणकाले माणसंजलणं फदयसरूवेण खबेदि | कोधलंजलणोदण्ण खबमसपेदिं 
चडिदो जेण कालेण कोधसंजलणतिण्णिकिट्लीओ वेदयधाणों शभेदि तम्हि चेज 
झ्वाणे तेणेब कालेण एसो मायासंजल्ण फदयसरूवेण खबेदि । कोधोद्णथ चढ़िद्े 
जम्मि माणक्िट्टीओ खवेदि तम्हि लोहोदएण चडिदो एगविद्यत्तिओं होद्ण अस्सक्त- 
गए्णकरणं करेदि । कोधोदएण खबगसेदिं चडिदो जम्मि मायाण तित्णि फिट्टीओ 
खबेदि तम्मि उदेसे तेशेब कालेण लोभस्स तिण्णि किड्टीओ करेदि। कोधोदणश 
जम्मि काले लोबपढमबिदियबादरकिट्टीओ सुहुमकिईट च बेदेदि छोहोदएण खबगसेढिं 
सढिदो लोभाकैड़्ीओ तम्हि चेब उददेसे तेणेब कालेण खबेदि | संपद्दि कोहोदएण 

जधन्य काल होता है । 

६२६८.वथा एक भ्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट कालभी अन्‍्तमुंहूते प्रमाण होता है | बढ 
इसप्रकार है-पुरुषषबेद ओर लोभसंज्वलनके उदयसे जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है बह जीव, 
क्रोपसंज्वलनके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीबका जो अश्रकणेकरणका काछ है, 
उस काछमें क्रोधस्लेज्बलनका स्प्ेकरूपसे क्षय करता है । तथा क्रोधसज्यलनके उदयसे 
क्षपक भेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्यनके कृष्टिकरणका जो काल है पुशषवेद और लछोब- 
संज्वलनके उदयसे च्प्कभ्रणीपर चढ़। हुआ जीब उस कालमें मानसंज्वलनका र्पधेकरुफ्से 
क्षय करता है । तथा क्रोधसंज्वलनके डदयसे क्षपकर्ेणीपर चढ़ा हुआ जीब जिस काट्में 
क्रोधसंज्वक्ननकी तीन कृष्टियोंका अनुभबव करता हुआ उनका क्षय करता है, पुरुषबेद 
कौर छोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और काहूमें 
मायासंज्यलनका स्पर्थकरूपसे क्षय करता है । क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकभ्रेणीपर चढ़ा 
हुआ जीब जिस समय मानको तीन छृष्टियोंका क्षय करता हे लोभके उदयसे चढ़ा हुआ 
जीव उस पस्तमय एक श्रकृतिकी सत्तावाढा होकर अश्वक्ण क्रियाको करता है । कोघफे उदयसे 
क्षपकर्नेणीमर चढ़ा हुआ जीव जिस समय भायाकी तीन इंष्टियोंका क्षय करता है छोभके 
उदयसे क्ष्पकभ्रणीपर चढ़ा हुआ जीब उसी श्थानमें और उसी कालके हारा छोयकी तीन 
कृष्टियां करता है.। क्रोधके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस स्रभय खोअकी 
पहली और दूसरी बादर कृष्टियोंका तथा सूक्ष्मकष्टिका ब्ेदस करता ह स्मेमके उद्यसे 
क्षपक श्रेणीपर चढ़ा हुआ जीब उसी स्थानमें और उसी काकके हारा लोभकी सीम इझृष्टि- 
थोंका क्षय करता है । इसशप्रकार कोघके उदयसे क्षपकर्रणीपर बढ़े हुए जीबके दो छम्रय 
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खबगसेढिं चडिदस्स जो माणतिण्णिकिट्ीवेदयकालो दुसमयूणदोआवालियपरिहीणो 
मायासंजलणतिण्णिकिड्टीवेदयकालो लोभपटमविदियबादराकैट्टीण सुहुमकिद्टीए च जो 
बेदयकाली सो एकिस्से विहतियस्स उकस्सकालो होदि। जहष्णकालादो उकस्स- 
कालो अंतोम्नहृत्तमानेण सारसो होदूण संखेखगुणो । 

# एवं दोण्ई तिण्ह चतुण्ह विहृत्तियाणं। 

९२७० . जथा णकिस्से विहत्तियस्स जहण्णुक्वस्सकालो अंतोमुद्दत्त तहा एदेसिपि जह- 
ग्गुकस्सकालो अंतोमुहुत्त चेव । त॑ जहा-दोण्हं विद्दातियस्स ताव उच्चदे, कोधोदएण खबस- 
सेटिं चडिय माणतिण्णिकिट्टीओ खबेमाणो मायाए पढमकिट्वीवेदयकालब्भंतरे दुसम- 
बृणदोआवालियमेत्तकालं गंतृभ माणणवकबंधं खवेदि से काले दोण्हं विहत्तिओ होदि । 
बुणो मायासंजलणपढभाबेदियतदियकिट्टीओ खवेमाणो मायासंजलणणवकबंध लोमसंज 
लणपढमकिट्टीबेदगकालब्मंतरे दुसमयूणदोआवालियमेत्तकालं गंतुण खबेदि तेण माया- 
संजलणातीण्णिकिट्टीवेदयकालो सयलो दोण्ह विहातियस्स जहण्णकालो होदि । दोण्ट 
क्रम दो आवलियोंसे न्‍्यून मानकी तीन झृष्टियोंका जो वेदक काल है और साया संज्व- 
छनकी तीन क्ृष्टियोंका जो बेदक काल है, और लोभसंज्वलनकी पहली और दूसरी 
बादरकृष्टियोंका तथा सूक्ष्मकृष्टिको जो वेदक काल है तरह सब लोभके उद्यसे क्षपक श्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके एक प्रकृतिरूप स्थानका उत्कृष्ट काल होता है। एक प्रकृविरूप स्थानक्रे 
जघन्यकालसे उसीका उत्कृष्ट काल सामान्यकी अपेक्षा अन्तमुहृते होता हुआ मी संख्यात- 
गुणा हे अर्थात्‌ अन्तमुंहते सामान्यकी अपेक्षा दोनों काल समाम हैं फिर भी जघन्यकाछसे 
उत्कृष्ट काल सख्यातगुणा है । 

# हसीप्रकार दो, तीन और चार ग्रकृतिक सभ्वस्थानोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
फाल अन्तमुहते हे । 

$२७० .जिस भ्रकार एक प्रकृतिकस्थानका जधम्य और उत्कृष्ट काल अन्त हते प्रमाण कहा है 
उस्रीत्रकार इन स्थानोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत्त समझना चाहिये । वह 
इस प्रकार है। उसमें पहले दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल कहते हैं-ऋोषके 
रदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़नेधाल्य जीब मानसंज्वछनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ 
साथाकी पहली कृष्टिके वेदन करनेके कालमेंसे दो समय कम दो आधवलडीप्रमाण काडके 
व्यतीत दोनेपर सेज्वलनभानके नबक समयप्रषद्धका क्षय करदा है और इसप्रकार वह जीव 
दो प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है । पुनः सायासंज्वलनकी पहली, दूसरी और ठीसरी 
इृष्टिका क्षय करता हुआ लोभसंब्वछूनकी पहली ऊृष्टिके वेदन कश्नेके कालमेंसे दो सभंय 
कम दो आबडी प्रमाण काछके जानेपर मायासंम्क्लनके मबक समयप्रबद्धका क्षय करता है। 
अत; भाथा संज्यछलकी तीन कृष्टियोंका समस्त बेदककाल दो प्रकृतिक स्थानका जपभ्यकाल 


ैै 
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विद्त्तियाणमुकस्सकालो पुण मायासंजलणोदएण खवगसेदिं चडिदस्स अस्सकण्णकरण- 
काल किट्दीकरणकालं मायातिण्णिकिट्दीवेदयकालं च घेत्तण होदि । कुदो ! पुरिसबेद- 
माओदएण जो खबगसेढिं चाडेदी सो कोधोदएणण चाडिदस्स अस्सकण्णकरणकाले 
कोध॑ फदयसरूवेण खबेदि | कोधोदएण चा्डेदस्स किट्टीकरणकाले मां फदयसरूबेण 
खवेदण दोण्हं विदत्तिओं होदि। तदो कोधकिट्टीवेदयकालम्मि मायालोभमसंजलणाण- 
मस्स (कण्ण) करण करेदि। पुणो माणकिट्टीवेदयकालम्मि मायालोभसंजलणकिद्दीओ 
करेदि । तदो मायासंजलणाए अप्पणो तिण्णिकिद्टीओ पृथ्वाषिधाणेण खाबिय एणकिस्से 
विदत्तिओ होदि ति। 

$ २७१. तिण्ह॑ विदत्तियस्स जह्णकालो अंतोमुहुत्त । त॑ जद्दा-पुरिसवेदकोध- 
संजलणाणपम्ुदएण जो खबगसेदिं चडदि सो कोधसंजलणतिण्णकिट्टीओ खवेमाणो 
माणपदमकिट्टी अब्मंतरे दुसमयूणदो आवलिय मे त्तकालं गंतृण कोधणवकबंध खबवेदि तिषण्हं 
विदृत्तिओ होदि | पुणो माणसंजलणतिण्णिकिद्दीेओ खवेमाणो मायासंजलणपढमकिद्दी 
हु होता दे । दो प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट का तो मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके अश्वकणेकरणके कालको मायासंज्वलनके कृष्टिकरणके काछको और 
मभायासंज्बलनके तीन कृष्टियोंके वेदककालको मिला कर होता है। इसका कारण यह है 
कि जो जीव पुरुषबेद और मायाके उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़ा है वह, कऋ्रोधके 
उदयसे क्षपकरश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके अश्वकणेकरणका जो काल है उस 
कालमें क्रोषका स्पधेकरूपसे क्षय करता है। क्रोधके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए 
जीवके फ्रोधसंज्वलूनके कृष्टिकरणका जो काछ है मायासंज्वछनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा 
हुआ जीव उस कालमें मानका स्प्ेकरुपसे क्षय करके दो प्रकृतिरूप स्थानका माछिक द्वोता 
है। तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय क्रोधकी तीन 
कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, मायाके उदयसे ज्षपकञ्रणीपर चढ़ा हुआ जीव 
माया और छलोभसंज्वलनकी अश्वकणेक्रियाको करता है। तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्नेणी 
पर चंदा हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, 
सायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव माया और लोभसंज्वलनकी तीन छ्ृष्टियोंको 
करता है। तदनन्तर मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ बह जीव मायासंज्वलन सबन्धी 
अपनी तीन क्ृष्टियोंका पूर्वोक्त विधिके अनुसार क्षय करके एक भ्रकृतिकी सत्तावाला होता है। 

$ २७१. दीन प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाछ अन्‍्तमुंहते है। वद्द इसप्रकार है-पुरुषवेद 
और ऋोधसंज्वलनके उदयसे जो क्षपकश्रेणीपर 'चढ़ता है बह क्रोधसंज्यलनकी तीन ऋृष्टियोंका 
क्षय करके सानसंज्वलनकी पहली कृष्टिके काल्मेंसे दो समय कम दो आबडी प्रमाण काछके 
जानेपर फोधसंण्बठनके नमक समयप्रबद्धका क्षय करता है और तथ तीन भकृतिकस्थानका 
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अब्भंतरे दुसमयूणदोआवालियमेत्तकालं गंतुण जेण खवेदि तेण माणसंजलण।तिण्णिकिट्ी- 
खवणकालो तिएहं विहृत्तियस्स जदृण्णकालो होह । तस्सेव उकस्सकालो वुश्ददे | ते 
जहा-जो पुरिसवेद-माणोदएण खबगसेदिं चाडेदो सो कोधोदणण खवगसेढिं चडिदस्स 
अस्सकण्णकरणकाले कोधसंजलणं फदयसरूवेण खत्रेदि । ताधे तिण्हं विहत्तिओ होदि। 
तदो कोधोदएणण चाडेदस्स किद्दीकरणकाले माण-माया-लोभसंजलणाणमस्सकण्णकरणं 
करेदि । कोधोदयक्खवगस्स कोधतिण्णिकिट्टीवेदयकाल म्मि माण-माया-लो मसंजलणाणणं 
किट्टीओ करेदि | तदो माणसंजलणतिण्णिक्रिष्टीओ खवेमाणो मायासंजलणपढमकिट्टि- 
अब्मतरे दुसमयूणदोआवलियमेत्तकाल्ं गंतुण माणणबकबंध जेण खवेदि तेण माणोद- 
यक्खबगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टी वेदयकालो च तिण्ह॑ विहृत्तियस्स 
उकस्सकालो होदि । 
$ २७२, चउण्ह॑ विहत्तियस्स जहण्णकालो बुच्ददे । त॑ जहा-पुरिसवेदभाणों 


स्वामी होता है । पुनः मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ मायासंज्वलनकी 
पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आबली प्रमाण कालके जानेपर चूंकि उनका 
क्षय करता है इसलिये मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका जो क्षपणक्ार है बह तीन 
प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल होता है । 
अब तीन प्रकृतिक स्थानका उत्कष्टकाल कहते हैं बद्द इस प्रकार है-जो पुरुषवेद 
और मानसंज्वलनके उदयसे धछ्पकश्रेणीपर चढ़ा है वद्द जीव क्रोधसंज्यलनके उदयसे 
क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधके अश्वकणेकरणका जो काल है उस काछमें क्रोध- 
संज्वछनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है । और तब वह जीव तीन प्रकृतिक स्थानका स्वामी 
होता है । तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्बलनके तीन 
कृश्योंके करनेका जो काल है उसकालमें, मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव 
मान, माया और छोभसंज्वलनकी अद्वकणेक्रियाका करता है। तथा क्रोधके उदयसे 
क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधकी तीन कऋष्टियोंके वेदनका जो समय है, मानके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उस समय मान, माया और लछोभसंज्वलनकी तीन 
कृष्टियां करता है। तदननन्‍्तर मानसंज्वलनकी तीन छृष्टियोंका क्षपण करता हुआ माया 
संज्वलनकी पहली ऋृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवबली प्रमाण कालके जानेपर 
मानके नवकबन्धका चूंकि क्षय करता है इसलिये मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए 
जीवके अश्वकणेकरणकालछ, क्ृष्टिकरणकाल और क्ृष्टिवेदककाल यह सब मिलकर तीन 
प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्टकाल होता है । 
8२७२. अब चार प्रकृतिरूप स्थानका ज़धन्यकाछ कहते हैं। वह इसप्रकार है--जो पुरुष 
बेद और मानके उदयसे क्षपकर्रणीपर चढ़ा है बह जीव, क्रोधसंज्बदनके उदयसे क्षकक- 
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दश्ण जो खबमसेढिं चड़िदों सो कोपसंजलणोदयक्खचयस्स अस्सकण्णकरणकालडिन 
दुसमयूणदोआवलियमेत्तकालं गंतुण पुरिसवेदणवकबंधं खबेदि, ताथे चउण्द विहत्तिओ 
होदि | तदो कोधसंजलणं फइयसरूवेण खबमाणो माणोदयक्खवयस्स अस्सकण्णकरण- 
कालब्भंतरे दुसमयूणदोआवलियमेत्तकालं गंतृण कोधसंजलणणवकबंधे खबिदे जेण 
किएई विद्धत्तिओं होदि, तेण कोधसंजलणस्स फदयसरूवेण खबणद्धा चदुण्श विहाक्ति 
यस्स ज६ण्णकालो होदि । तस्सेव उक्तर्सकालो वुचदे | त॑ जद्ा-इत्थिवेदकाधघादणण 
जो खबगसेढिं चडिदों सो सवेदियचारिमसमणए पुरिसवेदबंधगों होदूण तदो अंतोझ्नहुत्त- 
मुधरि गंतृण पुरिसवेदेण सह छण्णोकसाएसु खीणेसु जेण चत्तारि विहत्तिओ होदि तेण 
कोधोदयबखवगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालो च दुसम 
_यूणदोआवलियब्भहिओ चउप्हं विहत्तियस्स उकस्सद्धा । 
अशणीपर चढ़े हुए जीषके क्रोधसंज्वलनके अश्बकर्णकरणका जो काल है उसमें दो समय- 
कम दो' आवली प्रमाण कालफे जानेपर पुरुषवेदके नवकबन्धका क्षय करता हे। तथ 
ज्ञाकर चार प्रकृतिरूप स्थानका खामी होता है। तदनन्तर क्रोधसंज्बलनका स्पधेकरूपसे 
क्षय करता हुआ वह जीब चूंकि मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अदृक- 
कणेकरणके कालमें दो समय कम दो आबलडी प्रमाण कालके व्यतीत होनेपर क्रोधसंज्वछनके 
नकक्‍्कबन्धका क्षय करके तीन प्रकृतिक स्थांनका खामी होता है इसलिये क्रोधसंज्वलनके 
स्प्थेकरूपसे क्षय होनेका जो काल है वह चार प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल है । 

अब इसी चार प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं । वह इसप्रकार है-जो 
जीब स्त्रीवेद और क्रोधके उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढ़ा हे वह सवेदभागके चरम समयमें 
पुरुषवेदका बन्धक होकर अन्तसुंहते बिताकर पुरुषवेदके साथ छह्द नोकषाथोंके क्षीण हो 
जानेपर चूंकि चार प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इसलिये क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके अहवकर्शकरणकाल, क्ष्टिकरणकाल और दो समयकम दो आवलियोंसे 
अधिक कृष्टिवेदककाल यह सब मिलाकर चार भ्रकृतिरूप स्थानका उत्कृष्ट काल 
होता है । 

विशेषाथे-एक, दो, तीन और चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काठ किस 
प्रकार प्राप्त होता है इस विषयका ठीक तरदइसे ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता 
है। इससे दो बातें जानी जाती हं। एक तो यह कि किस कषायके उदयके साथ क्षपकश्नणी 
पर चढ़े हुए जीबके चार कषायोंकी क्षपणा किस प्रकार दोती है। और दूसरी यद्द कि किसी 
एक कषायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जिस समय अप्लुक क्रिया होती है उसी 
समय दूसरी कषायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके कौनसी क्रिया होती. हे । 
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मान तीन कृष्टि क्षय | मान तीन कृष्टि क्षय | माया व छोभकी छोभका 
| (नवकबन्धके बिना) | (नवकबन्धके बिना)| ६ कृष्टि करण अश्वकण करण 
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५ अमन माया तीन कृष्टि क्षय | माया तीन दृष्टि क्षय | माया तीन कृष्टि क्षय | _. . ._ हिल 
(नवकबन्धक बिना)  (नवकबन्धके बिना) | (नवकबन्धके बिना) लोभ ३ अंष्टि करण 


. ? ' लोभ तीन कृंष्टि क्षय | लोभ तीन॑ कष्टि क्षय. | लोभ तीन ऋृष्टि क्षय | लोम॑ तीन कृष्टि क्षय 
ख्रीवेदके उदयसे जो जीबं क्षपकंश्रणीपर चढ़तां है वह छदं नोकंपोंय औरें पुरुंषवेदका 
एके साथ क्षय कर देता है, अतः खीवेदके उर्देयकें साथ क्षपकल्ेणीपर चंदें हुंए जीकके 
अश्वर्कणकरणक कालमें या स्पधेकरूपसे फऋोधषक्षयके कालमें पुरुषबेदके नवकबन्ध 
क्षयकों प्राप्त न होकर पहले ही निजरित होंजाते हैं। पर मो जीव पुशंषवेद या नर्पुसक 
बेदके उर्दथके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ंता है! उसके अश्वेकणेकरंणेफे कांलमें या क्रोषक्षयवे 
काहमें दो समय कभ दो आवलि काल तक पुरुषवेदकें मवर्केबन्ध रहँते हैं। कोधकके 
प्रथम जम्बरके चारों खामोंमें इतनी विशेषता हैं जो उनमें' नहीं दिखाई गई हैं। अतः इस 
विशेषताको ध्यानमें रंखंभा चांहियें; क्‍्योंकिं इतमी विशेषताकों ध्यानमें: रखकर कोष्ठफके 
ऊपश्से उक्त चारों स्थानोंके जधन्य और उत्कृष्ट कालके ले! आनेमें सरलता होती है । अब 
आगे उन्हीं कालोंको कोप्॑क के ऊपरसे सभझानेका प्रयन्ञ किया जता हैं-जो जीव कोर्ष;, 
मरने या मायाके उंदयसे क्षपर्फश्रेणीपर चंदेगां उसके एक विभक्ति' स्थानका जघन्य काल 
दो समय न्यूज दो आऑपंछीकम अंम्तेर्मुहर्त होगा.। यहे कातः छठे नम्बरके' प्रारम्भके तीन 
खानोंसे मी माँत झाते हो जाती है। अंन्तंभुहर्त कार्मेंसे दो संमय कम दो जावडिका्ं 
कल करनेंको कारण यहें हैं. कि छोभकी तीने ऊंष्रियोंके क्षय काछमें से संगध कंम दो 
आयंलिकाछ तक मायाके मवक्‍कबस्ध पाये जाते हैं ।: इसीप्रकार इतना काल कर्म करमेका 
काश्ण' अन्यत्र भी जानना। तथा जो जीक छोक्के उदुयेसे क्षपकर्रणीपर चढ़ेगा उसके एक 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त. होगा ।. यह बात स्लेभके' उदयसे क्षपकश्रेणीपर. चंदे हुए 
३१ 
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जीवके कोष्ठकके जो छट्ट खाने दिये हैं उनमेंसे अन्तिम तीन खानोंसे जानी जाती है । यहां 
लोभका अद्बकणेकरण,लोभकी तीन कृष्टिकरण और छोभकी तीन रृष्टियोंका क्षेय, इस कालमेंसे 
दो समय कम दो आबी कम कर देनेपर एक विभक्ति स्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता 
है। दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोध या मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर धढ़े हुए जीवके 
होता है यह बात ऊपरसे पांचवें नम्बरके प्रारम्भक दो खानोंसे जानी जाती है। वहां मायाकी 
तीन कृष्टियोंके क्षषका जो काल बतलाया है वही दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल है । 
यद्यपि भायाके नवकबन्धका क्षय लोभ क्शिक्षयके कालमें होता है, अतः दो विभक्ति- 
स्थानका दो समय कम दो आवलिकाल और कहना चाहिये था, पर मायाक्ृष्टि क्षयके कालमें 
दो समय कम दो आवलिकाल तक मानके नवक बन्धका क्षय होता रहता है अत; यदि 
अन्तमें इतना काल बढ़ाया जाता है तो प्रारम्भमें उतनाही काल घटाना पड़ता है। इस- 
लिये इस घटाने और बढ़ानेकी विधिको छोड़कर मायाकी तीन कृष्टियोंके क्षयका काल दो 
विमक्तिस्थानका जघन्य काल है ऐसा कहा। तथा जो जीध मायासंज्वछनके उदयसे 
क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके दो विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ होता है । यह बात मायाके 
उदयसे क्षपकक्षेणीपर चढ़े हुए जीवके जो छुद्ट खाने दिये हैं उनमेंसे तीसरे, चौथे और 
पांचवें नम्बरके खानोंसे जानी जा सकती है । तीन विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोधके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह बात ऊपरसे प्रारम्भके चौथे 
खानेसे जानी जानी जा सकती है। विशेष कथन जिस प्रकार दो विभक्तिस्थानके 
जघन्य कालके कहते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां जानना | तथा तीन बविभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्ट काछ मानसंज्वलनके उदयसे क्षपकञ्रणीपर चढ़े हुए जीवके होता है | 
यह बात सानके उदयसे क्षपकश्रणी पर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे 
प्रारम्भके दूसरे, तीसरे और चौथे खानेसे जानी जा सकती है। चार विभक्तिस्थानका 
जधन्यकाल ख्लीवेदके विना शेष दो वेदोंमेंसे किसी एकके साथ मान, माया व लोभके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह बात प्रथम नम्बरके कोष्ठकके अन्तके 
तीम खानोंसे जानी जाती है। तथा चार विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल खीवेद और क्रोधके 
उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है यह बात फ्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीबके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे प्रारम्भके तीन खानोंसे जानी जाती 
है । यहां ख्रीवेदके उदयकी प्रधानतासे उत्कृष्ट काछ इसलिये कहा है कि ऐसे जीबके चारों 
कषायोंके अश्वकरणेकरणके कालमें पुरुषबेदके नवकबन्ध नहीं रहते। अतः अन्यवेदके उदयसे 
क्षपकंश्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा खीवेदके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जी१के 
दो समय कम दो आवलि काल अधिक प्राप्त होता है। इसप्रकार एक, दो, तीन और 
चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य व उत्कृष्ट काठ जानना जाहिये | 
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# पंचण्हं विहक्तिओ केवचिरं कालादों? जहण्णुकस्सेण दोआवलि- 
याओ समयूणाओ | 

६ २७३. कुदो ? कोधसंजलणपुरिसवेदोदणण क्खवगसे्िं चडिदरस सवेदियदुचरिम- 
समए छण्णोकसाएटदि सह खविदपुरिसवेदचिराणसंतस्स सवेदियचारिमसमए समयूणदो 
आवलियमेत्तपूरिसवेदणबकसमयपबद्धाणसुवरंभादो । चिराणसंतसमयपबद्धाणं वे 
णवकबंधसव्वसमयपबद्धाणमेकसराहेण विणासो किण्ण होदि ? ण, बंधावलियाए अइ- 
कंताए पुणो संकमणआवलियचरिमसमए सव्वणवकबंधाणं णिस्संतरभावुवलंभादों । 
ते च समयूणदोआवलियणवकसमयपबद्धा कमेणेव परसरूवेण गच्छेति बंधावलिय- 
संकमणावलियचारिमससमयाणं सव्वसमयपबद्धसंबंधियाणमकरमेण समत्तीए अभावादों । 


# पांच प्रकृतिक स्थानका कितना काल हे ! जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 


कम दो आवलीप्रमाण है । 
५ २७३, शंका-पांच प्रकृतिक स्थानका एक समय कम दो आवलीमप्रमाण काल क्यों हे? 


समाधान-क्योंकि जो क्रोधसंज्वलन और पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ा 
है, अतएव जिसने सवेदभागके द्विचरम समयमें छद्द नोकषायोंके साथ पुरुषवेदके सत्तामें 
स्थित पुराने कर्मोका नाश कर दिया है, उसके सवेदभागके चरम समयमें एक समय कम 
दो आवली प्रमाण काछतक स्थित रहनेवाले पुरुषवेद्सबन्धी नवक समयप्रबद्ध पाये जाते हैं। 
अतः पांच प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय कम दो आवबली द्वोता है। 

शका-पुराने सत्कमोके समान सम्पूणे नवक समयप्रबद्धोंका उसीसमय एकसाथ नाश 
क्यों नहीं दो जाता ! 

समाधान-नदीं, क्‍योंकि बन्धाबलिके व्यतीत दो जानेके अनन्तर संक्रमणाषलिके 
अन्तिम समयमें सम्पूणं नवक समयप्रबद्धोंका बिनाश देखा जाता है, इसलिये पुराने 
सत्कमोंके साथ नवक समयप्रबद्धोंका नाश जद्दीं होता । 

तथा एक समय कम दो आवलीग्रमाण वे नवक समयप्रबद्ध क्रमसे द्वी परप्रकृतिरूपसे 
संक्रान्त होते हैँ, क्‍योंकि सम्पूणे समयप्रबद्धसम्बन्धी बन्धावलि और संक्रमणावलिके 
अन्तिम समयोंकी एकसाथ समाप्ति नहीं हो सकती । 

विशेषार्थ-यद् तो हम पहले ही बतला आये हैं कि सत्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके छद्ट नोकषायोंकी क्षपणाके साथ पुरुषवेदका क्षय हो जाता है अतः 
ऐसे जीवके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता । पर जो पुरुषवेद या नपुंसकवेदके उद्यफे 
साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके छद् नोकंषायोंके क्षपणाके कालमें पुरुषबेदका क्षयतों 
दोता है पर ऐसे जीवके पुरुषवेदके दो समयकम दो आवडीप्रमाण नवकबन्ध समयप्रबद्धोंको 
छोड़कर शेषका दी क्षय दोता हे । अतः यह जीबर दो समय कम दो झावढी काछ तक 
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#एल्ारसजई काश्खप्ह तेरसणन विहती केबरल्रिर कालशगो होदि ? 
जहण्णुकस्सेण अंतोस्हुत्त । 

8६ २७४. एकारसबिदचचीए ताव उच्चदू । ते ज़हा-अप्णदरवेदोदश्ण खधगसेढिं 
चडिय इत्यि्रबुंसयदेदेसु खविदेस एकारसबिहत्ती होदि | ताव सा होदि जाव छण्णोक- 
साया परसरूबेण ण बच्छंति । एसो एकारसबिदतत्तीए जह्णकालो । उकस्सओ वि 
छाप्गोकसायलक्णकालो चेव अण्मत्य एकारसविदक्तीए अणुचलंभादो । णवरि, छण्णो- 
कसाग्रसक्णज़दण्णकालादो उकस्सकालेण विसेसहिएण संखेजगुणेण वा होदज्वं, 
अम्यद्रा एक्रासासविशत्तिकारुस्स जहण्सुकसुस विश्लेष्तणाणुववत्तीदों । अहवा जह्णकालो 
उक्वससकालो च घरिसो छण्प्रोकस्ायखवणद्वामेत्ततादों ! ण च्‌ छण्शोकसायखबणद्ा 
अगव॒द्दिदों सब्बेसि पि जीबाणं सरिसेचि अ्म्ंताणमाइरियाणसुवदेसालंबणादो । ण च 
पांच विभक्तिस्थान वाला रहता है । यही सबव है कि पांच विभक्तिस्थानका जघन्यस और 
उत्कृष्ट काछ दो ससप्रकम्म दो आवलिप्रमाण बवल़ाया है । 

# ग्रह, बारह और तेरद प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तप्रृहवते है । 

$२७४. प्रदछे ग्यारह प्रकरतिक ्ानका काछ कहते हैं। वह हसप्रकार हे-ती नों पेदोमेंसे 
किसी पक बेदके उद्यम्े क्षपक अेगीपर चढ़कर ख्ीवेद और नपुंसकवेदके क्षपित हो जानेपर ग्यारह 
प्रक्ृतिक स्थान होता है। यह स्थात तबतक होता हे जबतक छुद्ट नोकपाय परभप्रकृतिरूपखे 
संक्रान्त नहीं होती हैं । ग्यारह प्रकृतिक स्थानका यह जघन्य काल है । इस स्थानका उत्कृष्ट 
काछ भी छद्द नोकषायेंके क्षपणाका जितना काल है उतना ही होता है, क्योंकि छुद्द नोक- 
षायोंके अषप्रग्रोन्मुख जीत्रको छोड़कर अन्यन्र ग्यारह प्रकृतिक खान नहीं पाया जाता है । 
इतनी विशेषता हे कि छद्द नोकषायोंकी क्षपणाके जघन्य कालसे छद्द नोकषायोंकी क्षपणाका 
उत्कृष्ट काल विशेषाधिक होना चाहिग्रे या सहकततगुणा होना चाहिये । यदि ऐसा न. माना 
जाग्र तो ग्यास्द्र प्रकृतिक स्थानके कालके जो जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण दिये हैं बे नहीं 
बन सकते हैं। अथवा, उक्त स्थानका जघन्यक्राठ और उत्कृष्ठकाल समान है; क्योंकि दोनों 
काल छद्द नोकषायोंकी क्षपणामें जितना समय लगता है तत्प्रमाण हैं। यदि कहा जाय कि 
दुद्  दोकृप्ाग्रोंढी ्षप्रमाक्ा काल अनवखित हे अधोत्‌ सिन्न भिन्ष जीवोंके सिन्न सित्र होता हे 
स्रो ऐसा कद भी युक्त नहीं है, क्योंकि सद्दी जीवोंके छद्ट नोकपायोंी अपताका काछ 
सदृद्ा है, इसम्कारका कथन करतेबालोंकों आवचायोंके उपदेशका आछम्त्रत हे, भ्रथोत्‌ आाचा- 
योंका इसमरूएका उपकेश पाया जाता है। यदि कड़ा जाय कि ऐसी अकत्पानें ऊपर 
भुपिसूतमें कालके हो जप्रत्य और उत्कृष्ट विश्ेषण दे जमे हैं वे निष्फछ: हो जायेगी सो 
ऐसा कहना भ्री युक्त नहीं हे, क्योंक्रि दोतों ब्िशेषम विवक्षासेद्स दिये तये हें, (सक्षिये 
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जहर्जुकरस विसेसण णिप्फलत्तमल्लियह, विधववखानिसयाणं दोण्ड णिप्फलत्तविरोहादो । 

$ २७५, बारसविदचीए उकस्सकालो अंतोझ्॒हुत्त । त॑ जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिसवेदेण 
वा खकग्रसेटिं चडिश्र णवुसयवेदं खधिय जावित्थिवेद॑ ण खबेदि ताव बारसबिहसियरस 
उकरसकालो अंतोमुहत्तमेत्तोी । जह्णकालो बारसबविदत्तीए किप्ण वुसों ? उबरि 
भणिस्समाणत्तादो । 

६ २७६. तेरसविहृक्तियरस जहण्णकालो अंतोझ्नहुत्त | ते जद्दा-इत्थिवेदेण वा पुरिस- 
वेदेण वा खबगसेदिं चडिय अष्टकसाएसु खविदेसु तेरसविहत्ती होदि | सा ताब होदि 
जाव णवुंसयवेदसव्वसंकमचारिमसमओं ततति। एसो तेरहविहत्तीए जह्णओ अंतोमुहुत्त- 
काली । संपदि उक्स्सो वुच्चदे । त॑ जहा-णवुसयवेदोदयेण खचगसेढिं चढिय अद्द- 
कसाएसु खविदेसु तेरसविहृत्तीए आदी होदि | पुणो ताव तेरसबविदृत्ती चेव होदूण 
गणख्छदि जावित्थिवेदखवणकालचरिमसमओ त्ति। एसो तेश्हविहत्तीए उक्वस्सकालो 
जदृण्णकालादो इत्थिवेदकखवणकालमेत्तेण अब्भहियत्तादो 


इन्हें निष्फल माननेमें विरोध आता है । 

६२७५. बारद्द प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूते है । वह इसप्रकार द्े-स्रीवेदके 
उदयके साथ या पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर और नपुंसकवेदका क्षय 
करके क्षपकजीव जब तक ख्रीवेदका क्षय नही करता है तब तक बारहद्द प्रकृतिक स्थानका 
उत्कृष्टकाल अन्तमुहूतप्रमाण होता है । 

शका-बारह ग्रकृतिक स्थानका जघन्य काल क्यों नहीं कहा ६ 

समाधान-बारदह प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल आगे कहनेषाले हैं, अतः यहां 
नहों कद्दा । 

8६२७६ ,तेरद भप्रकृतिक स्थानका जधन्यकार अन्तमुंहते है। वह इस प्रकार है--स्त्रीबेद के 
उद्यके साथ या पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकरश्रणीपर चढ़ कर अश्रत्यात्यानावबरण और 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान माया तथा लोभ इन आठ कषायोंके क्षय कर देनेपर तेरह 
प्रकृतिक स्थान द्ोता है । यह्‌ स्थान तब तक रहता द्वे जब तक नपुंसकवेदके सबेसंक्र- 
समणका अन्तिम समय क्राप्त होता है । यद्द इस ख्थानका अन्तर्मुहुते जघन्यकाल है | 

क्र तेरह प्रकृतिक रथानका उत्कृष्ट काछ कहते हैं। वह इस प्रकार है-नपुंसकवेदके 
उदियके साथ क्षपकभ्रणीपर चद कर आठ कषायोंके क्षय कर देनेपर तेरह प्रक्ृतिक 
स्थामका प्रारश्भ होता हे । पुनः यह स्थान तथ तक अस्तित्वमें रहता है जब तक ख्रीबेदके 
क्षपणकारठका अम्तिस समय प्राप्त होता है | यह तेरदह प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल अपने 
जमन्य काछसे स्त्रीबेदके क्षपण करनेका जिलना का है उतना अधिक है । 


२९०४६ जंयपंकलासहिदे कस्तायपाहुडे | फ्यडिविहत्ती रे 


६ २७७. संपहि बारसविद्दत्तियस्स जहण्णकालविसेसपरूवणट्ठमुत्तरसुत्त मणदि-- 
#णवरि बारसण्ह विहृत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ। 
४$ २७८. त॑ जद्दा-णवुंसयवेदोदएण खबगसेदिं चढिय अद्दकसाएसु खविदेसु तेरस- 
विहत्ती होदि | पुणो पच्छा णुुंसयवेदमप्पणो खबणपारंभपदेसे आढविय खवेमाणों 
णवुंसयवेदमप्पणो खबणकाले अक्खविय इत्थिवेदक्खवणामाठवेदि । पुणो इत्थिवेदेण 
सह णतुंसयवेदं खबेमाणो ताव गच्छदि जाव इत्थिवेदचिराणखबवणकालतिचरिमसमओ 
ति तदो सवेदियदुचरिमसमए णवुंसयवेदपट्मद्दिदीए दोह्िदिमेत्तार सेसाए इत्थिण- 
वुंसयवेदसव्वसंतकम्मम्मि पुरिसवेदम्मि संछुद्धे से काले बारसविहत्तिओ होदि, णवुंस- 
यवेदउदयहद्विंदीए तत्थ विणासाभावादो | विदियसमए एकारसबविद्दत्ती होदि, फलं दाऊण 
पुव्चिन्न्दिदीए अकम्मसरूवेण परिणमत्तादो । तेण जह्णेण एगसमओ त्ति वुत्ते । 


२७७. अब बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालबविशेषके कथन करनेके लिये 

आगेका सूत्र कहते हैं- ह 

# इतनी विशेषता हे कि बारह ग्रकृतिक स्थानका कितना काल है * जघन्य 
काल एक समय हे। 

$६ २७८. बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-नपुंसकवेदके 
उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़कर आठ कषायोंका क्षयकर देनेपर तेरह प्रकृति# स्थान प्राप्त होता 
हे। इसके पश्चात्‌ नपुंसकवेदकी क्षपणाके प्रारम्भस्थानसे नपुसकवेदका क्षय करता हुआ छपण- 
कालके भीतर नपुंसकवेदका क्षय न करके रख्रीवेदकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है। अनन्तर 
स्त्रीवेदके साथ नपुंसकबेदका क्षय करता हुआ तब तक जाता है जब तक स्त्रीवेदके सक्तामें 
स्थित प्राचीन निषेकके क्षपणकालका त्रिचरम समय प्राप्त होता है। अनन्तर सवेद भागके 
द्विचरम समयमें नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिके दो समयमात्र शेष रहनेपर स्त्रीवेद और 
नपुंसकवेद्सम्बन्धी सत्तामें स्थित समस्त निषेकोके पुरुषवेदमें संक्रान्त हो जानेपर तद्‌- 
ननन्‍्तर नपुंसकवेदी बारद्द प्रकृतिक स्थानका खामी होता है, क्योंकि यहांपर नपुंसकवेदकी 
उद्यस्थितिका विनाश नहीं हुआ है। तथा यही जीव दूसरे समयमें ग्यारद्द प्रकृतिक स्थानका 
अधिकारी होता है । क्योंकि पूर्वोक्त स्थिति अपना फल देकर अकर्मरूपसे परिणत हो जाती 
है। अतः बारह प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाछ एक समय कहा है । 

विशेषार्थ-यदि कोई स्त्रीवेद था पुरुषबेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है 

तो वह आठ कषायोंका क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदका क्षय करके अनन्तर अन्त्ु- 
हर्तकालके द्वारा स्त्रीवेदका क्षय करता है | पर जो नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकओअणी- 
पर चढ़ता हे वह आठ कषायोंके क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदके क्षयका प्रारम्भ 
करके बीचमें द्वी स्त्रीवेदका क्षय करने लगता है और इस भ्रकार स्त्रीवद और मपुंसक- 
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# एकाबीसाए विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अंतोमुहत्त । 

8 २७६. कुदो १ चउबीसंसंतकम्मिएण तिण्णि वि करणाणि काऊण खविददंसण- 
मोहणीएण एकवीसमोहपयडीणमाहारत्तमुवगएण सब्वजहण्णतोमुहुत्तकालेण खबगसेदि- 
मब्झुट्टिएण अष्टकसाएसु खबिदेस इगिवीसविहृत्तीए जहृण्णेणंतोमुहुत्तकालवलंभादो । 

# उकस्सेण तेतीसं सागरोबमाणि सादिरियाणि | 

६ २८० , कुदो ! देवस्स णेरइयस्स वा सम्माइट्टिस्स चउबीससंतकाम्मियस्स पुच्व- 
कोडाउअमणुस्सेसुववजिय गब्भादिअद्ववस्साणमुवरि दंसगमोहं खबिय इगिवीसविहत्तीए 
आदिं कादृण प्रृव्वकोर्डि सव्वसंजममणुपालेदूण काले करिय तेत्तीससागरोवमाउणसु 
 देवेसुप्पज़िय पुणो अवसाणे कालं कादूण पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उववज्िय सव्वज- 
वेदका एक साथ क्षय करता हुआ नपुंसकवेदके क्षय होनेके उपान्त्य समयमें ही स्त्रीवेदका 
य कर देता है | इस प्रकार बारद्द प्रकृतिक स्थानके जघन्यकाल एक समयको छोड़ कर 
शेष तेरह और ग्यारह प्रकृतिक स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा बारह प्रक्ृतिक 
स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूर्त ही प्राप्त होते हैं । ग्यारह विभक्तिस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट का समान होता है या जघन्यसे उत्कृष्ट काठ विशेषाधिक या संख्यातगुणा होता है। 
इस सम्बन्धमें अमी अधिक लिखनेके योग्य सामग्री नहीं प्राप्त हुईं अतः यहां उस विषयमें 
कुछ नहीं लिखा है | इस विषयकी चर्चा करते हुए यद्यपि वीरसेन स्वामीने पहले जघन्य 
कालसे उत्कृष्टकाल विशेष अधिक या संख्यातगुणा होना चाहिये ऐसा निर्देश किया है पर 
अन्तमें वे स्वयं आचाये परम्परासे प्राप्त हुए उपदेशानुसार इसी नतीजेपर पहुंचनेकी 
प्रेरणा करते हैं कि दोनों काल समान होना चाहिये। 

# इक्ीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्‍्तमुहते है । 

8 २७८. शेका-इक्कीस प्रकृतिक स्थानका जधन्यकाछ अन्तमुहूत क्‍यों है ! 

समाधान-चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक सम्यग्दृष्टि जीव तीनों करण 
करके और दशेनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस मोहपश्रकृतियोंका स्वामी होता हुआ सबसे 
जघन्य अन्तमुहूर्त कालके द्वारा क्षपकश्रणीपर चढ़ कर आठ कषायोंका क्षय कर देता है । 
अतः इक्कीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तमुहूर्त बन जाता है । 

*# इक्कीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर दे । 

६२८०, शंका-ईकीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टटाठ साधिक तेतीस सागर क्यों है ! 

स्रमाधान-चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा कोई एक देव या नारकी सम्यग्दृष्टि जीव 
पूषकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहां गर्भसे लेकर आठ वर्षके अनन्तर 
दशनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी हुआ ।*अनन्तर शेष पूथवेकोटि 
क्राल तक सकल संयमका पालन करके और मर कर तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंसें 
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हण्णंतोझ्हुत्तसंसारे सेसे अद्ठक्साए खधिय तेरसविहत्तिभावक्चगयरस अंतोश्नहृत्तन्भ- 
हियअट्टवस्सेहियूण वेपुन्वकोडीहि सादिरेयतेत्तीससागरोबममेत्तकरसकालुषलंभादो । 

# यायषीसाए लेबीसाए विहक्तिओ केवचिर कालादो ? जहण्णुकरसे- 
णंतोसुहुत्त । 

६ २८१, वावीसविदृत्तियस्स ताव उच्चदे | त॑ जहा, तेबीसविह्तीएण सम्भामिच्छत्ते 
खबिदे वावीसविहृत्तीए आदी होदि | पुणो जाव सम्मत्तअक्खीणचरिमसमओ ताव 
वाबीसविद्ृतिओ । एसो वावीसविहत्तियस्स जहण्णकालो । उकस्सो वि एत्तिओ येव, 
एगसमयम्मि वद्ममाणजीवाणमणियट्टिपरिणामे पड़च मेदाभावादो | ण च आणि- 
यद्दीअद्भाणं विसरिसत्तमत्थि एगसमयम्मि वद्दमाणजीवपरिणामाण्ण मेदप्पसंगादों । 

६ २८२, संपहि तेबीसविहत्तीए उच्चदे | त॑ जहा, चउवीससंतकम्मिएण मिच्छते 
खविंदे तेवीसविहत्तीए आदी होदि । पुणो जाब सम्मामिच्छत्तसंतकम्स सब्बं सम्म- 
त्तम्मि ण संछुहदि ताव तेवीसविहत्तीए जहण्णकालो । उकस्सविवक्‍्खाए वि तेवीसबिह- 
उत्पन्न हुआ | पुनः आयुक्े अन्तमें मर कर पूवकीटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ 
वहाँ संसारमें रहनेका सबसे जघन्य अन्त्मुह॒तत प्रमाण काल शेष रह जानेपर आठ कषायोंका 

य करके तेरह प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करता है । इस प्रकार इक्कीस प्रकरतिक स्थानका 
उत्कृष्टकाल आठ वर्ष और अन्तमुंहू्त कम दो पूब्कोटिसे अधिक तेंतीस सागर होता है । 

# बाईस और तेईस प्रकृतिक रथानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहत है ! 

6६२८१. उनमेंसे पहले बाईस प्रक्तिक स्थानका काल कहते हैं| वह इस प्रकार हे- 
तेईस प्रकृतिकी सत्तावाले किसी जीवके द्वारा सम्यगूमिथ्यात्वका नाश कर देनेपर बाईस 
प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ होता है। अनन्तर जब तक सम्यक्‌प्रकृतिके क्षीण होनेका अन्तिम 
समय नहीं प्राप्त होता तब तक वह जीव बाईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी रहता है । 
बाईस भ्रकृतिक स्थानवा यह्‌ जघन्यकाल है । इसका उत्कृष्टकाल भी इतना ही होता है, 
क्योंकि एक काठमें विद्यमान अनेक जीवमें अनिवृत्तिरूप परिणामोंकी अपेक्षा भेद नहीं 
पाया जाता । यदि कद्दा जाय कि नाना जीवोंकी अपेक्षा होनेवाले अनिवृत्तिकरणसंबन्धी 
कालोंमें पिसद्शता पाई जाती है सो भी कद्दना ठीक नहीं हे, क्‍योंकि ऐसा माननेपर जो 
जीव अ्निवृत्तिकरणमें समान समयवर्ती हैं उनके परिणामोंमें भेदका प्रसंग प्राप्त: होता है। 

$ २८२. अब तेईस प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं वह इस प्रकार है-चौबीस' प्रकृति 
योंकी सत्तावाले जीवके द्वारा मिथ्यात्वके क्षपित कर देमेपर तेईसः प्रकृतिक स्थानका प्रारंभ 
होता है । अनन्तर जब तक सत्तामें स्थित सम्यगूमिथ्यात्व कर्म सम्धकृश्रक्ृतिमें संक्रमित 
नहीं हो जाता तब तक तेईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है और यही इस स्थानका ज़पन्य 
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तिकालो एत्तिओ चेव, कारण सुगम । 

# चउबीसबिहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अतोमुहत्त । 

« २८३.कुदो ! अद्दावीससंतकम्मियस्स सम्माइट्टिस्स अणताणुबंधिचउर्क विसंजोश्य 
चउवीसबिद्तत्तीए आदि कादूण सव्वजहण्णंतोमुहत्तमच्छिय खविदमिच्छत्तस्स चउबीस- 
विहत्तीए जहण्णकालुवलंभादो । 

# उकस्सेण वे-छावट्टि-सागरोवमाणि साद्रियाणि | . 

६ २८४, कुदो १ छब्बीससंतकम्मियस्स लांतवकाविह्मिच्छाइट्टिदेवस्स चोदससा- 
गरोवमाउद्टिदियस्स तत्थ पढमे सागरे अंतोमुहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्ते पडिवजिय सब्व- 
लहुणण कालेण अणताणुबंधिचउक॑ विसंजोइय चउबीसविहत्तीए आर्दि कादृण सब्बु- 
कस्समुवसमसम्मत्तद्ममच्छिय. विदियसागरोवमपठमसमए वेदगसम्मत्त पडिवरजिय 
तेरससागरोवमाणि सादिरेयाणि सम्मत्तमणुपालेदूण काले कादूण पृव्वकोडाउअमणुस्से 
सुववजिय पृणो एदेण मणुस्साउएणृणबाबीससागरोबमाउद्ठिदिएसु देवेसुववाजिय पुणो 

काल है। उत्कृष्ट काकी विवक्षा करनेपर तेईस भ्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल भी इतना ही 
होता है । जघन्य और उत्कृष्ट दोनों कालोंके समान होनेका कारण सुगम है । 

# चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल हे ! जघन्य काल अन्तपैहते है । 

६ २८३. शंका-चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काछ अन्तमुंहुते क्‍यों है ? 

समाधान-जिसके प्रारंभमें अद्टाईस प्रक्ृतियोंकी सत्ता पाई जाती है परचात्‌ जिसने 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन करके चौबीस प्रकृतिक स्थानको प्रारंभ किया है, और 
उसके अनन्तर सबसे जघन्य अन्तर्मुहृतें काठतक वह्दां रहकर मिथ्यात्वका क्षय किया है 
ऐसे सम्यग्रृष्टि जीवके चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघम्य काल पाया जाता है । 

# चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एकसो बत्तीस सागर है। 

8 २८४. शंका- चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काठ साधिक एकसौ बत्तीस सागर 
कैसे है ? 

समाधान-जिसके प्रारंभमें छब्बीस कर्मोकी सत्ता है और जो चौद॒दह सागर आयु 
वाला है ऐसा छांतव और कापिष्च खगेका मिथ्यादृष्टि देव जब पहले सागरमें अन्तमुहते प्रमाण 
आयुके शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके सबसे कम कालके द्वारा चार अनन्ताजु- 
बन्धियोंकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकरतिक स्थानको प्रारंभ करवा है और उपशम सम्यक्त्वके 
सबसे उत्कृष्ट काछतक उपश्यम सम्यक्त्वके साथ रहकर दूसरे सागरके पहले समयमें बेदक 
सम्यक्त्यको प्राप्त करके साधिक तेरइ सागर काछू तक वहां सम्यक्त्वका पाछन करके 
और मरकर पूर्वेकोटि प्रमाण आयुवाले मलुष्योंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर 
पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बाईस सागर प्रमाण आयुवाछे देबोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्वर वहांसे 
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पृष्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववाज्ञिय तत्तो काल काअण अणतरमणुस्साउएणूणएकतीस- 
सागरोवमद्दिदिण्सु देवेसुप्पल्चिय तदो अंतोमुहत्तावसेसे जीविए सम्मामिच्छत्त गंतुण 
त्थ अंतोझ्नहत्तमच्छिय पुणो सम्मत्त पडिवज़िय काल काऊण पुव्वकोडाउएसु मणुस्से 
सुबवजिय तदो काले काऊण मणुस्साउएणूणबीससागरोबमाउड्रिदिएसु देवेसुप्पाजिय 
काल काऊण प्रव्वकोडाउअमणुस्सेसुववजिय पुणो मणुस्साउएणूणवावीससागरोबम 
दिएसु देवेसुप्पजिय तदो कालं काऊण पृथ्वकोडाउअमणुस्सेसुववज़िय पुणो अंतोमृहु 
त्तब्महियअद्ववस्साहियमणुस्साउएणूणचउवीससागरोवमहिदीएसु दंवेसुववज्ञिय काले 
कादण पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववजिय गब्भादिअद्दवस्साणमंतोमुहुत्तब्भहियाणमुवरि 
मिच्छत्तं खबिय तेवीसविदात्तियत गयस्स चउवीसाबिहत्तीए सादिरेयवेछावष्टिसागरोव- 
ममेत्तकस्सकालुवलंभादो । 

५२८५ किमदिरेयपमाणं * सम्मामिच्छत्त-सम्मत्ततवणकाल उवसमसम्मत्तण सह 
द्विदचउवीसविहत्तियकालम्मि सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमदिरिगपमाण । दंसणमोहक्खवण- 
कालादो उवसमसम्मत्तकालो संखेजगुणो।त्ति के णव्बदे ! अप्पाबहुगवयणादों | त॑ 
 मरकर पूवंकोटिकी आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ | फिर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनु 
ध्यायुसे न्‍्यून इकतीस सागरप्रमाण आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और वहां आयुमें अन्त- 
मुहते शेष रह जानेपर सम्यगमिथ्यात्वको प्राप्त होकर तथा सम्यगमिथ्यात्व गुणस्थानमें 
अन्तमुंहूते कालतक रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और मरकर पूर्बकोटिप्रमाण आयु- 
वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ तदनन्तर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बीस सागर- 
प्रमाण स्थितिवाले देवॉमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर बहांसे मरकर पृ्वेकोटिकी आयुवाले 
मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ | फिर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बाईस सागरप्रमाण स्थितिबाले 
देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। 
अनन्तर आठब्ष अन्तमुहर्त अधिक पूर्बोक्त मनुष्यायुसे न्‍न्यून चौबीस सागरप्रमाण 
स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूबवंकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ वहां गर्भेसे आठवर्ष और अन्तमुंहूत कालके व्यतीत हो जानेपर मिथ्यात्वका 
क्षय करके तेईस प्रकतिक स्थानको प्राप्त हुआ। तब उसके चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट 
काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर पाया जाता है । 

6 २८४. शंका-अधिक कालका प्रमाण क्‍या है ! 

समाधान-उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित चौबीस श्रकृतिक स्थानके कालमेंसे सम्यग- 
मिथ्यात्व और सम्यकप्रकृतिके क्षपषणाके कालको घटा देनेपर जो शुद्धकाल शेष रह जाय 
वह यहां अधिक काछका प्रमाण हे । 

शेंका-दर्शनमोहनीयके क्षपणाकालसे उपशमसम्यकत्वका काल संख्यातगुणा है यह 
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जहा-सव्वत्थोवा चारित्तमोहक्खवय-अणियाददअद्भा, तस्सेव अपुव्वअद्धा संखेजगुणा, 
कसायउवसामयस्स अणियद्दिअद्धा संखेजगुणा, तसरसेव अपृव्बअद्धा संखेजगुणा, 
दंसणमोहक्खवय-आगियदिअद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुव्ब-अद्भा संखेजगुणा, अणं- 
ताणुबंधिचउकापिसंजोएंतस्स अणियदिअद्धा संखेज़गुणा, अपुच्व॒अद्भधा संखेजगुणा । 
दंसणमोहउवसामयस्स अणियध्टिअद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, 
उवसमसम्मत्तद्धा संखेजगुणे त्ति । 
कैसे जाना जाता है ! द 

समाधान-अल्पबहुत्वके प्रतिपादक बचनोंसे जाना जाता है कि दश्शनमोहके क्षपणा- 
कालसे उपशमसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है । वे अल्पबहुत्वके प्रतिपादक बचन इस 
प्रकार हें-चारितन्रमोह के क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल सबसे कम है । इससे चारित्रमोहके 
क्षपक अपूर्न करणका काछ संख्यातगुणा हे। इससे कषायके उपशामक अनिवृत्तिकरणका 
काल संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशामक अधूृवेकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे 
दशेनमोद्दके क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे इसी दशेनमोहके क्षपक 
अपूबेकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे अनन्तानुबन्धी चतुष्कको विसंयोजना करने- 
वाले जीवके अनिषृत्तिकरणका कार संख्यातगुणा है | इससे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
करने वाले जीवके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे दशनमोहकी उपशामना 
करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा हे । इससे उसीके अपूबवेकरणका काल 
संख्यातगुणा है । इससे उपशमसम्यक्त्वका काठ सख्यातगुणा है । 

विशेषा थं- चौबीस विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाल साधिक एकसो बत्तीस सागर होता 
है जिसे घटित करके ऊपर बतलाया ही है । यहां इतनी ही विशेष बात लिखनी है कि जो 
जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसेयोजना करके उपशमसम्य- 
कत्वके सबसे बड़े काल तक चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वी होकर रहता है 
पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके कुछ कम छथासठ सागर कार तक वेदक सम्य- 
क्त्वके साथ रद्द कर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें जाकर अन्तमेहूर्त कालके पश्चात्‌ 
पुनः वेदकसम्यग्इष्टि हो जाता है और दूसरी बार वेदकसम्यक्त्यको प्राप्त करके छयासठ 
सागरमें जब अन्तमुंहर्त शेष रह जाय तब मिथ्यात्वकी क्षपणा करके तेईंस विभक्तिस्थान- 
बाला हो जाता है उसके ही चौबीस विभक्तिस्थानका यह उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। यहां 
यदि प्रारम्भमें बतछाये गये चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वके कालको 
अलग करदिया जाय और कुछ कम दूसरे छयासठ सागरमें सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्‌. 
प्रकृतिके क्षपणाकालको मिला दिया जाय तो प्रारम्भमें प्राप्त हुए वेदकसम्यक्त्वके कालसे 
लेकर सम्यक्प्रकृतिके क्षपणाकार तक एकसौ बत्तीस सागर द्वोते हैं। किन्तु सम्यम्मि- 
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# छब्बीसविरृत्ती केवचिरं कालादो ? अणादि-अपज्ववसिदो । 

$ २८६. कुदो ? अभव्वस्स अभव्वसमाणभव्वस्स वा छव्बीसविदृत्तीए आदि-अंता- 
पमभावादो । 

# अणादि-सपज्जवसिदो । क्‍ 

६ २८७, भव्वम्मि छव्वीसबिद्दात्ति पडि आदिवाजियम्मि सम्मत्ते पडिवणणे छब्वीस- 
विद्तततीए विणासुवर्लभादो । 

# सादि-सपज्नवसिदो । 

8 २८८, सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणि उच्बेनल्लिय छव्वीसबिहत्तियभावशुवगयस्स 
उव्वीसविदृत्तीए विणासुवर्लभादो । 
' थयात्व और सम्यकृप्रकृतिकी क्षपणाके समय चौबीस विभक्तिस्थान नहीं रहता, अतः इन 
दोनों प्रकृतियोंके क्षपणाकालको एकसौ बत्तीस सागरमेंसे घटा देना चाहिये और प्रारम्भमें 
बतलाये गये उपशमसम्यक्त्वके कालमें चौबीस विभक्तिस्थान रहता है अतः इस कालको 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिके क्षपषणाकाल्से रहित एकसौ बत्तीस सागरप्रमाण कालमें 
जोड़ देना चाहिये तो इस प्रकार चौबीस विभक्तिस्थानका साधिक एकसौ बत्तीस सागर- 
प्रमाण काल आ जाता है। यद्यपि एक ओर सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यकप्रकृतिके क्षपणा- 
कालको घटाया है और दूसरी ओर चौबीस विभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके 
कालको जोड़ा है फिर मी उक्त दो प्रकृतियोंके क्षपणाकालसे चौबीस विभक्तिस्थानके साथ 
स्थित उपशमसम्यक्त्वकका काल अधिक है अतः चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल 
साधिक एकसौ बत्तीस ख्रागर हो जाता है । 

# छब्बीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ! अनादि-भ्रनन्त काल है। 

$२५८६ शंका-छब्बीस प्रकृतिक स्थानका अनादि-अनन्त काल केसे है ? 

समाधान-क्योंकि, जो जीव अभव्य हैं या अभव्योंके समान हैं उनके छव्बीस 
प्रकृतिक स्थानका आदि और अन्ब नहीं पाया जाता है । 

# छब्बीस प्रक्रृतिक स्थानका काल अनादि सान्त भी है । 

$ २८७. अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यजीवके छब्बीस प्रकृतिक स्थान आदिरहित है, पर जब वह्‌ 
सम्यक्त्बको प्राप्त कर लेता है तब उसके छब्बीस भ्रकृतिक स्थानका अन्त हो जाता है, 
इसलिये छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काछ अनादि-सान्त भी है। 

% तथा छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काल सादि सान्‍्त भी हे । 

8 २८८. अट्टाईस प्रकृतिकी सत्तावाले जिस सादि मिथ्यादृष्टिने सम्यक्व और सम्यगृमि- 
थ्यात्वकी उद्देलना करके छब्बीस अ्रकृतिरूपस्थानको प्राप्त किया है उसके. छब्बीस प्रकृतिक 
स्थानका विनाश देखा जाता हे, इसलिये छब्बीस प्रकृतिक स्थान सादि-सान्त भी है । 
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# तत्थ जो सादिओ संपजञ्नवसिदो जरण्णेण एगसमओ | 

& २८६, कुदो ? सत्तावीससंतकम्मिएण मिच्छादिट्ठिणा पलिदोवमस्स असंखेज- 
दिभागमेत्तकालेण सम्माभिच्छ त्तम॒व्वेन्नमाणेण उन्वेन्नगकालम्मि अंतोमुद्ृत्तावसेसम्मि 
उवसमसम्मत्ताहिमुहभावसुवगएण अंतरकरणं करिय |िच्छत्तपटमद्दिदिस्मि सव्वगोवु- 
च्छाओ गालिय उच्बराबिददोगोबुच्छेण विदियहिंदिम्मि ट्विदसम्मामिच्छत्तचरिम- 
फालिं सव्वसंकमेण मिच्छत्तरसुवरि पक्खिविय मिच्छत्तपठमद्विदिचरिमगोवुच्छे- 
बेदयमाणेण एगसमय छव्वीसविहात्तियत्तमुवणमिय तदुवरिमसमए सम्मत्त पडिव- 
जिय अद्दावीससंतकम्मियत्ते समालंबिदे छव्बीसविद्त्तीए एगसमयकालुवलंभादो । 

# उक्कस्सेण उचद्ं पोग्गलपरियद्द । 

६३ २६०. कुदो ? अणादियमिच्छादिद्टिम्मि तिण्णि वि करणाणि काऊण उवसमसम्मत्त 
पडिवण्णम्मि अणंतसंसारं छेत्तण द्वविद-अद्भपोग्गलपरियद्धम्मि पुणो मिच्छत्त गंतूण 

# छब्बीस प्रकृतिक स्थानके इन तीनों भेदोंमें जो सादि-सान्त छब्बीस भ्रक्ृतिक 
स्थान है उसका जघन्य काल एक समय हे । 

६२८९. शका-सादि-सान्त ढब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय केसे है १ 

समाधान-जिसके सम्यक्‌प्रकृतिके बिना सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, 
और जो पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्व कमेकी उद्धेलना 
कर रहा है, पर उद्देलनाके कालमें अन्तमुहर्त काल शेष रइनेपर जो उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त करनेके सम्मुख हुआ है तथा अन्तरकरण करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिमें सबे 
गोपुल्छोंको गला कर जिसके दो गोपुच्छ शेष रद्द गये हैं, तथा जो दूसरी स्थितिमें स्थित 
सम्यर्मि ध्यात्वकी अन्तिम फालिको सव संक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त करके मिथ्या- 
त्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम गोपुच्छका वेदन कर रहा है वह मिथ्यादृष्टि जीब एक समय 
तक छब्बीस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करके उसके अनन्तर समयमें सम्यक्त्बको भ्राप्त द्वोकर 
अट्टाईंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है, अतः इसके छुब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल 
एक समय पाया जाता है । 

# सादि-सान्त छब्बीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अधेपुद्गल 
परिवतेन हे । 


8२८ ०. शैका- सादिसान्त छब्बीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काछ कुछ कम अधेपुश्नल- 
परिवतेन केसे हे ! 

समाधान-जो अनादि मिथ्यारष्टि जीव तीनों करणोंको करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त 
हुआ और इस प्रकार जिसने अनन्तसंसारको छेदकर संसारमें रइनेके काछको अधेपुद्टछ 
परिवतैन प्रमाण किया । पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यात्ें 
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सव्वजहणगोण पलिदोमस्स असंखेज़दिभागमेत्तेण उन्बेन्नणकालेण सम्मत्तसम्मा- 
मिच्छत्ताणि उव्वेन्निय छब्वीसावहत्तीए आदि कादूण अद्भपोग्गलपरियहदट देखणं परि- 
यदिदृण अद्भपोग्गलपरियद्धे सव्व-जहण्णंतोम्रहुचावसेसे उवसमसम्मत्त घेत्तण अद्दाबीस- 
विद्त्तियभावम्रुवणमिय सिद्धि गयम्मि छुव्वीसविदृत्तीए उबड्ठपोग्गलपरियद्ठमेत्ते 
उकस्सकालुवलंभादो । केत्तिएणूणमद्धपोग्गलपरियई ) पलिदोवमरस असंखेजदि- 
भागेण | सुत्तेण अबुत्ते ऊणत्त कर्ध णव्बदे ! ण, ऊणमद्भपोग्गलपरियद्टं उबदढपोग्गल- 
परियट्टमिदि णयारलोब॑ काऊण पिद्दिद्वत्तादो । 

# सत्तावीसविहत्ती केवचिरं कालादोी ? जहण्णेण एगसमओं । 

8२६१. कुदो ? अट्टावीससंतकम्मियमिच्छादिद्ििणा सम्मत्तव्वेन्नणकाले अंतोमुह- 
त्तावसेसे तिण्णि वि करणाणि कादृण अंतरकरणं कारिय मिच्छत्तपटठमध्ठिदिदुचारिमसमए 
सम्मत्तचारिमफारलिं सव्वसंकमेण मिच्छत्ताम्मि पक्खित्ते पटमट्विदिचरिमसमए सत्तावीस 
विहत्ती होदि । से काले उवसमसम्मत्त पेत्तूण जेण अटद्ठावीसविहत्तिओं होदि तेण 
भाग प्रमाण उद्देलन कालके द्वारा सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करके 
और इस प्रकार छब्बीस श्रकृतिक स्थानका पआरम्भ करके देशोन अधपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण 
कार तक परिभ्रमण करके अधेपुद्टल परिवरतेनरूप कालमें सबसे जघन्य अन्तमुंहतें कालके 
शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और अट्टाईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त होकर 
क्रमसे सिद्धिको प्राप्त हुआ उसके छब्बीस प्रकृतिक स्थानका देशोन अरधपुट्टल परिवतेनप्रमाण 
उत्कृष्ट काल पाया जाता है । 

शंका-यहाँ अर्धपुद्रछ पारिवर्तनको जो देशोन कहा है सो देशोनका प्रमाण क्‍या है 

समाधान-यहाँ देशोनका प्रमाण पल्योपसका असंख्यातवाँ भाग इष्ट है । 

शंका-सूत्रमें ऊनपनेका निर्देश तो नहीं किया है फिर यह केसे जाना कि यहाँ 
देशोन अधपुद्टल परिवतेनप्रमाण काल इष्ट हे ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि ऊन+अधेपुद्टल परिवतेनके स्थानमें प्राकृके नियमानुसार 
णकारका छोप करके उपाधेपुट्टल परिवतन शब्दका निर्देश किया है । 

# सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका कितना काल दे ? जघन्य काल एक समय हे । 

६ २६१. शेका-सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जधन्य काल एक समय कैसे है 

समाधान-जब अटद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई मिथ्यादृष्टि जीब सम्यकृप्रकृतिके 
उद्देलनाकालमें अन्तसुहुते शेष रहनेपर तीनों करणोंको करता है और अन्तरकरण करके 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यकृप्रकृतिकी अन्तिम फालिको सर्वेसंक्र- 
मणके द्वारा मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त कर देता हे तब वह मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम 
समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा होता है । पुनः अनन्तर समयमें उपशम सम्य- 
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सत्तावीसविदत्तीए जहण्णकालस्स पमाणमेगसमओ । 

# उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज़्जदिभागो । 

$ २६२, कुदो ? अद्दावीससंतकम्मिय मिच्छादिधद्टिणा पालिंदोवमस्स असंखेजदिभाग- 
मेत्तकालेण सम्मत्ते उन्वेन्लिद सत्तावीसबिहृत्ती होदि । तदों सव्वुकस्सेण पलिदोबमस्स 
असंखेजीदभागमेत्तेण कालेण जाव सम्मामिच्छत्तमव्वेनल्लेदि ताव सत्तावीसविहत्तीए 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तवुकस्सकालुवलंभादो 

# अट्टावीसविहत्ती केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहत्त। 

$ २६३, कुदो / छव्वीससतकाम्मियमिच्छाइट्विम्हि उदसमसम्मत्त घेत्तण उप्पाइदअ- 
ट्वावीससंतकम्मस्मि सब्वजहण्णमंतोमुहुत्तमह्ावीससंतकम्मेण सह अच्छिय अणंताणु- 
बंधिचउक रवसजोइय उप्पाइदचउबीससंतकम्मम्मि अद्ऑावीसविहात्तियस्स अंतोम्नुहुत्त- 
मेत्तजहण्णकालुवलंभादो । 

# उकस्सेण वे-छावद्धि-सागरोबमाणि सादिरियाणि | 
.._ $ २६४. त॑ जहा, एको मिच्छाइट्टी उबसमसम्मत्ते घेत्तण अद्टावीसविहत्तिओ जादो। 

क्त्वको प्राप्त करके चूंकि वह अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछ्ा द्ोजाता है इसलिये सत्ताईस 

प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालका प्रमाण एक समय है यह सिद्ध होता है । 

# सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वे भाग हे । 

४२८२, शुका-सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग केसे है? 

समाधान-अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण 
काछके द्वारा सम्यकृप्रकृतिकी उद्देलना करनेपर सत्ताईस प्रकृतिक स्थानवाला होता है । 
तद्नन्तर वह जीव जब तक सबसे उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्य- 
गुभिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना करता है तबतक उसके सत्ताईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता 
है। अतः सत्ताईस भ्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातबें भाग है। 

# अद्ठाईस प्रकृतिक स्थानका कितना काल हे ? जघन्य काल अन्तमुहुते हे । 

६ २९३. शंका- अद्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तमुंहूत केसे है ? 

समाधान-छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक मिथ्यादृष्टि जीवने उपशम सम्य- 
बत्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया। अनन्तर सबसे जघन्य अन्त- 
मेहते काल तक णट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तासे युक्त रहनेके परचात्‌ अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना करके चौबीसप्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तब उसके अट्ठाईस प्रकृतिक 
स्थानका जघन्य काछ अन्तमुहते पाया जाता है । 

# अड्ढाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काठ साधिक एक सौ बत्तीस सागर हे । 

६ २९४, वह इस प्रकार है-कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण 
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तदो मिच्छर्त गंतृण पालिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तसव्वुकस्ससम्मत्तुव्वन्नणकाले 
अंतोमुहुत्तावसेसे सत्तावीसविहत्तिओं होदि त्ति ण होदूण उन्बेलणकालमचरिमसमए 
मिच्छत्तपटमद्दिदीए चरिमणिसेयं काऊण उवसमसम्मत्त पाडिवण्णों | तदो पढम- 
छावदिं भमिय मिच्छत्तं गंतृण पुणो पालेदोबमस्स असंखेजदिभागभृदसव्वुकस्स 
सम्मत्तुव्वेल्लणकालचरिमसमए उवसमसम्मतं घेत्तण विदियछावष्टिं ममिय मिच्छत्त 
गंतूृण पलिदोबमस्स असंखेजदिभागमेत्तसव्वुकस्ससम्मत्तव्वेललणकालेण सत्तावीस- 
विदत्तिओ जादो । तदो तीहि पलिदोबमस्स असंखेजदिभागेहि सादिरेयाणि बेछावष्ि- 
सागरोवमाणि अह्वीस-विदृत्तियस्स उकस्सकालो। एवं जश्वसहाइरिय-चुण्णि-सुत्त- 
मस्सिदृण ओघे परूवणा कदा । ््ि 

६ २६५. संपहि उच्चारणाइरियपरूविद-ओघुचारणं चुण्णिसुत्तसमाणं पुणरुत्तमणण 
छड्डिय आदेसुचारणं भणिस्सामो । अचक्खु ०-भवसिद्धि" ओघमभंगो । 

६२६६. आदेसेण णिरयगईए णेरइंएसु अद्दावीसविहतती केवचिरं कालादो * 
करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ। तदनन्तर मिथ्यालको प्राप्त होकर सम्यकप्रकृतिके 
सबसे उत्कृष्ट उद्वंलनकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागके व्यतीत होनेपर वह सत्ताईस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता पर ऐसा न होकर वह उस कालमें अन्तमुहरतत शेष रहनेपर 
उद्धेलना कालके उपान्त्य समयमें मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम निषेकका अन्त 
करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | तद्नन्तर प्रथम छयासठ सागर कार तक परिभ्रमण 
करके और मिथ्यालको प्राप्त होकर पुनः सम्यकप्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्या- 
तबें भागप्रमाण उद्धेलना कालके अन्तिम समयमें उपशम सम्यक्‍्लको प्राप्त हुआ और दूसरे 
छियासठ सागर काल तक अ्रमण करनेके परचात्‌ पुनः मिथ्यालको प्राप्त होकर सम्यक्‌- 
प्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकरतिकी 
उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ। अतः पल्योपमके तीन असंख्यातव्वे 
भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल होता है । 

इसप्रकार यतिबृषभके चूर्णिसूत्रोंका आश्रय लेकर ओघका कथन किया । 

६२९५. अब यतः उच्चारणाचायेके द्वारा उच्चारणावृत्तिमें किया गया ओघका कथन 
चूर्णिसूत्रोंके समान है अतः पुनरुक्त दोषके भयसे उसका कथन न करके उच्चारणामें कह्दे गये 
आदेश प्ररूपणाका कथन करते हैं-अचक्ष॒दशनी और भव्य जीबोंके प्रकृतिस्थानोंका काल 
ओघके समान दै। तात्पये यह है कि ये दोनों मागणाएँ मोहनीयके अवस्थानकाल तक 
सब्वदापाई जाती हैं । अतः इनमें ओघके समान काल बन जाता है । 

६२९६. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियमिं अट्टाईंस विभक्ति स्थानका कितना 
काल है ?* जघन्य एक समय और उत्कृष्ट तेतीस सागर है । इसीग्रकार छब्बीस विभक्ति 
स्थानके काछका कथन करना चाहिये। सत्ताईस विभक्ति स्थानका काल ओघके समान 
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जहृण्णेण एगसमओ, उकस्सेण तेत्तीस॑ सागरोवमाणि । एवं छब्बीस० वक्तब्ब | 
सत्तावीस ० ओघमभंगो । चउबीसविह० केव० ! जह० अंतोझनहत्त, उक्क० तेत्तीसं 
सागरोबमाणि देखणाणि । वाबीसबविह० केव० ! जह० एगसमओ, उक्क० 
अतोम्हुत॑ ।  एकबीसविह" जह० चउरासीदिवस्ससहस्साणि अतोझहुच- 
णाणि । उक्क० सागरोबर्स पलिदोबमस्स असंखेज़दिभागेणुणं । एवं पढमाए 
पुठवीए । णवरि, सगाध्दी वत्तव्वा | विदियादि जाव सत्तमि त्ति अद्वादीस-छव्बीस 
विह० केव ० ! जह० एगसमओ, उक्त० सगसगाईदी । सत्तावीस ० ओघभंगो । चउ- 
बीसबिह ० केब० ? जह० अंतोमुहुत्त, उक० सगाईदी देखणा । 
है । चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तमुहते और उत्कृष्ट देशोन 
तेतीस सागर हे । वाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तमुहूत है । इक्कीस विभक्ति स्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तमुहू्त कम 
चौरासी हजार वर्ष और उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातबं भाग कम एक सागर है। 
सामान्य नारकिय के विभक्तिस्थानोंके कालका जिसप्रकार कथन किया है उसीप्रकार पहले 
नरकमें समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति 
प्रमाण कहना चाहिये | दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिबी तक नारकियोंके अद्ठाईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अपनी अपनी उल्कृष्ट स्थितिप्रमाण है | सत्ताईस विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
ओघके समान है । चौबीस विभक्तिस्थानक्रा कितना काछ है ९ जघन्य अन्तमेंहत और 
उत्कृष्ट देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । 
विशेषार्थ-जिसके सम्यगृमिथ्यात्वकी उठेलनामें एक समय होष रह गया है 

एसा जीव यदि मरकर नरकमें उत्पन्न होता है तो उसके नरक अबस्थामें २८ विभक्ति- 
स्थानका जघन्य काठ एक समय बन जाता है । इसीप्रकार प्रत्येक नरकमें २८ विभक्ति- 
स्थानका एक समय काल जानना चाहिये। तथा अनन्तानुबन्धोकी विसंयोजना किया हुआ 
जो सम्यगदृष्टि नारकी मिथ्यात्वमें जाकर और एक समय तक अनन्तानुबन्धीकी सत्ताके 
साथ रहकर तथा दूसरे समयमें मरकर अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है उसके भी २८ 
विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय बन जाता है । पर यह व्यवस्था प्रथमादि छह 
नरकॉमें ही छागू होदी है सातबेंमें नहीं, क्‍योंकि सातबेंमें ऐसा जीव अन्तमुंहू्त हुए बिना 
नहीं मरता है ऐसा नियम है। २८ विभक्तिस्थानवाला कोई एक जीव नरकमें उत्पन्न 
हुआ और वहां वह वेदक सम्यक्त्वके काछके भीतर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके मरण 
होने में अन्तमुद्,र्त कालके शेष रहनेपर मिथ्यादृष्टि हो गया उसके २८ किभक्तिस्थानका 

उत्छष्टकाल तेतीस सागर पाया जाता है। किन्तु इतनी विशेषता दे कि ऐसे जीवके अनन्ता- 
ह ष्टेप्रे 
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तेतीस सागर अन्य प्रकारसे भी प्राप्त हो सकता है सो उसका विचार कर कथन कर लेना 
चाहिये । इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें २८ विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट काठका कथन अपने 
अपने नरककी स्थितिप्रमाण घटितकर लेना चाहिये। जिसके नरकमें रहनेका काल एक 
समय शेष रहनेपर सम्यक॒प्रकृतिकी उद्धेलना हो गई है उसके नरकमें २६ विभक्तिस्थानका 
जघन्य काल एक समय पाया जाता है। इसीप्रकार सातों नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका 
जघन्य काछ एक समय जानना चाहिये। तथा २६ विभक्तिस्थानवाला जो मिथ्यादृष्टि नारकी 
जीव नरकमें उत्पन्न होकर जीवन पयन्त मिथ्यादृष्टि बना रहता है उस नारकीके सामान्यसे 
२६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर पाया जाता है। इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें 
२६ विभक्तिस्थानका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्टकाल घटित कर लेना चाहिये। 
जिसके नरकमें रहनेका काल एक समय शेष रहनेपर सम्यगुभिथ्यात्वकी उद्देलना हो गईं है 
उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय ओघके समान बन जाता है । इसी- 
प्रकार प्रथमादि नरकोमें २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय जानना चाहिये । 
तथा ओघकी अपेक्षा जो सत्ताईंस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट का पल्‍्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कह्दा है वह यहां सामान्यसे नारकियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ जानना 
चाहिये । जिस सम्यग्दृष्टि नारकीने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस विभक्ति- 
स्थानको प्राप्त किया और अन्तमुह॒ते कालके पदचात्‌ मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुबन्धीकी सत्ता 
प्राप्त कर छी उस नारकीके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्‍्तमुंहूत प्राप्त होता है। इसी- 
प्रकार प्रथमादि नरकोमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काछ अन्तमुहूत जान लेना चाहिये । 
तथा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और पयाप्त होनेके पश्चात्‌ सम्यक्त्वको 
प्राप्त करके उसने अन्तमुहुते कालठके भीतर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी 
पुनः जीवन भर २४ विभक्तिस्थानके साथ रहकर अन्‍्तमें अन्तमुंहते काल शेष रहनेपर 
वह मिथ्यात्वमें जाकर २८ विभक्तिस्थानवाला हो गया उसके २४ विभक्तिस्थानका कुछ 
कम तेतीसख सागर उत्कृष्ट काल पाया जाता है। सातवें नरकमें २४ विभक्तिस्थानका यही 
उत्कृष्ट काछ द्योता है । किन्तु प्रथमादि छुद्द नरकोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये। उसमें जीवनके-अन्तमें मिथ्यात्यमें 
नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि प्रारम्भके छह नरकॉमें सम्यग्दृष्टि नारकियोंका मरण होता 
है। अतः यहां कुछ कमसे भवतके प्रारम्भमें विसंयोजना होने तकके कालका ही ग्रहण करना 
चाहिये। कृतकृत्य वेदकके कालमें एक समय शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है। 
उसके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । तथा कृतकृत्य वेदकके 
काढमें अन्त्मुहू्त शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है उसके २२ विभक्तिस्थानका 
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$२९७, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु अट्टाधीसविह० केव० १ जह० एगसमओ । 
० तिण्णि पालिदोवमाणि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण सादिरियाणि। सत्तावीस० 
ओघमंगो । छव्वीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उक० अणंतकालमसंखेजा 
पुर्गलपरियट्टा । चउवीसबिह० केव० जह० अंतोम्म०, उक० तिण्णि पालिदोवमाणि 
: उत्कृष्ट काल अन्त्मुहत पाया जाता है । पहले नरकमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट का इसीप्रकार जानना चाहिये; क्योंकि अन्य नरकोंमें २२ विभक्तिस्थान नहीं होता 
है। नरकमें इकीस विभक्तिस्थानका जघन्य कार जो अन्त्ुहुते कम चौरासी हजार वर्षे 
प्रमाण बतलछाया है उसका यह कारण प्रतीत होता है कि यदि ऋृतकृत्य वेदक सम्यग्टदृष्टि 
जीव कृतकृत्य वेदकके कालमें अन्तमुहूते शेष रहनेपर नरकसम्बन्धी सम्यगृदृष्टिकी जघन्य 
आयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहूतते कम 
चौरासी हजार वे प्रमाण प्राप्त होता है। तात्पय यह है कि नरकमें उत्पन्न हुए सम्यगृदृष्टि 
जीवकी जघन्य आयु चौरासी हजार वर्षसे कम नहीं होती है किन्तु ऐसे जीवबके २२ और 
२१ इन दोनों विर्भाक्ति सथानोंका पाया जाना भी सम्भव है। अत: यहां २१ विभक्तिस्थान- 
का जघन्य काल अन्‍्तमुहर्त कम चौरासी हजार बषे कट्दा है। इससे यद्ट भी निष्कषे 
निकल आता है कि जिसके २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शोष रद्दा हे ऐसा जीव 
यदि सम्यग्दृष्टिकी जघन्य आयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो उसके २१ विभक्ति- 
स्थानका का एक समय कम चौरासी दजार वषे होता है । इसीप्रकार उत्तरोत्तर बाईस 
विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय तक बढ़ाते हुए अन्तमुहूते काल तक ले जाना चाहिये 
और इक्कीस विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय घटाते हुए अन्तमुहूतते कम चौरासी 
हजार वषे तक ले जाना चाहिये। उक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता हे कि कोई २१ 
विभक्तिस्थानवाला जीव वहां की क्षायिक सम्यगृदृष्टिकी आयुक्ते साथ मरकर यदि नरकमें 
उत्पन्न हो तो उसके चौरासी दजार वषेसे कम आयु नहीं पाई जायगी | तथा नरकमें २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ पल्यका असंख्यातवां भाग कम्र एक सागर प्रमाण है। इसका 
यह तात्पय है कि यद्यपि पहले नरककी उत्कृष्ट आयु परिपूर्ण एक सागर प्रमाण द्वे फिर भी 
वहां उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यगृदष्टिके पहले नरककी उत्झृष्ट आयु नहीं प्राप्त होती हे किन्तु 
पल्यके असंख्यातें भाग कम एक सागर ही प्राप्त होती है । ॥ 
$ २६७. तियेचगतिमें तिय॑चोंमें अद्टाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है जघन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट का पल्यका असंख्यात॒बां भाग अधिक तीन पल्य है। सप्ताईस 
विभक्तिस्थानका का ओघके समान जानना चाहिये। छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल 
है! जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट अनन्तकाल है। वद्द अनन्तकाल असंख्यात पुद्टल 
परिवतेन प्रमाण है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है जघन्यकाल अन्त्मुहूर्त और 
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देखणाणे | बावीसविह० केव० ? जह० एगस० उक्त० अतोम्मनहुत्त । एकबीसबिह० 
केव० * जह० पलिदोबमस्स असंखेजदिभागो, उक्त तिण्णि पलिदोवमाणि | पंचें- 
दियतिरिक्ख-पंचिदियातिरिक्ख पञ्ञ ० अद्ठावीस-छव्बीसविह ० केव० ? जह० एगसमओ 
उक्क० तिण्णि पालैदोव्माणि पुव्बकोडिपुधत्तेणब्भद्दियाणि । सेसाणं तिरिक्‍्खो- 
घर्गो । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्वी स-चउबीस ० पंचिदिय- 
तिरिक्खभंगो | पंचिंदियतिरिक्खअपज़० अट्टावीस-सत्तावीस-छ॒व्वीसबविह० क्रेव० ? 
जद ० एगसमओ । उक्क” अंतोझ्नहुत्त । एवं मणुस्सअपज़-वादरेइंदियअपज ०-सुहुम- 
पञञ ०-अपज०-बिगलिंदियअपज० - पंचिदियअपज ० - पंचकरायबादरअपज ० - सुहुमपञ ० 
अपज्ञ०-तसअपज्ज ० वत्तव्वं । 
उत्कृष्ट काछ देशोन तीन पल्य हे । बाईस विमक्तिस्थानका काल कितना हे ? जघन्यकाल द 
एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है। इक्कीस प्रकृतिक स्थानका काल किंतना है ! 
जघन्यकाल पलल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्टकाल तीन पल्य है । 
पंचेन्द्रिय तियंच और पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त जीबोंक अट्टाईस और छब्बीस 

प्रकृतिक स्थानका कितना काछ है ) जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पूबेकोटिप्रथ- 
कत्वसे अधिक तीन पल्य हे । वक्त दोनों प्रकारके ति4थचोंके शष सम्भव प्रकृतिकस्थानोंका 
काछ ओघके समान समझना चाहिये। पं॑चेन्द्रिय तिथच योनिमती जीबोंमें अद्ठाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस और चौबीस प्रकृंतिकस्थानोंके काछका कथन पंचेर्द्रियतियचोंमें उक्त स्थानोंके कह्दे 
गये काढके समान करना चाहिये । पचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्तजीबोंमें अद्ठाईस, सत्ताईस, 
भौर छब्बीस प्रकृतिक स्थानोंका काल कितना हे ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तमु- 
हूते है| इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयांप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपयाप्र, पंचेन्द्रिय अपयोप्त, पांचों बादरकाय अप- 
याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय पर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय अपर्याप्त और त्रसकाय अपर्याप्त इन 
जीबोंके भी अट्टाईस, सत्ताईंस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानोंका काल कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-२८०, २७, और २६ विभक्तिस्थानके जघन्य काल एक समयका खुलासा 
जिस प्रकार नरकगतिके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना 
चाहिये | तथा अन्य मागंणास्थानोंमें जहां इन विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय बत- 
छाया हो बहां भी इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिये । हम पुनः पुनः इसका निर्देश 
नहीं करेंगे | तिय॑चगतिमें परिभ्रमण करनेवाले किसी एक जीवके उपशमसम्यकत्व होकर 
२८ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति हुई। पुनः मिथ्यात्वमें जाकर जिसने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्दे- 
लनाका प्रारम्भ किया और अतिदीघेकाल तक जो ति+4चगतिमें ही उसकी उद्देल्लना करता 
हुआ तीन पलयकी आयुवाले तिचोंमें उत्पन्न हुआ ओर वहां सम्यकत्व प्राप्तिके योग्य 
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कालके प्राप्त होने पर जिसने सम्यग्मिध्यात्की उद्धेलनाके अन्तिम समयमें पुन: डपशम- 

सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया। तथा अनन्तर वेदक सम्यग्रृष्टि होकर जो जीबनपयेन्त 
उसके साथ रहा उस तियचके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यका असंख्यातवाँ भाग 
अधिक तीन पल्य प्राप्त होता है | जो तिय॑च सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाफे प्रारम्भसे अन्त 
तक तियेच पर्यायमें ही बना रहता है उस तिर्यचके २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल 
ओघके समान पल्यका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता हे । २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल 
असंख्यात पुदूगलपरिबतैन प्रमाण होता है वह स्पष्ट ही है, क्‍योंकि किसी एक जीवके 
मिथ्यात्वके साथ निरन्तर तिय॑चपर्यायमें रहनेका काल वक्त प्रमाण ही हैे। २४० विभक्ति- 
स्थानका जघन्यकाल अन्तमुहत नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये । तथा उत्कृष्ट- 
काल जो कुछ कम तीन पल्‍्य कहा है उसका कारण यह है कि कोई एक जीव उत्तम 
भोगभूमिसें तीन पल्यकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और वहां पर उसने सम्यकत्वके योग्य 
कालके प्राप्त होनेपर सम्यकत्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी । पुनः 
जीबन भर जो २४ विभक्तिस्थानके साथ रहा । उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तीज्न पल्‍्य होता है । यहां कुछ कमसे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होने तकका 
काल लेना चादिये। यहां २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल नारकियोंके समान 
घटित कर लेना चाहिये | भोगभूमिके तियंचकी जघन्य आयु पल्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण और उस्कृष्ट आयु तीन पल्यप्रमाण होती है। इसी अपेक्षासे तिय॑चोंमें २१ बिभक्ति- 
स्थानका जघन्य काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल तीन पल्यश्रमाण 
कहा है । यहां यह शुक्ला की जा सकती है कि 'सवोथसिद्धिमें बतलाया ह कि जिसने 
क्षायिक सम्यग्दशेनको प्राप्त करनेके पहले तिय॑चायुका बन्ध कर लिया है ऐसा मनुष्य उत्तम 
भोगभूमिके तिय॑च पुरुषोंमें ही उत्पन्न होता है और उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवकी 
जघन्य आयु भी दो पल्यसे अधिक होती है | अत; यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल 
पलल्‍्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण नहीं बन सकता है । इस शहूका यह समाधान है कि 
सवाथसिद्धिको छोड़ कर हमने द्गिम्बर और स्रेताम्बर संग्रदायमें प्रचलित कार्मिक भ्रन्थ 
देखे पर वहां हमें यह कहीं लिखा हुआ नहीं मिल्ला कि क्षायिकसम्यग्टष्टि मर कर अगर 
तिय॑ंब और भनुष्य होता है तो उत्तमभोगभूमिया ही द्ोता है | वहां तो केवल इतना दी 
लिखा दे कि ऐसा जीव यदि मर कर तियव और मनुष्य हो तो असंख्यातबषंकी आयु- 
बाढा भोगभूमिया ही होता हे । श्ससे मालूम होता हे कि सववांथसिद्धिमें जो “उत्तम” पद्‌ 
आया है बह मोगभूमि पदका विशेषण न होकर पुरुष पदका विशेषण है। अथवा ये दोनों 
कथन मान्यताभेद्से सम्बन्ध रखते हों तो भी कोई आश्चय नहीं । इस श्रकार ऊपर जो 
सामान्‍य तिवेचोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काल बतलाया है, उसमेंसे २८ और २६ 
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६२६८. मणुरसेसु अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीसविह ० पेचिंदियतिरिक्ख भंगो । 
तेवीस-वावीस-तेरस -बारस-एकारस-पंच-चत्ता रि-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्तियाणमो धर्ंगो । 
एकवीसबिह० केब० * जह० अंतोम्महुत्त । उक० तिण्णि पलिदोबमाणि किंचू- 
णपुव्वकोडितिभागेणब्भहियाणि । एवं मणुसपश्च० । णवरि, बवीसविहृ० जह० 
एगसमओ, उक्त अंतोमुहुत्त । एवं मणुस्सिणीसु । णवरि, बारस० जह० 
अंतोमुहत्त । एकबीसविह० केव० ? जह० अंतोसुहुत्त | उक्क० पुव्वकोडी देखणा 
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विभक्तिस्थानोंके उत्कृष्कालको छोड़ कर शेष सब कालविषयक कथन पंचेन्द्रिय और 
पंचेन्द्रिय तिय॑चपर्याप्रकोंके भी धटित हो जाता है । किन्तु इन दोनों प्रकारके तियचोंके 
२८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल पूवेकोटि प्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्यप्रमाण 
होता है। यहां पू्वेकोटि प्रथक्त्बसे पंचेन्द्रियतियेचोंके ४५ पृूर्बवकोटियोंका और पंचेन्द्रिय- 
विरय॑चपयोप्तकोंके ४७ पूर्वकोटियोंका ग्रहण करना चाहिये। तथा पंचेन्द्रिय तियंच योनि- 
मतियोंके २०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय तियंचोंके समान 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंका 
उत्कृष्ट काछ कद्दते समय पूर्वकोटिप्रथक्त्वसे १५ पूर्वकोटियोंका ही अहण करना चाहिये । 
तात्पये यह है कि इनके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल १५ पूर्वकोटि अधिक 
तीन पल्य होता है । पंचेन्द्रियतिर्यच छब्ध्यपर्योप्रकोंके २८०, २७ और २६ विभक्तिस्थानका 
एक समय प्रमाण जघन्यकालछ उद्देलनाकी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिये । तथा अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा यहां उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल कद्दा हे । इसी प्रकार मनुष्य 
रब्ध्यपयोप्त आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काछ अन्तमुह॒र्त घटित कर लेना चाहिये । 
$ २६८, भमनुष्योमिं भद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानोंके जघन्य 
और उत्कृष्टकालका कथन पंचेन्द्रियतियैचोंमें उक्त स्थाोंके कहें गये जधघन्य और उत्कृष्ट- 
कालके समान है । तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक 
स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्टकाठ ओघके समान है । इक्कीस विभक्तिस्थानका काछ कितना 
है । जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक तीन 
पल्‍्य है। इसीप्रकार मनुष्यपयाप्तकोंके समझना चादिये | इतनी विशेषता है कि इनके 
बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तुहूर्त है । इसीप्रकार 
मनुष्यणिओंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य- 
काल अन्तमेहते है। तथा इनके इक्कीस विभक्तिस्थानका काल कितना है * जघन्यकार 
अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि है। 
विशेषार्थ-मलुष्यमिं २०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका कार पंचेन्द्रिय- 
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तिय॑चोंके समान होता है । इसका यह तात्पये है कि पंचेन्द्रियतिय॑चोंके समान सामान्य 
मनुष्योमिं मी २०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय, २४ विभक्ति- 
स्थानका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त तथा २८ और २६ विभक्तियोंका उत्कृष्टकाल पूर्षकोटि 
प्रथल्तसे अधिक तीन पल्‍य, २७ विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाल ओघके समान पल्यके 
असंस्यातवें भागप्रमाण और २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम तीन पल्‍्य जानना 
चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां पूर्वकोटिप्रथकत्वका खुलासा करते समय 
तियचोंकी €५ पूबेकोटियां न कह कर मलुष्योंकी 9७ पूबंकोटियां ही कहना चाहिये । 
शेष खुलासा जिस श्रकार पंचेन्द्रियतिय॑चोंके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां 
कर लेना चाहिये | तथा सामान्य मनुष्योंमें केवल २१ विभक्तिस्थानके कालको छोड़ कर 
शेष विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान है । अतः ओघका कथन करते समय जिस 
प्रकार खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। हां, ओघसे २१ विभक्ति- 
स्थानके कालमें कुछ विशेषता है जो निम्न प्रकार है| उसमें मी सामान्य मनुष्योंके २१ 
विभक्तिस्थानका जघन्यकाछ तो ओंघके समान अन्तमुहर्त ही होता है | पर उस्कृष्ट काल 
जो साधिक तेतीस सागर बतलाया है वह न होकर कुछ कम पृथेकोटि त्रिभागसे अधिक 
तीन पल्‍य प्रमाण ही होता है । यथा-एक पृवेकोटिकी आयुवाले जिस कर्मभूमिया मनुष्यने 
आयुके त्रिभागप्रमाण शेष रहनेपर परभवसम्बन्धी मनुष्यायुका बन्ध किया | पुनः आयु- 
बन्धके पश्चात्‌ बेदक सम्यग्दृष्टि होकर अनन्तर क्षायिकसम्यक्त्यको प्राप्त किया | तदनन्तर 
क्षायिकसम्यक्त्वके साथ शेष आयुका भोग करके और आयुके अन्तमें मरकर उत्तम भोग- 
भूमिमें तीन पल्यकी आयुके साथ मनुष्य हुआ और वह्दांसे देवगतिमें गया । उसके २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पृवकोटिके कुछ कम एक त्रिभागसे अधिक तीन पल्यप्रमाण 
पाया जाताहे । ऊपर जिस प्रकार सामान्य मनुष्योमें २८ आदि धिभक्तिस्थानोंके कालका 
खुलासा किया है उसी प्रकार पर्याप्त मनुष्यंके कर लेना चाहिये। पर इतना ध्यान रखना 
चाहिये कि पयाप्त मनुष्योंके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंके उत्कृष्ट काका खुलासा करते 
समय पूबेकोटिपृथक्त्वसे २३ पू्बेकोटियोंका ही ग्रहण करना चाहिये। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनके २२ विभक्षिस्थानका जघन्यकार एक समय और उत्कृष्टकाल अन्त- 
मेहूर्तप्रमाण द्वोता है । कतकृदय वेदक कालमें एक समय शेष रहनेपर जो मरकर मनुष्यमिं 
उत्पन हुआ है उस पर्याप्त मनुष्यके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया 
जाता है। तथा जिस मनुष्य पर्याप्ने दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ किया है और 
कतकृत्यवेदक होकर जो नहीं मरा है उसके २२ धविभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्त- 
अहर्तप्रमाण होता है । तथा सामान्य मनुष्योंके समान मनुष्यणियोंक भी २८ आदि 
विभक्तिस्थानोंका काछ ज़ानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है. कि इनके बारह बिस्र- 
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6२६६, देवेसु अद्वावीसविह ० जह० एगसमओ | चउवीसविह० जह० अंतोमुहुतं । 
उक्क० दोण्हंपि तेच्तीसं सागरोबमाणि। सत्तावीसविह ० ओघभंगो | छव्वीसबिद्र० केव ० ! 
जह ० एगसमओ । उक्क ० एकत्तीससागरोबमाणि । वाबीसविह० जह* एगसमओ। 
उक्क० अंतोमुहुत्त | एक्वीसविह० केव० ? जह० पालैदोबम सादिरेयं, उक० तेत्तीसं 
सागरोवमाणि । भवण०-वाण ०-जोइमसि ० अद्वावीस-छव्वीसविह० केव० ? जह एग- 
समओ, उक्क० सगध्ठिदी । सत्तावीस० ओघभंगो । चउबीसविह० के० ? जह० 
अंतोम्म ०, उक० सगट्टिदी देखणा | सोहम्मादि जाब उबरिमगेवज़देवाणमोघभंगो । 
क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त ही होता हे, क्‍योंकि जो जीब खीवेदके उदयके साथ 
क्षपक भ्रणीपर चढ़ता है उसके नपुंसकवेदके क्षय हो जानेके पश्चात्‌ अन्तमुंहूर्तकालके द्वारा 
ही ख्रीवेदका क्षय होता है । इसी प्रकार मनुष्याणियोंक्रे २१ विभक्तिस्थानका जघनन्‍्य- 
काल अन्तमुंहर्त और उत्कृष्टकाछ कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण ही होता है | इनके २१ विभ- 
क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तमुहते क्यों होता है, यह तो स्पष्ट ही है पर उत्कृष्टकाल जो 
कुछ कम पृवेकोटिप्रमाण बतछाया उसका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर 
मनुष्यणियोमें उत्पन्न नहीं होता अतः एक भवकी अपेक्षा ही इनका उत्क्ृष्टकाल प्राप्त होता 
है। किन्तु क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति कर्मभूमिज मनुष्यके ही होती है और कभभूमिज 
मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पू्बेकोटि वर्ष प्रमाण होती हे । साथ ही यह भी नियम है 
कि कमेभूमिज मनुष्यके आठ वर्षके पहले सम्यक्त्व उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं होती, 
अत; एक पूबंकोटिकी आयुवाले जिस मनुष्यणीने आठ वषेके उपरान्त वेदक 
सम्यक्त्वपूृवक क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट- 
काछ कुछ कम एक पूवेकोटिप्रमाण देखा जाता है । 

8 २६६, देवोंमें अट्टाईस प्रकतिक स्थानका जघन्य काछ एक समय है और चौबीस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तमुहते हे।तथा दोंनों स्थानोंका उत्क्ृष्टकाल तेतीस सागर 
है। सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काठ ओघके समान है । छब्बीस 
प्रकृति कस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और स््कृष्ट काल इकतीस 
सागर है। बाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते 
है । इकीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है जघन्य काल साधिक पल्‍्य ओर उत्क्ृष्टकाल 
तेतीस सागर है | । 

भवनवासी, व्यन्तरर और ज्योतिषी देवोमें अट्टाईइस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका 
कितना काल है? जघन्यकार एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिभ्रम्माण है । 
सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है। चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल 
हे! जघन्यफाल अन्तमुहू्त और उत्कृष्टकाल देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 
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णवेरि, उक० संगह्ठिदी वत्तव्वा । अशुद्दिसादि जाव सब्बद्दे से अद्वावीस-चउबीस- 
विंह० केव० ? जह० अंतोमृहुत्त, उक० सगहिदी | बावीस० णारगभगो। एकवीस० 
केव० ? जह० जहण्णट्विदी अंतोम्ुहृत्तणा, उक० उकस्खद्विदी । 

.... सौधम ख्वर्गसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक देवोंके स्थानोंके काछका कथन ओघके 
समान करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्टककाल अपनी अपनी स्थिति 
प्रमाण कद्ना चाहिये । अनुदिशसे छेकर स्वार्थसिद्धि तक देवोंके अठ्वाईस और चौबीस 
प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तमुहुते और उत्कृष्टककाल अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण है। बाईसप्रकृतिक स्थानका काल नारंकियोंके समान समझना चाहिये । इक्कीस 
प्रकतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तमुह॒ते कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति 
प्रमाण है और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। 

विशेषाथे-जिस वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्यने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं की है 
बह मर कर जब उत्कृष्ट आयुके साथ चार विजयादिकमें या सवांर्थसिद्धिमें उत्पन्न होता 
है और वहां भी यदि वह अंनन्तानुबन्धीकी विसंयोंजना नहीं करता है तो उसके २८ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३३ सागर पाया जाता है। तथा जिसने अनन्टानुबन्धीकी 
विसंयोजना कर दी हद ऐसा जो वेदकसम्यगृदृष्टि मनुष्य उक्त स्थानेमें पेदा होता है उसके 
२४ विभक्तिस्थामका उत्कष्टकाल ३३ सागर देखा जाता है। २६ विभक्तिस्थान मिथ्यादृष्टिके 
ही होता है । अतः देवोंमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३१ सागर ही कहना चाहिये, 
क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव नौग्रैबेयक तक द्वी पेदा होता है और नोग्रैवेयकमें उत्कृष्ट आयु ३ १ 
सागरभ्रमाण ही है इससे अधिक नहीं । वमानिकोंमें जघन्य आयु साधिंक एक पल्य और 
उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल साधिक एक 
पलल्‍य और उत्कृष्टकाल तेतींस सागर कहा है। मवनत्रिकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट 
काल कुछ कंम अपनी स्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इनमें सम्थगृदृष्टि जीव अन्य 
गतिसे आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः वहीं जिन्होंने वेदक सम्यक्‍्त्य प्राप्त करके अन- 
न्तालुंबन्धी चतुंष्ककी विसंयोजना कर दी है उनके दी २४ विभक्तिस्थान होता है जिसका 
जीवन भर पाया जाना सम्भष है, अतः 'भवमत्रिकॉमें २४ घिभक्तिस्थानका उत्कृष्टफोल 
कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण ही प्राप्त होता है। सौधमेसे लेकर नौग्रेवेयक तक तो 
सम्यंग्रष्टि और मिथ्यारृष्टि दोनों प्रकारके जीव पैदा होते है। अतः वहां २८, २६, २४ 
आऔर २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बन जाता है । 
अनुरदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देषोंमें यद्यपि सम्यग्दृष्टि दी उत्पन्न होते हैं फिर भी 
जो बंहां उत्पन्न होनेंके अंनन्तर अन्तमुदते काठके पदचात्‌ अनन्तानुबन्धी चसुष्ककी विसंयो- 
जना कर देंते हैं उनके २८ विभरिस्थानका जघन्य कार अन्तर्जुहृ्त प्राप्त दोता हे । 

हर 
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8३००. इंदियाणुवादेण एंड्दिय० बादर० सुहुम० अद्टावीस-सत्तावीसविह ० केव० 
जह० एगसमओ उक० पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो। छव्वीसवि० जह० एगसमओ, 
उक० सगद्विदी। बादरपजञञ० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह ० केव० १ जद ० एगसमओ, 
उक० संखेजञाणि वस्ससहस्साणि। एवं विगार्लेंदिय-विगर्लिदियपज० । पंचिंदिय-पंचिदि- 
और जो जीबनके अन्‍्तमें अन्तमुहत काल शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना करते हैं उनके चौबीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहूते प्राप्त होता है 
यहां हमने जिन विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट कालके विषयमें विशेष कद्दना था 
उन्हींके कालका खुलासा किया है. शेषका नहीं। अत: शेषका बिचार कर लेना चाहिये । 

8३००. इन्द्रियमागेणाकेअनुवादसे एकेन्द्रिय, तथा इनके बादर और सुक्ष्म जीबोंमें 
अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
पलल्‍्यके असंख्यातवें भाग है । छब्बीस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है | एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल 
संख्यात हजार बषे है । इसीप्रकार विकलेन्द्रिय,विकलेन्द्रिय पयोप्त जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-यद्यपि एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवका निरन्तर 
उस पयोयमें रहनेका काल पहल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक हे, फिर भी मिथ्यादष्टि 
गुणस्थानमें २८ और २७ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ही होता है इससे अधिक नहीं । अतः एकेन्द्रियादि उक्त जीवॉके २८ और २७ विभक्ति- 
स्थानोंका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कद्दा है । किन्तु २६ विभक्तिस्थानके 
विषयमें यह बात नहीं हे अतः उसका काल उक्त जीबोंके अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण कटद्दा है | तथा बादर एकेन्द्रिय पयौप्त जीवोंका उत्कृष्ट काठ संख्यात इजार वर्ष 
प्रमाण ही होता है अतः इनके २८०, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काठ संख्यात 
हजार वर्ष कहा है । तथा विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपयाप्त जीवोंके भी २८, २७ और 
२६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वे जानना चाहिये। क्योंकि कोई एक 
जीव विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्र प्योयमें निरन्तर संख्यात हजार वर्ष तक ही 
रहता है | इसके पश्चात्‌ उसकी विवक्षित पर्याय बदल जाती है। बादर एकेन्द्रिय अप- 
यौप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त और बिकलेन्द्रिय अपयाप्त जीबोंके 
२८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त्मुहूते 
होता है । जो सुगम होनेके कारण वीरसेनस्वामीने नहीं कद्दा है । विशेषारेमें हमने जिन 
विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट कालोंका खुलासा नहीं किया है इसका कारण यह है 
कि उनका खुलासा नरकगति आदिके सम्बन्धमें विशेषाश्र लिखते समय कर भाये हैं | 
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यपज०-तस-तसपजत्ताणमोघमंगो । णवरि, अद्दावीस” जह एग्समंओ उकः? सग- 
हिंदी ! छब्बीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक० सगह्ठिदी । पुढवि०-आउ?- 
तेउ ०-वाउ०-बादर-सुहुम ० वणप्फदि०-बादर-सुहुम ० णिगोद०-बादर-सुहुम ० अट्ठावीस- 
सत्तावीस० एड्रंदियमंगो। छव्बीसविह ० केव ० ? जह० एगस० उक० सगट्ठिदी। बादर- 
पुटवि ०-आउ ०-तेउ >-बाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय ०-बादरणिगोदपदिध्टिदपजत्त> बादर- 
एश्दियपज्त्त मंगो । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, श्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके ओधके समान कथन करना चाद्दिये। 
इतनी विशेषता है कि अट्टाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अपनी 
अपनी स्थिति प्रमाण है | तथा छब्बीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ! जधघन्यकाछ एक 
समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, अप्रिकायिक 
और बायुकायिक तथा इनके बादर और सूक्ष्म, बनस्पतिकायिक तथा इनके बादर और 
सूक्ष्म, निगोदजीब तथा इनके बादर और सूक्ष्म जीबोंके अट्टाईस और सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानका काल एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । उक्त जीवॉके छब्बीस विभक्तिस्थानका 
काल कितना है? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है। बादर प्रथिवीकायिकपयोप्त, बादर अप्कायिकपर्याप्तर, बादर अभिकायिकपर्याप्त, बादर 
वायुकायिकपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पयोप्त और बादर निगोद श्रतिष्ठित 
पयोप्त जीवोंके ८०, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका काल बाद्र एकेन्द्रियपयाप्त जीबोंके 
समान जानना चाहिये । 

विशेषाथे-२० विभक्तिस्थानसे लेकर शेष सब विभक्तिस्थान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
पयोप्त, त्रस और त्रस पयोप्त जीबोंके द्वी दोते हैं अतः इनके २४ आदि विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्कृष्टककाठ ओघके समान बन जाता हे । अब रही २०, २७ और २६ 
विभक्तिस्थानोंके काछोंकी बात, सो इनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य ओर उत्कृष्टकाल भी 
ओघके समान बन जाता है । किन्तु २८ विभक्तिस्थानके जघन्यकालमें और २६ बिभक्ति- 
स्थानके उत्कृष्टकालमें कुछ विशेषता है' जो ऊपर बताई ही है । तथा एकेन्द्रिय जीबोंके 
२८ और २७ बिभक्तिस्थानोंके कारछोंका तथा एकेन्द्रिय पयाप्त जीवोंके २६ विभक्तिस्थानके 
कालछका जिसप्रकार खुलासा कर आये है उसीप्रकार प्रथिबीकायिक आदि जीवोंके भी २८ 
आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका खुछासा कर लेना चाहिये । तथा वीरसेनस्वामीने जिस प्रकार 
बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त आदि जीबोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके काछोंका विवेचन नहीं 
किया है. उसीप्रकार यहांभी इन प्र्थिब्री कायिक आदिके बादर अपयाप्त, सूक्ष्म पर्याप्त 
और सूक्ष्म अपयोप्तभेदोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका विवेचन नहीं किया है सो 
जिसप्रकार एकेन्द्रिय बादर अपयोप्त आदिके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका कार ऊुपर कह 
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$ ३०१, जोगराणुवादेण पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउव्विय ०-आइ्वार ० अप्पप्पणो पाएँ 
विद्र०जह ५ एयसमओ, उकक० अंतोझ्नहुत्त। कायजोगि० अद्दावीस-सत्तावीसविह के? ! 
जद? एग्समओ, उक० पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो | छव्वीसविह० के० ? जह० 
एग्रसमओ, उक्क० सग्रष्टिदी। सेसाणं मणजोग्रिमंगो। ओरालियकायजोगि ० अद्टाबीस- 
सत्तावीस-छब्बीसविह० के० * जह० एगसमओ, उक० बावीसवस्ससहस्साणि 
अंतोमहत्तणाणि । सेसाणं मणजोगिमंगो। ओरालियमिस्स ० अद्ठावीस-सत्तावीस- 
छब्बीस-वाबीसविह० के० ? जह एग्समओ, उक० अंतोमुहुत्त । चउवीस-एकबीसबि ० 
के० ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त । एवं वेउव्वियामिस्स ० । आहारमिस्स० सब्बपदाणं 
विह० के० ? जहण्णुकस्सेण अतोझ्हुत्त । कम्मइय ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीसविह०“ 
के० ! जह० एगसमओ, उक० तिण्णि समया | चउबीस-बाबीस-एकवीसबि० के० १ 
जह० एगसमओ, उक० बेसमया । 

आये है उसीप्रकार यहां भी कद्द लेना चाहिये। 

$ ३०१, योगमांगंणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, वैक्रियिक॒काय- 
योगी और आद्वारककाययोगी जीवोंके अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहृत है । काययोगी जीवोंके अद्ाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानोंका काल 
कितना है १ जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग है । छब्बीस 
विभक्तिस्थानका काल कितना है ९ जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अपनी स्थिति 
प्रमाण हे । शेष स्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान है । औदारिककाययोगी जीबोंके 
अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभत्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय १ 
और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहते कम बाईस हजार बषे प्रमाण है। शेष स्थानोंका काल मनो- 
योगियोंके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस और 
बाईस विभक्तिस्थानका काल कितना है १ जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुहर्त हे । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुद्दते दे । जिसप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगियोंके अद्ठाईस आदि स्थानोंका 
काठ कह आये है उसीभपकार वेक्रियिकमिश्र काययोगियोंके उक्त स्थानोंका काछ जानना 
चाहिये| आइ्वारकमिश्रकाययोगियोंके संभव सभी स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य 
ओर उत्कृष्ट का अन्तसुंहूते है । का्मोणकाययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छुब्बीस 
बिभक्ति स्थार्नोका काछ कितना है ? जघन्य कार एक समय और उत्कृष्धकाठ तीन समय 
है । चोबीस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानोंका काल कितना है १ जघन्य. काल एक 
समय और उत्कृष्ट काछ दो समय है । 

विशेषार्थ-पांचों मनोयोग, पांचों वचनयोग, वैक्रिबिक्काययोग और आदारक कांय- 
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योगका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार अन्तमुह॒ते है अतः इन योगोंमें सम्भव 

अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते बन 
जाता है। तथा अन्य प्रकारसेमी इन योगोंमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जधन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहृत बन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । काय- 
योगमें २०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय जिसप्रकार नारकियोंके 
घटढित करके लिख आये हैं उसीप्रकार घटित कर लेना चादिये। सबंद। काययोग एकेन्द्रियोंके ही 
रहता है और एकेन्द्रियोंके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है अतः काययोगमें २८ और 
२७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भागशप्रमाण ही प्राप्त होता दे, क्योंकि 
सम्यक्त्ब और सम्यगूभिथ्यात्वकी उद्देलनामें इतना ही काल रूगता है | काययोगका उत्क्ृष्ठ- 
काल असंख्यात पुदुछपरिवतेनप्रमाण होता है अत: इसमें २६ विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाल इतना 
दी प्राप्त होता है। क्योंकि इतने काल तक निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं 
है | काययोगमें शेष विभक्तिस्थानोंका काछ मनोयोगियोंके समान कद्दनेका कारण यह है कि 
शेष विभक्तिस्थान संज्ञीके दी होते हैँ और वहां तीनों योग बदलते रहते हैं अतः काय- 
योग्रमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका जधन्यकाल एक समय और उत्हृष्ट काल अन्तमुह॒ते बन 
जाता है। ओऔदारिक काययोगमें २०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक 
समय पूर्वेबत्‌ घटित कर लेना चाहिये। या इसका जघन्यकार एक समय है इसलिये भी 
इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय बन जाता है। तथा औदारिककाय- 
योगका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते कम बाईस हजार वर्ष है अत: इसमें २८, २७ और २६ 
विभकिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते कम २२ दजार वर्ष प्रमाण बन जाता है। तथा 
औदारिक काययोगमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका काठ मनोयोगियोंके समान घटित कर 
लेना चाहिये । औदारिक मिश्रकाययोगमें २०, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य कार एक खमय नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा औदारिक 
भमिश्रकाययोगका काल भ्नन्तमुहते होनेसे इसमे उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुड्ठते 
बन जाता है। तथा औदारिकमिश्रकाययोगमें २४७ और २१ विभक्तिस्थानकां जघन्य और 
उत्कृष्ट का अन्तमुद्दृत ही प्राप्त दोता है, क्योंकि जो २० और २१ बविभकिस्थानबाछा 
जीव ओऔदारिकमि श्र काययोगको प्राप्त हुआ है उसके औदारिक मिश्रकाययोगके काहमें 
२४ और २१ विभक्तिस्थान ही बना रहता है। यद्यपि जो २२ विभक्तिस्थानवाढा जीव 
ओदारिकमि भ्रकाययोगको प्राप्त होता है। उसके ओदारिकमिश्रकाययोगके रहते हुए ही २२ 
विशक्तिस्थान बदल कर २१ विभक्तिस्थान आजाता है किन्तु इसप्रकार २१ विभक्तिस्थानके 
प्राप्त ह्ोनेपर भी अन्तसुंहते काछ॒ तक औदारिक मिश्रकाययोग फिर भी बना रहता है 
अतः ओऔदारिक मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका काछू अन्तमुंहृर्तसे कम नहीं कह्दा 
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8 ३०२, वेदांणुवादेण इत्थि० अद्याबीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उकक० 
पणवण्णपलिदोवमाणि सादिरेयाणि | सत्तावीसवि० ओघभंगो । छव्बीसविह्द० के० * 
जह ० एगसमओ, उक० सगहिदी। चउबीसविह० जह० एगसमओ | कुदो ! 
उबसमसेढीदों ओदरिय सवेदी होदूण विदियसमए काले कादृण देवेसुप्पण्णस्स एग- 
समयकालुवलंभादो । उक्त०पणबण्णपलिदोवमाणि देखणाणि । तेवीस-बावीस-तेरस- 
बारसवि० ओघमभंगो । णवारि, बारसविह०" एयसमओ णत्थि। एकवीसाबिह० 
के” ? जह० एगसमओ, उक० पृव्वकोडी देखणा। पूरिसवेदे अट्वावीस-चउवीस- 
है । ओऔदारिक मिश्रकाययोगके समान वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका 
काल होता है, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। आद्वारकमि श्रकाययोगका जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ -अन्तमुंहूते होता है अतः इसमें सम्भव २८, २४ और २१ बिभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्झृष्ट काल अन्तमुह॒ते कहा है । कामणकाययोगका जघन्य काल एक समय 
है अतः इसमें सम्भव २८, २७, २६, २०७ २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य 
काल एक समय कह्दा है। यहां २८०, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल 
एक समय अन्य भ्रकारसे भी बन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । 
तथा निष्कुट क्षेत्रके श्रति गमन करने वाले जीबोंके ही तीन विप्रद्द होते हैं और ऐसे जीव 
मिथ्यादृष्टि द्वी होते हैँ | तथा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २०, २७ और २६ ये तीन विभक्ति- 
स्थान ही सम्भव हैं अतः कामंणकाययोगमें इन तीनोंका उत्कृष्ट काठ तीन समय कहा । 
तथा २४, २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीब यदि मरते हैं तो अधिकसे अधिक दो 
विग्रह द्वी कर छेते हैं अतः कामेणकाययोगमें इनका दो समय प्रमाण उत्कृष्ट काल कहा है। 

$ ३०२. वेदमागेणाके अनुवादसे ख्रीवेदमं अट्ठाईस प्रकृतिस्थानका कितना काल है 
जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट कार साधिक पचपन पलल्‍्य है। सत्ताईस प्रकृतिक 
स्थानका काल ओघके समान है। छब्बीस प्रकतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल 
एक समय उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
काल एक समय है। 

शंका-ख्रीवेदर्में चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य कार एक समय क्‍यों है ! 

समाधान-क्योंकि जो उपशमश्रणीसे उतरकर बेद सहित हुआ और दूसरे समयमें 
भर कर देबोंमें उत्पन्न हुआ उस ख्रीवेदीके चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय 
पाया जाता है। स्त्रीवेदमें चौबीस प्रकरतिकस्थानका उत्कृष्टकार देशोन पचपन पल्‍्य है । 
तेईस, बाईस, तेरह और बारद प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है । इतनी विशेषता 
हे कि बारद प्रकृतिकस्थानका जधन्यकाल एक समय नहीं हे | इक्कोस अकृतिक स्थानका 
काल कितना है ? जघन्यकाल एफ समय ओर उत्कृष्ट काछ देशोन पूर्वकोटिप्रमाण हे । 


गा० २२ ] पयडिट्राण्‌विहत्तीए कालो २७९ 


विह० के० ! जह० एगसमओ, अतोमुहुत्त । उक० ओघभगों | सत्तावीस० ओघ- 
भेगो । छब्बवीसविह ० के” ? जह० एगसमओ, उक० सगद्ठिदी | तेबीस-तेरस-बारस- 
एकारसविह ०" ओघभगा । णवरि, बारसीवह० एयसमओ णत्थि | एकवीसविह ० 
केव० ! जह० अतोमुहत्त, उक० ओघमगेा । वावीसविह" जह० एगसमओ, 
उक० अतोमुहत्त । पंचविह० के० ? जहण्णुक० एगसमओ | णबुंस० अट्टावीसविह० 
के० ? जह० एगसमओ, उक० तेत्तीससागरोवमाणि सादिरियाणि । सत्तावीस-छब्बीस- 
वि० एडदियमंगो । चउबीस-बावीस-एकबीसविह० णारयभंगो | णवरि, चउवीस- 
एकवीसबि० जह० एगसमओ । सेसं इत्थिमंगो। णवरि, बारस-बि० जहण्णुक० 
एयसमओ । अवगदवेदे चउवीस-एकबीसबि० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० 
अतोमुहुत्त | सेसाणं जहण्णुक० अतोमुहुत्त । णवरि, पंचविहत्ती केव> ? बेआवलि- 
याओ बिसमऊणाओ । 

पुरुषवेदमें अद्टाईइंस और चौत्रीस विभक्तिश्थानका काल कितना है ? ह्न दोनों. 
स्थानोंका जधन्यकाल क्रमसे एक समय और अन्‍्तमुंहूते है । तथा दोनों ही स्थानोंका 
उत्कष्छफाल ओघके समान है। तथा सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है | 
छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी 
स्थिति प्रमाण है । तेईस, तेरह, बारह ओर ग्यारह प्रकरतिकस्थानका काल ओषके समान 
है। इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकारल एक समय नहीं है। 
इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है  जघन्यकाल अन्तमुहू्त और उत्कृष्ट काठ ओषके 
समान है । बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्यक्राछ एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमेहूते है । 
पांच प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । 

नपुंसकवंदमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ९ जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है। सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल 
एकेन्द्रियोंके समान है । चौबीस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल नारकियोंके 
समान है। इतनी विशेषता है कि चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानोंका जघन्यकाल 
एक समय है। शेष स्थानोंका काल स्त्रीवेदियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि 
बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । 

अपगतवेदमें चौबीस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहते है | शेष स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काठ अन्त- 
मुहूते है । इतनी विशेषता है. कि पांच प्रकृतिकस्थान दो समय कम दो आबली श्रमाण 
_काछ तक होता है । क्‍ 
विशेषार्थ-क्रीवेद में २८ विभक्तिस्थान॒का जो साधिक पचपन पक़्य उत्कृष्ट काज़ 


२७२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | प्रयडिविहची २ 
बतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि २८ विभक्तिस्थान बाढा कोई एक ख्रीवेदी मनुष्य 
पचपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पयाप्त होनेके पश्चात्‌ उसने 
सम्यकृप्रकृतिकी उद्देलना द्ोनेके अन्तिम समयमें उपसमसम्यक्त्व पूर्वक वेदकसम्यकत्वको 
प्राप्त किया किन्तु अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की। तथा वह जीवन भर 
वेदकसम्यक्त्वके साथ ही रदह्दा तो उसके पचपन पलल्‍्यकाल तक २८ विभक्तिस्थान पाया 
जाता है | देवी होनेके पहले यह खत्रीवीदी जीव और कितने काल तक २८ विभक्तिस्थानके 
साथ रद्द सकता है इसका स्पष्ट उल्लेख अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । खये वीरसेन 
स्वामीने भी इस कालकों खाधिक कहके छोड़ दिया हे | किन्तु एकेक प्रकृतिविभक्ति 
अलुयोगद्वरमें सम्यकत्व और सम्यगमिथ्यात्वका उत्कृष्ट का बतछाते हुए उनका उत्कृष्ट- 
काछ साधिक पचपन पलय कहा हे । इससे माल्म षड़ता हे कि यद्दां साधिक से सम्यक्‌- 
प्रकृतिका उद्वेलनाकाल इष्ट हे । जो कुछ भी द्वो तात्पये यह है कि ख्रीवेदमें २८ विभक्ति- 
स्थान साधिक पचबन पल्यकाल तक पाया जाता है| खीवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट- 
काल अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त द्योता है, क्‍योंकि ख्रीवेदके साथ निरन्तर रहनेका उत्कृष्टकाल 
सौ पल्यप्रथक्त्वप्रमाण बतढाया है और इतने काल तक यह जीव भिथ्याटृष्टिभी रंह्‌ 
सकता है तथा भिथ्यादृष्टिके निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है । 
अतः स्त्रीवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अपनी स्थितिप्रमाण बन जाता है । 
ख्रीवेदमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय स्वयं बीरसेन स्वामीने बंतछाया 
है। तथा उत्कृष्टकाल जो कुछ कम पचपन पल्‍्य बतलाया है उसका यह अभिप्राथ है 
कि कोई एक जीव पचपन पंल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्योप्त होनेके 
पदचात्‌ बेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी | 
अनन्तर जीत्रन भर ऐसा जीव २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा तो उसके २४ विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल कुछु कम पचवन पल्यप्रमाण प्राप्त होता है। २३ और १३ विभक्ति- 
स्थानका काल ओघके समान है । इसमें ओघसे कोई विशेषता नहीं है। २२ विभक्ति- 
स्थानवाला जीव यद्यपि मर सकता है पर अन्य पर्यायमें ऐसे जीवके नपुंसकवेद या पुरुष- 
बेदका ही उदय होता है अतः ख्लीवेदमें २२ विभक्तिस्थानका काल भी ओघके समान बन 
जाता है । अब रही बारह विभक्तिस्थानकी बात, सो ख्रीबेदके उदयसे जो जीव क्षपंक- 
अ्रणीपर चढ़ता दे उसके बारह विभक्तिस्थानका काल अन्‍्तमुहूर्त ही पाया जाता है, एक 
समय नहीं । तथा जो ख्रीवेदी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ा और वहसि 
गिर कर एक समयके लिये सवेदी होकर मर गया उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्य- 
काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो ख्रीवेदी जीव आठ वर्षके पश्चात अन्तर्मुहृतैकालके 
भीतर क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करलेता है और आठ वर्ष अस्तसुंहूते कम एक पूवकोदि 
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३०३. कसायाणुवादेण कोधक० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउबीस-तेवीस- 


काल तक उस पयायमें बना रहता है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम 
पूृषरंकोटि बरषेप्रमाण प्राप्त होता है । जिस पुरुषबेदी २८ विभक्तिस्थान वाले सम्यग्दष्टि 
जीबने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया और 
एक अन्‍न्तसुहूृते कालके पश्चात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त कर लिया उस पुरुषबेदी जीबके २४ 
विभक्तिस्थानका जधन्यकाल अन्तमुहत प्राप्त होता है । बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल 
एक समय जिसभप्रकार ख्रीबेदमें नहीं प्राप्त होता हे उसी प्रकार पुरुषवेदमें भी नहीं प्राप्त 
होता है । जो पुरुषवेदी जीब २१ बविभक्तिस्थानको प्राप्त करके अन्तमुहूर्त कालके भीतर 
अपगतबेदी होजाता है उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तमुंह्त प्राप्त होता है । 
२२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहते हुए जो मनुष्य, ति4॑ंच या देवगतिमें 
उत्पन्न हुआ है उसके पुरुष बेदके साथ २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय 
प्राप्त होता है। तथा जो जीव पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, 
उसके छट्ट नोकषायोंकी क्षपणा अपगतवेदी होनेके उपान्त्य समयमें ही होती है अतई 
पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय प्राप्त होता है। 
स्रीवदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जिसप्रकार साधिक पचपन पल्य घटित करके 
लिख आये हैं उसी प्रकार नपुंसकवेदमें २८ बविभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक ३३ 
सागर घटित कर लेना चाहिये। तथा २४७ और २९ बविभक्तिस्थानका जधन्यकाछू एक 
समय भी ख्रीबेदके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा जो नपुसकबेदके उदयके साथ 
क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके नपुसकवेदके क्षय होनेके उपान्त समयमें ख्रीवदका क्षय 
होजाता है इसलिए इसके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय ही 
प्राप्त होता है । जो २० और २१ विभक्तिस्थानबाला जीब एक समय तक अपगतबदी 
दोकर और दूसरे समयमें मरकर देवगतिको प्राप्त होजाता है उस अपगतवेदी जीबके २४ 
और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । तथा २७ या २१ 
विभक्तिस्थानवाला जो जीव उपशमश्रणीपर चढ़ा और नोबें गुणस्थानमें अपगतवेदी हो 
गया । पुन; उतरते समय नौबें गुणस्थानमें सबवेदी द्दोगया उसके २४ या २१ विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमुंह॒त प्राप्त होता है । अपगतबेदमें शेष ग्यारह आदि विभक्ति- 
स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते होता है यद्द स्पष्ट ही है। किन्तु पांच विभक्ति- 
स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट का दो समय कम दो आबलडी प्रमाण है। अतः अपगतबेदीके 
इसका काल उत्तप्रमाण जानना चाहिये। ऊपर जिस बेदमें जिस विभक्ति स्थानके कालका 

ज्ञान सुगम समझा उसका खुलासा नहीं किया है । 
६ ३०३. कपायमागणाके अज्॒वादसे क्रोध कषायमें अट्टाईस, सत्ताईस, छुब्बीस, 


धौधीस, तेईस, बाईस, और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
१५ 
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वाबीस-एकबीसति० जह० एगसमओ, उक० अंतोम्रहृ्त | तेरस० बारस० आदि कादृण 
जाब चदुविहत्तिओं ति ओपघमंगो | एवं माण०; णवरि अत्थि तिण्ह॑ विहत्तिओं | 
एवं माय०; णवरि अत्थि दोण्हं विदत्तिओं। एत्ं लोभ०; णत्ररि अत्थि एकैस्से विह 

त्तिओ । माण-माया-लो भकसायीसु चदु"हं तिण्ह दोण्हं विह० जह्णा दो आवबालि 

याओ दुसमयूणाओ । अकसाईसु चउवीस-एकबीसविह० केव० ! जहण्ण ० एग०- 
समओ, उक्त० अंतोमुहत्त । एवं सुहम ०-जहाक्खाद० वत्तव्वं। णवरि, सुहमसांप- 

राश्य० एकिस्से विहत्तिओं केव० * जहण्णुक० अंतोमु० 


अन्तमुहर्त है । तेरह और बारहसे लेकर चार प्रकृतिकस्थान तकका कार ओघके समान 
है। फ्रोधकषायके समान मानकषायमें भी समझना चाहिये | इतनी विशेषता हे कि मान- 
कषायमें तीनप्रकरृतिक स्थान भी है । इसीप्रकार मायाकषायमें भी समझना चाहिये | इतनी 
विशेषता है कि माया कषायमें दोप्रकृतिक स्थान भी है । इसीप्रकार लोभकषायमें भी 
समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि छोभकषायमें एक प्रकृतिक स्थान भी है । मान- 
कषायी, मायाकषायी और लोभकषायी जीबोंमें क्रसे चार, तीन और दो प्रकृतिक स्थानका 
जधन्य काछ दो समयकम दो आवलीग्रमाण है । 
कषाय रहित जीवोंमें चौत्रीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है १ 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है। इसीप्रकार सूच्टमसांपराय संयत 
और ययारूयात संयतोंके कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतके 
एक प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । 
विशेषा थं-क्रोधादि कषायोंका जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है 
अतः इनमें २८, २७, २६, २४७, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जधन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूर्त बन जाता है । किन्तु जिस कषायके उदयसे जीव 
क्षपकश्रेणी चढ़ता है उसके अपनी अपनी कृष्टि वेदनके काछ तक उसीका उदय बना रहता 
है, अतः क्रोधमें चार विभक्तिस्थान तकका काल, मानमें तीन विभक्तिस्थान तकका काल, 
मायामें दो विभक्तिस्थान तकका काल और लोभमें एक विभक्तिस्थान तकका कार ओघके 
समान बन जाता है। किन्तु जो जीव क्रोधके उदयसे क्षपकरश्रेणीपर चढ़ता है उसके 
मानकषायमें चार विभक्तिस्थानका जघन्य काछ दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता 
है। जो मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके मायाकषायमें तीन विभक्ति- 
स्थानका जधन्य काछ दो समय कम दो श्रावलिप्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो मायाके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके लछोभकषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्यकार दो 
समय कम दो आवदिप्रमाण प्राप्त होता है । अकषायी सूक्ष्मसांपरायिक सेयत और यथा- 
ख्यात संयत जीवोंमें २० और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय उपश्मश्रेणीमें 
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$३०४. णाणाणुवादेण मदि-सुद अण्णाणि० अद्दावीसवि० केव० ? जह० अतोएु ०, 
उक्क” पलिदो० असंखे ० भागो। सत्तावीस-छव्वीसविह० ओघभंगो। विभंग० अद्दावीस- 
सत्तावीसविह० के० ! जह ०एगसमओ, उक्क० पलिदो ० असंखेजदिभागो | छव्वीसवि० 
के० ! जह० एगसमओ उक० तेत्तीससागरोवमाणि देखणाणि 
अकषायी आदि होनेके एक समय बाद मरणकी अपेक्षासे कद्दा है और उत्कृष्ट करार अन्त- 
मुहूर्त उक्त विभक्तिस्थानोंके साथ इन अकषायी आदिके डपशम श्रेणीमें इतने काठ तक रहनेकी 
अपेक्षासे कद्दा है । किन्तु इतनी विशेषता दे कि क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए सूक्ष्मसांपरायिक 
जीवके एक विभक्तिस्थान ही द्वोता हे अतः सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके विभक्तिस्थानका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कद्दना चाहिये । 

$ ३०४, ज्ञानमागंणाके अजुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीबोंमें अट्टाईस प्रकृतिक- 
स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्त्मुहर्त हे और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भाग है। सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका कार ओघके समान है । विशभंग- 
ज्ञानियोंमें अद्ाइस और सत्ताईस प्रकरतिकस्थानका काछ कितना है? जघन्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काल पल्यके असख्यातवें भाग हे । छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना हे 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर है । 

विशेषार्थ-मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहनेका जघन्यकाल अन्तमुंहूर्त है। यद्यपि सास्रादन- 
का जघन्यकाछ एक समय है, पर ऐसा जीव ियमसे मिथ्यात्वमें ही जाता है और मति- 
अज्ञान तथा भ्रुताज्ञान इन दोनों गुणस्थानोंमें ही पाये जाते हैँ । इस लिये इन दोनों अज्ञा- 
नियोंके २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकात्र अन्तमुंहूर्त कद्दा है । तथा उत्कृष्टकाल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण सम्यकप्रकृतिकी उद्देलनाके उत्क्ष्काडकी अपेक्षासे कद्दा हे, क्‍योंकि 
जब तक कोई एक मलश्लानी या श्रुताज्ञानी जीव सम्यकृप्रकृतिकी उ&छना करता रहता है 
तब तक उसके २८ विभक्तिस्थान बना रहता हे । तथा इनके २७ और २६ विभक्ति- 
स्थानका काल ओघके समान घटित कर लेना चाद्दिये। सुगम दोनेस नद्दीं छिखा दे । जो 
अवधिज्ञानी २४ विभक्तिस्थानवाला जीव मिथ्यात्वमें आकर और एक समय रह कर मर 
जाता द्वे उसके विभगज्ञानके रहते हुए २८ विभफिंस्थानका जघन्यकाल एक खमय श्राप्त 
दोता है । तथा जो सम्यकृप्रकृतिकी उ&छना करनेवाल्ा विभंगज्ञानी उ&लना करनेके एक 
समय पश्चात्‌ उपश्यम सम्यक्त्वको प्राप्त करता द्े उसके २७ विभक्तिस्थानका जधन्यकार 
एक खमय श्राप्त द्वोता है । तथा इनके २८० और २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण उद्देलनाकी अपेक्षासे कद्दा है। जो विभंगज्ञानी जीव सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी उद्धेछना करनेके पश्चात्‌ एक समय तक २६ विभक्तिस्थानके साथ रह कर पश्यात्‌ 
ढपशससम्यक्त्यको प्राप्त कर लेता दे उसके २६ विभक्तिस्थानका जघन्य का एक समय 
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४ ३०५, आमिणि०-सुद ०-ओहि० अद्दाबीस-चउवीसविह ० के ० ? जह० अंतोघ्ठु ०, 
उक० छावदिसागरोबमाणि देसणाणि । णवरि, चउवीसविह० सादिरेयाणि । सेस० 
ओघषमभंगो । एवमोहिदंस ०-सम्माइद्टि० वत्तव्व | मणपञज़व० अद्वावीसाबिह० #० 
प्राप्त होता है । तथा अपयाप्त अवस्थामें विभंगज्ञान नहीं होता । अतः इतने काछसे कम 

तेतीस सागर काल तक जो नारकी २६ विभक्तिस्थानके साथ मिथ्यादृष्टि बना रहता है 
उसके २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमहूते कम तेतीस सागर प्राप्त होता है । 

४३०५. मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोमें अद्टाईस और चौबीस प्रकृतिक 
स्थानका काल कितना द्वे ( जघन्य काल अन्तमुहूते और उत्कृष्ट काल देशोन छुचासठ सागर है। 
इतनी विशेषता है कि चौबीस प्रकृतिकस्थानका काल साधिक छथासठ सागर है। शेष 
स्थान ओघके समान हैं। इसी प्रकार अवधिद््शनी और सम्यर्दृष्टि जीबोंके भी कददना चाहिये। 

विशेषार्थ-जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्व या वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके और 
अन्तमुँहूर्त काछ वक उनके साथ रद्द कर अनन्तर सम्यक्तत्वसे च्युत हो जाता है उसके 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानके रद्दते हुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त- 
मुहूर्त प्राप्त दोता हे । तथा जो मतिज्ञानी भ्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीव अनन्ताजुबन्धी 
चतुष्ककी विसयोजना करके और २४ विभक्तिस्थानके साथ अन्तर्मुहूर्त काल तक रद्द कर 
सम्यक्त्वसे च्युत द्यो जाता हे उसके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त देखा जाता 
है । वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल छथासठ सागर प्रमाण है । अब यदि इसमें डपशम- 
सम्यक्त्वका काल जोड़ दिया जाये और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना द्वोनेके अन- 
न्‍्तरका मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका क्षपणाकाढ घटा दिया जाय तो उक्त काल कुछ 
कम छथासठ सागर प्रमाण रद्द जाता हे, जो २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ ठद्रता 
है, अतः उक्त तीन झ्वानोंमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम छथ्ासठ सागर 
प्रमाण कहा दे । तथा जो उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
करके वेदकसम्यर्दृष्टि दोता है और अपने उत्कृष्ट काछ तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहते 
हुए अन्तमें मिथ्यात्ववी क्षपणा करता दे उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजनासे 
लेकर मिथ्यात्वकी क्षपणा तकका काल छबासठ सागरसे अधिक प्राप्त होता है और यही 
२४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट का ह। अत: उक्त तीन ज्ञानोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट 
काठ साधिक छपासठ सागर कहद्दा दे । इन तील ज्ञानोंमें शेष २३ आदि विभक्रिस्थानोंका 
काछ ओघके समान जानना चादिये, क्‍योंकि उक्त विभक्तिस्थान सम्यग्टष्टि जीवके ही दोते 
हैं और बहों इन तीनों ज्ञानोंका पाया जाना सम्भव दी है। अवधि दृ्शनी और सम्यग्दष्टिके 
भी विभक्तिस्थानोंके कार मतिज्ञानी आदिके समान जान लेना चाहिये। 

मनःपर्ययज्ञानी जीबोंमें अद्ठाईस प्रक्रतिकस्थानका काछ कितना हे । जधन्य काढ़ 
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जदृण्ण० अंतोझ्नहवत्त, उक० पृव्बकोडी देखणा | एवं चउबीसविह० वत्तव्वं। तेवीस- 
बावीस-तेरसादि जाव एकिस्से विदत्तिओं त्ति ओघमंगो। णवारि बारसबविह० एग- 
समओ णत्थि । एकवीसविह० केव० ? जह० अंतोझुहुत्त, उक० पृव्वकोडी देखणा । 
एवं संजद० । णवरि बारस० जह०एगसमओ । एवं सामाइयछेदो ०, णवरि इगिवीस- 
चउवीसबिह ० जह ० एगसमओ । परिहार० अद्वावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एकवीस- 
विह० मणपज॒वभंगो । एवं संजदासंजद । असंजद० अद्वावीस-सत्ताबीरु-छव्बीस ० 
अन्तमुहते और उत्कृष्ट काल देशोन पृबकोटि प्रमाण है । इसीप्रकार चौबीस प्रकृतिकस्थानके 
कालका कथन करना चाहिये। तेईस, बाईस, ओर तेरदसे लेकर एक प्रकृतिकस्थान तकका 
काल ओघके समान हे । इतनी विशेषता हे कि बारद प्रकरतिकस्थानका जधन्य काछ एक 
समय नहीं हे । इक्कीस प्रकृतिकस्थानका कालछ कितना है १ जघन्य काल अन्तमुंहर्त और 
उत्कृष्ट काल देशोन पुबेकीटि है । इसीप्रकार संयतोंके समझना चाहिये | इतनी विशेषता 
है कि सयतोंके बारह प्रकृतिकस्थानका जधन्य काल एक समय है | इसी प्रकार सामा- 
यिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीबोंके समझना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इन 
दोनों संयतोंके इक्कीस और चोबीस प्रकृतिकस्थानका जघधन्य काछ एक समय है। परि- 
दवारविशुद्धि संयतोंमें अद्वाईस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका काल 
मन:पर्येयज्ञानियोंके समान है । इसीअ्रकार संयतासंयतोंके समझना चाहिये । 
विशेषार्थ-मन:पर्ययज्ञान छझ्मस्थ संयतके होता है अतः छद्मस्थ सयतका जो जघन्य 
और उत्कृष्ट काल है वह्दी मन:पर्ययज्ञानमें २८ और २४ विभक्तिस्थानका जधघन्य और 
उत्कृष्टकाल जानना चाहिये जो ऊपर बतछाया दी हे । तथा २१ विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट 
काल ओर १२ विभक्तिस्थानके कालकों छोड़ कर शेष २३ आदि बविभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल मनःपर्ययज्ञानमें भी ओघके समान बन जाता है। किन्तु २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम पू्वे कोटि बे प्रमाण प्राप्त होता है । यहां कुछ 
कमसे आठ वर्ष और अन्तमेद्दते काछ लिया गया दै। तथा बारद्द विभक्तिस्थानका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत द्वी प्राप्त होता हे, क्‍योंकि मन:पर्ययज्ञान पुरुषवेदी जीबके 
होता दे ओर पुरुषवेदमें १२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय नहीं बनता है । 
मनःपथ यज्ञानफे समान संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
इनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय भी बन जाता है, क्योंकि सयतोंमें 
नपुंसकबेद्वाले जीवोंका भी समावेश है । सयतोंके समान सामायिक और छेदोपस्थापना 
संयतोंके भी जानना चाहिये । किन्तु इनके २४७ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल 
एक समय भी बन जाता दे क्योंकि जो जीब उपशमश्रणीसे उतर कर और एक समय 
तक सामायिक और छेदोपस्थापनां संयत रद्द कर मर जाते हैं उनके २४ और २१ 
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मद्अण्णाणिभगो। णवरि, अद्वावीस० उक० तेज्ञॉससागरो० पलिदो० असंखे० 
भागेण सादिरेयाणि । चउबीस-एकबीसबिह० के” ? जह० अंतोमुहुत्त, उक० तेत्तीस- 
सागरोवमाणि सादिरेयाणि । वाबीसविह” के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतो- 
मुहुत्त । चक्खुदंस” तसपजत्तभगो।.. ह 
विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है । परिद्दार विशुद्धि संयतोंके २८, 
२४, २३, २२ और २५ विभक्तिस्थानोंका कार यद्यपि मनःपर्येयज्ञानीके समान द्वोता 
है फिर भी इनके २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल कद्ते समय पूव- 
कोटि वर्षमेंसे ३८ वर्ष कम करना चाहिये । तथा संयतासयतोंके २८, २४७, २३, २२ 
और २१ विभक्तिस्थानोंका काल मनःपययज्ञानियोंके समान कहना चाहिये । 

असंयतोंके अट्टाईस, सत्ताइस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानोंका काल मत्यश्ञानियोंके 
समान है । इतनी विशेषता है कि अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असं- 
रुयातवें भाग अधिक तेतीख़ सागर है । चौबीस और इकीस प्रकृतिकस्थानोंका काल 
कितना है ) जधन्य कार अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है । बाईस 
प्रकृतिकस्थानका काल कितना दे ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते 
है। चक्षुदशेनवाले जीवोंके स्थानोंका काल त्रसपयाप्त जीवोंके समान जानना चाहिये। 

विशेषाथ-यद्यपि असंयतोंमें २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकार और २७ तथा २६ 
विभक्तिस्थानोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल मत्यज्ञानियोंके समान बन जाता है किन्तु 
असंयतोंमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ पलल्‍्यके असंख्यातरवें भागसे अधिक तेतीस 
सागर भ्राप्त होता है, क्‍योंकि असंयत पदसे मिथ्यात्वादि चार गुंणस्थानोंका ग्रहण द्दोता 
है और इस अपेक्षासे असंयर्तोके २८ विभक्तिस्थानका वक्त काल प्राप्त होनेमें कोई बाधा 
नहीं आती है। तथा जिस असंयतने अनन्दानुबन्धी चतुष्कद्षी विसंयोज़ना की हे या 
दश्शनमोदनीयकी तीन श्रकृतियोंकी क्षपणा की है उसके अन्तमुंहते कालके बाद द्वी अन्य 
गुणस्थानकी प्राप्ति होती है अतः असंयतोंके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल 
अन्तभुद्दत प्राप्त दोदा है । जो जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी या तीन दशेनमोहनीयकी 
क्षपणा करके संयत द्वोता है, तथा मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयुवाले 
देबोंमें उत्पन्न होता है और बहांसे च्युत द्ोकर एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य दोकर 
भवके अन्त अन्तमुहूते शेष रहनेपर संयत हो क्षपकश्रणीपर आरोह्रण करता है उसके 
असयत अवस्थामें २० और २१ विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाल अन्तर्मुह्रत कम एक पूर्ब- 
कोटि अधिक्‌ तेतीस सागर देखा जाता है। तथा जो संयत बाईस विभक्तिस्थानके 
काठमें एक समय शेष रहनेपर अन्य गतिको प्राप्त द्योजाता है उसके असयंत अवस्थामें २२ 
घिभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त द्ोता है। तथा उत्कृष्ट काढ अन्तमुंहृत स्पष्ट 
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8६ ३०६. लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ ० अद्वाबीस-छब्वीसवि० के” ? जदृ० 
एगसमओ, उक्क० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि सादिरेयाणि। सत्तावीसविह० 
ओघषभंगो । चउवीसबिद्० जह० अंतोमुहुत्त, उक० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरो ० देख- 
णाणि । वावीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उकक० अंतोमुहृत्त । एकवीसवि० 
जह ० अंतोमुहुत्त, उक्त० सागरोबर्म देखण । णवरि, किण्ह-णील० वावीसबिहत्ती 
णत्यथि । एकवीसविहत्ती जहण्णुकस्सेण अंतोमुहत्त | तेउ ०पम्म० अद्दावीस-छव्बीसविह ० 
जह० एगसमओ, उक्क० बे-अद्ठारस सागरो० सादिरेयाणि | सत्तावीसविह० ओघ- 
भंगो । चउवीसविह० के० ? जह० अंतोमुहुत्त, उक वे-अद्दारससागरो ० सादिरे- 
याणि | तेवीस-वावीसवि० जह० अतोम्मु ० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहु्त । एकवीस- 
वि० जह० एगसमओ उक० बे-अ्टारससागरो ० सादिरेयाणि । सुकले० अट्टाबीसविह० 
दी है। चक्षुदशेनवाले जीवोंके विभक्तिस्थानोंका काल श्रस पर्याप्रकेके समान ही है उससे 
इसमें कोई विशेषता नहीं है । 

$३०६, लेश्यामागेणाके अनुबादसे ऋष्ण, नील और कपोत लेश्यावाले जीथोंमें अट्ठ|ईस 
और छब्बीस प्रकृतिकस्थानोंका काल कितना है ९ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साथिक सात सागर है । 
सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काछ ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल 
अन्तमुहुत और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ कम तेतीस, कुछ कम सत्नह और कुछ कम सात 
सागर है। बाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्प्ृष्ट 
काल अन्तमुंहूर्त है। तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल अन्तमुंहूते और उत्क्ृष्टकाल 
कुछ कम एक सागर है। इतनी विशेषता है कि ऋष्ण और नील लेश्याबालोंके बाईस 
प्रकृतिकस्थान नहीं पाया जाता है तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूत है । 

पीत और पद्मलेश्यावालोंके अट्टाईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काछ एक 
समय है । उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक दो और स्ाधिक अठारह सागर है । तथा सत्ता- 
ईस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? 
जघन्य काछ अन्तमुहू्त और उत्कृष्ट काछ क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारद्द सागर 
है। तेईस प्रकृतिकस्थानका जधन्य काल अन्तमुह॒ृते और बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य 
काछ एक समय है। तथा दोनों स्थानोंका उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूत है । इक्कीस प्रकृतिक- 
स्थानका जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट काल फ्रमसे साधिक दो सागर और साधिक 
अठारह सागर है । 

शुक्ल लेश्यावालोंके अद्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
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जह० एगस०, उक० तेत्तीससागरोबमाणि सादिरेयाणे । सत्तावीस-छब्वीसबिद्द ० 
देवोधभंगो । णवरि छव्वीस० एकत्तीसतागरो० सादिरेयाणि । चउबीसबरिह० जह० 
अंतोमुहृत्तं, उक० तेत्तीससागरो ० सादिरेषाणि । एकवीसविह० जह० एगसमओ | 
उकक० तेत्तीससागरो० सादिरेयागे। सेस> आंघरगो | णवरि वाव्रीस० जह० 
एगसमओ । अभव्वसिद्धि” छव्वीसवि० केव० ? अगादि-अपजवसिदो । 

६३०७. खद्यसम्मादिद्वीसु एकबीसादि जाव एयविहात्तिओ त्ति ओध भंगी । वेदग- 
सम्मादि० अद्टावीस-चउवीस-तेवीस-बावीसविह ० आमिणि० भगो। णवरि चदुबीस० 
छावदिसागरो० देखणाणि | उवसमे अद्ठावीस-चउबीस० जहण्णुक० अंतोमुहुत्त । 
सासणे अद्ठावीसविह० के” ? जह० एगसमओ, उक्क० छुआवालियाओ । सम्मामि० 
उवसमसम्माइट्टिमगो । मिच्छाइट्टि. मदिअण्णाणिमंगो । सण्णीसु छब्वीस० 
५रिस० भेगो । सेस० ओघमंगो । असण्णि० एड्दियमंगो । आहार० छच्बीसविह० 
के० ? जह० एगसमओ, उक० सग्रद्दिदी । सेस>० ओघे जाणिदूण भाणिदव्वं । 


काल साधिक तेतीस सागर हे । सत्ताईस और छुब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल सामान्य 
देबोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि छुब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट 
काऊ साधिक इकतीस सागर है । चौबीस प्रकृृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहृत और 
उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है। तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय 
और उप्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर है। शेष स्थानोंका का ओघषके समान जानना 
चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय 
है। अभव्योंके छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? अनादि-अनन्त है | 

३३०७. क्षायिकस म्यग्द शियोंमें इक्कीस प्रकृतिक स्थानसे लेकर एक प्रकृतिक स्थान तक प्रत्येक 
स्थानका काल ओघके समान है। वेदक सम्यग्दृष्टियोमें अट्वाईइस, चौबीस, तेईस और बाईस 
प्रकृतिक स्थानका काल मतिज्ञानियोंके समान है | इतनी विशेषता है कि चौबीस प्रकृतिक- 
स्थानका उत्क्रष्ट काठ देशोन छथासठ सागर है। उपशमसम्यक्त्वमें अद्टास और चौबीस 
प्रकृतिकस्थानका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार अन्तमुहृत है । सासादनमें अटद्ठाईस प्रक्ृतिक- 
स्थानका काछ कितना है ? जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल छह आवली है । 
सम्यग्मिथ्यादृष्टिका कार उपशम सम्यदूशष्टिकि समान जानना चाहिये। मिथ्याहष्टिका कार 
कुमतिश्ञानीके समान जानना चाहिये । 

सन्नी जीवॉमें छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काछ पुरुषवेदके समान है। शेष कथन ओघके 
समान है । असझ्ञी जीवॉमें एकेल्द्रियोंके समान है । 

आहारक जीवोंमें छुब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ! जघमन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। शेष कथन ओघके समान कद्दना चाहिये । 
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अणाहारि० कम्मशयभंगो | 
एवं कालो समत्तो । 

# अलराणुगमेण एंकिस्से विहत्तीए णंत्थि अंतर । 

$ ३०८, कुदो ! खबगसेढीए उप्पण्णत्तादो ।ण च खबिदकम्मंसाण पुणरुष्पती 
अत्थि, मिच्छेचासंजम-कंसाय-ओगाणण संसारकारणाणमभाषादी | ण च फारणेण विणा 
कंजमुप्पजइ, अणवत्थापसंगादो । 
अनांहारिक जीवॉमें कामेण काययोगियोंके समान जानना चाहिये । हर 

विशेषाथे-कऋष्ण, नील और कापोत लेश्यामें २१ विभक्तिस्थानका जधन्य काल जो 
अन्तमुहुते और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर बतलाया है सो यहाँ उत्कृष्ट काल कापोत 
लेइ्याकी अपेक्षासे जानना चाहिये; क्‍योंकि यह काल प्रथम नरककी अपेक्षासे प्राप्त होता 
है और प्रथम नरकमें कपोत लेदया ही होती है । किन्तु कृष्ण और नील लेश्यामें २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुंद्ुते ही प्राप्त होगा, क्योंकि २१ विभ॑क्तिस्थानके रहते 
हुए कृष्ण और नील लेश्या कमंभूमिज मनुष्योंके ही सम्भव है. पर इनके प्रत्येक लेश्याका 
उत्कृष्ट काल अन्तभुहुतेसे अधिक नहीं द्ोता है । तथा कृष्ण और नील लेश्यामें जो २२ 
विभक्तिस्थानका निषेध किया है सो इसका कारण यह है कि २२ विभक्तिस्थानके रहते 
हुए यदि अशुभ लेश्या होती है तो एक कापोत लेश्या ही होती है | लेद्याओंमें शेष 
कालोंका कथन सुगम है अतः यहाँ खुलासा नहीं किया है । इसी प्रकार आगेकी मागै- 
णाशसें भी अपने अपने विभक्तिस्थानोंका काल सुगम होनेंसे नहीं लिखा है । हों वेदक- 
सम्यक्त्वमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जो कुछ कम छथासठ सागर प्रमाण धतंछाया 
है सी इसका कारण यह है कि वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छंपासठ सागर है जिसमें 
कृंतकत्यवेदक तकका क्राल सम्मिलित है, अतः इसमेंसे सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकुप्रकृंतिक 
क्षेपणा कालकी कम केर देनेपर २० विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। 

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

. # अन्तरानुगमकी अपेक्षा एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता हे । 

६ ३०८. शेका-एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर क्यों नहीं होता है ? ' 

समाधान-क्योंकि एक प्रकृतिक स्थान क्षपकश्रेणीमें होता है, अतः उसका अन्तर नहीं 
पाया जाता । क्‍योंकि जिन कर्मोंका क्षय कर दिया जाता है उनकी पुनः उत्पत्ति द्ोती 
नहीं, क्योंकि उनका क्षय करदेनेवाले जीवॉके संसारके कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, 
कषाय और योग नहीं पाये जाते | और कारणके बिना कार्येकी उत्पत्ति मानना युक्त नहीं 
है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य-कारणभावकी व्यबस्था नहीं बन सकती । 

३६ 
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# एवं दोणह तिण्हं चउणह पंचण्ह एकारसण्ह बारसण्हं तेरसण्हं 
एकचीसाए बाबीसाए तेवीसाए विहृत्तियाणं । 

$ ३०६, जहा एक्किस्से विद्त्तियाणं णत्थि अंतरं तहा एदेसिंपि, खबणाएं उप्प- 
ण्णत्त. पडि विसेसाभावादों | 

# चउठवबीसाए विहृत्तियस्स केवडियमंतरं ? जह० अंतोमुहुत्त । 

$३१०, कुदो ? अद्ठावीससंतकम्मियसम्माइट्विस्स अणंताणु० चउक॑ विसंजोहय 
चउवीसविद्त्तीण आदि कादूण अतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्त गंतृण अद्ठावीसविहृत्तिओ 
होदृण अंतोमुहुत्तमंतरिय पृणो सम्मत्त घेत्तण अणंताणु" विसंजोइय चउवबीसाबैहत्ति- 
यभावम्वुवगयस्स चउवीसविहत्तीए अट्टावीसविहत्तिएहि अंतोम्नहुत्तमेत्ततरुत॒लंभादो । 

# उकससेण उवद्पोग्गलपरियद देसणमद्धपोग्गलपरियटटं । 
__$३११. छुदो ? अद्धपोर्गलपरियटस्स आदिसमए अणादियमिच्छादिद्ठी उतसमस- 

# इसीप्रकार दो, तीन, चार, पाँच, ग्यारह, बारह, तेरह, इक्‍्क्रीस, बाईस और 
तेईस प्रकृतिकस्थानोंका भी अन्तर नहीं होता है । 

8६ ३०८. जिसग्रकार क्षपकश्नेणीमें उत्पन्न होनेके कारण एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर 
नहीं द्वोवा हे उसीप्रकार ये दो आदि प्रकृतिकस्थान भी क्षपकश्रेणीमें ही उतपन्न होते हैं, 
अतः एक भ्रकृतिकस्थानसे इनमें कोई विशेषता नहीं हे, और इसलिये इन दो आदि स्थानोंका 
भी अन्तर नहीं पाया जाता है । 

# चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना हे | जधन्य अन्तर अन्तझुहत हे । 

6३१०. शेक्का-चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते क्‍यों है  . 

समाधान-कोई एक सम्यग्दृष्टि अद्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा है । उसने अनन्ता- 
मुबत्धीकी विसेयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया। पुनः वह सम्यक्त्व 
दशामें अन्तमुहूते रह कर मिथ्यात्वमें गया और अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता बाला हुआ 
उसके एक अन्‍्तमुंहते तक चौबीस प्रकृतिकस्थान नहीं रहा । पुनः अन्तमैुहृरततके बाद 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अनन्तानुबन्धीड्ली विसंयोजना करके चोबीस प्रकृतिकस्थानको 
प्राप्त हो गया। इसप्रकार पूृव्ोक्त जीवके अद्ठाईस प्रकरतिकस्थानकी अपेक्षा चौबीस प्रकृति- 
कस्थानका अन्तमुंदृते मात्र अन्तर पाया जाता है। 

# चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपारधपुद्रलू परिवतेन अर्थात्‌ देशोन 
अधेपुद्टल परिवर्तन प्रमाण हे । 

६३११. झुका-चोबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अधेपुद्रछ परिवतेन 
प्रमाण केसे है द 

समाधान-कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अधेपुद्रठ परिवतेन काछके प्रथम समयमें 


गॉ० ११ ] पथडिद्ठायविहतीए भ्र॑तर॑ श्परै 


म्मत्त घेत्तण अद्टावीसविदत्तिओ होदूण अंतोमुहृत्तमा्छिय पुणो अणंताणु ० विसेजोएंद्ण 
चउवबीसविदृत्तीए आदि कादण मिच्छत्त गंतृणंतरिदों। तदो उवड्ढ॒पोग्गलपरियट्टं भमि- 
दृण अंतोमुहुत्तावसेसे सिज््िदव्वंये _ति उदसमसम्मत्त घेत्तण अद्ठावीसविद्त्तिओं होदूण 
जेण अणंताणुबंधिचउक॑ विसंजोएदूण चउवीसबिदहतत्तियत्तमुप्पाइदंतस्स दोदि अंतोमृहु- 
तेहि ऊण-अद्भपोग्गलपरियइमेत्तअंतरुबलंभादों । उबरि अण्णे बि अंतोमुहुत्ता अत्थि 
ते किण्ण गद्दिदा ? गद्दिदा चेव, किंतु तेसु सब्वेसु मेलिदेसु वि अंतोम्नहुत्त चेष होदि 
त्ति वेहि चेव अंतोमुहुत्तेहदि अद्धपोग्गलपरियट्टमूणमिदि भणिद॑ । 

# छव्बवीसविहत्तीए केवडियमंतरं? जहण्णेण पलिदो० असंखे० भागो। 

३१२. कुदो ? जो मिच्छादिट्ठी छव्बी सविद्त्तिओ होद्ूणच्छिदो, पुणो उवसमसम्भत्त 
घेत्तण अट्टावीसविद्दत्तिओं होदूण अंतरिदो, मिच्छत्तं गंतुण सव्वजहृण्णेण पलिदोवमस्स 


उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्ताबाठा हुआ और अन्‍्तमुंदूते 
वहाँ रह कर तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उसने चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ 
किया | अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर अट्टाईस प्रकृतिकस्थान वाला होकर उसने चौबीस प्रकृतिक- 
स्थानका अन्तर किया | तदनन्तर उपाथ्थपुद्रल परिबतेन कारूतक संसारमें परिभ्रमण करके 
सिद्ध होनेके लिये जब अन्तमुह॒ते काछ शेष रहा तब वद्व उपशम सम्यक्त्वको भ्रहण करके 
अंट्टाईस प्रकृतिक स्थानवाला हुआ | पुनः चूँकि बह इतना कार जानेपर अनन्तानुबन्धी 
चारकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको उत्पन्न करता दे, इसलिये उसके चौबीस 
प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तमुंहूतें कम अधेपुद्टल परिबर्तेन प्रमाण पाया जाता है। 

शुका-ऊपर जिन दो अन्तमुहूर्तांको कम किया है उनके अतिरिक्त अर्धपुद्ठछ परिषतेन 
प्रमाण कालमेंसे कम करने योग्य और भी अन्‍्तमुह॒त हैं, उन्हें यहाँ क्‍यों नहीं ग्रहण किया 

समाधाने-करम करने योग्य शेष सभी अन्तमुदूर्तोंका यहाँ प्रद्दण कर ही छिया है । 
किन्तु पुनः उपशम संम्यक्त्वकी प्राप्तिसे लेकर मोक्ष जाने तकके उन सब अन्तमुंहृर्तोंके 
मिलाने पर भी एक द्वी अन्तमुंहूर्ते दोता हे इसलिये सभी अन्त्मुहृर्तोको अछगसे न गिना 
कर चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तमुंहूते कम अर्धपुद्टछ परिवर्तन काछ द्वोता 
हे ऐसा कद्दा हे । 

#ऊब्बीस प्रकृतिकस्थानका कितना अन्तर है? जघन्य अन्तर पल्योपमके असं- 
ख्यातवें भाग प्रमाण हे | 

४8३१२. शुका-छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पह्योपमके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण क्‍यों है ? 

समाधान-छब्बीस प्रकृतिवाला जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके 
और, अ्रद्वाईस अ्रकृतिवाढा होकर उन्बीस प्रकृतिकस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ | अनन्‍्तर 


२८४ जयधवकलासहिदे कप्तायपाहुडे (पयदिविहतती है 


असंखेजादि भागमेत्तन्वेन्नएअकालेण सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणि उजञ्बवेलिय छब्बीसबिह 
त्तिओ. जादो, तस्स फरलिदोवमस्स असंखेजादे भाममेत्तजह्णंतरुजलेसादो । 

# उक्कस्सेण बेछायट्टि सागरोव्माणि साद्रियाणि । 

६ ३१३. कुदो ? अद्वात्रीख-सत्तावीसविहृत्तियाणं जो उकस्सकालो पुव्व॑ परूविदों सो 
उष्वीसपिहदृक्तियस्स उकस्संतरकालो त्ति अब्भुवममादों । 

# सत्तावीसविहत्तीए केवडियमंतरं ? जदृण्णेण पलिदो० असंखे० 

भागों । 

8३१४, कुदो ? सत्तावीसविहत्ति पमिच्छाइट्टरी उवसमसम्मत्त पेत्तण अद्दावीसविह- 
त्तिओ होदूण अंतरिदों । पुणो मिच्छत्त गंतूग सब्बजहण्णुग्वेन्नणकालेण सम्मत्तम॒ब्दे 
श्विय जो सत्तावीसविद्त्तिओ जादो, तत्थ पलिदो ० असंखे ० भागमे त्तअतरकालुवलंभादो । 

# उकस्सेण उबड़ठपोग्गलपरियदं । 
मिथ्यालमें जाकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातर्थे भाग प्रमाण उद्धेछन कालके द्वारा 
सम्यक्‌ृभ्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करके पुनः छुब्बीस भ्रक्ृतिक स्थानवाला दो 
गया । उसके छब्बीस प्रकृतिकर्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असख्यातवे भ्रागप्रमाण 
पाया जाता है । ५ 

# छब्बीत प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ बचीस सागर हे । 

३३१३. शंका-उछब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ बत्तीत्ष सागर 
कस हे ९ 

समाध(न-अट्टठाइस और सचाईस प्रकृतिकस्थानोंका जो ४त्छष्ट काठ पहले कद्द आये 
हैं वद छब्बीत भ्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काछ द्वोता है. ऐसा स्वीकार किया गया 
है, अतः उब्बोस प्रकृतिकस्थानका उत्ह्ष्ट अन्तर का साधिक एक रौ बत्तीस सागर हे । 

# सत्ताईस प्रक्रांतवकस्थ।नका अन्तर कितना हूं ! जधन्य अन्तर पल्यके असंरूया- 
तब भाग हैं । 

४» ३१४- शंका-सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके अलरुयात+ भाग क्यों हे 

समाधान-जो सच्ताइईस प्रकृतिकस्थानवाछा भिथ्यादष्टि जीब उपशम सम्यकत्वको ग्रहण 
करके और अद्वाईस प्रकृतिकस्थानवाछ। द्वोकर सत्ताईस भ्रकृतिकस्थानके अन्तरको, प्राप्त हुआ। 
पुनः भिध्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य उ६ठन काठके द्वारा सम्यकूप्रक्ृतिकी- उद्धेढना करके 
सत्ताईस प्रकृतिकस्थान बाढा दो गया। उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका. जधघन्य, अन्तर 
काढ पल्यके असख्यातवें भाग पाया जाता हे । 


# सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाद्न उप्ाषपुद्धलपरिषर्तन अम्पण है।॥ 


गौ० २१२ ] पयडिट्ठांणविह्तीए भ्र॑तर॑ रऐै८५ 


$ ३१४, कछुदो ? अणादियमिच्छादिद्ठी अद्धपोग्गलपरियड्डस्स आदिसमए सम्मां 
घेत्तण जद्दाकमेण सत्तावीसविदत्तिओ जादो । तदो सम्मामिच्छचम्नव्चेश्लिदृणंतरिदों । 
उवद्भपोग्गलपरियटद्टाम्मि सव्वजहण्णपालैदोबमस्स असंखेजादेभाममेत्तकाले सेसे उवस- 
मसम्मत्त केत्ूण अतोम्मड्डसमच्छिय मिच्छे गंतृण तदो सम्म्तुब्वेन्नणकाले सब्ब- 
जइण्णतोप्न हु ताबसेसे: सम्मत्ताहिमरदो होदूण अतरं कारिय मिच्छत्तपढसट्ठिदिदुचारिम- 
समए सम्मत्तमुय्वेक्षिय चारेम्रसमए सत्तावीसविद्त्तिओं होदूण कमेण जो सिद्धों जादो 
तस्स पढसिप्लेण पाठेदो" असंखे०भागमैत्तकालेण पच्छिमेण अंतोमुहत्तकालेण च 
ऊष-अद्धपोग्गलपरिपट्ट मे तुकस्संत्तरकाछुवल भादो । 


# अट्वाधीसविहृत्तियस्स जहण्णेग एग्समओ। 


$ ३१६. कुदी * अद्वावीसबिद्दत्तिओ मिच्छाइष्टी सम्मत्तव्वेन्नणकाले अंतोम्नुहुत्तावसेसे 
उवसमसम्मत्ताहिसुद्दो होदूण अंतर कारेय मिच्छत्तपठमष्टिदिदुचारिमसमए सम्प्रत्तमुव्चे 


8३१५ . शुका-सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्टलपरिवतेन प्रमाण केसे है ९ | 

समाधान-जब संसारमें रहनेका काल अधपुद्टलपरिवतेनमान्र शेष रह जाय तब उसके 
प्रथम समयमें जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको ग्रहण करके यथाक्रमसे सत्ताईस 
प्रकतिकस्था नवात्य हुआ-। तद्नन्तर सम्यग्मिथ्यालकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतिक स्थानके 
अन्तरको प्राप्त हुआ। पुन:जब उपा५पुद्गछ परिबततनकाछमें सबसे जघन्य पल्योपभका असरूपा- 
तबां भागप्रमाण काल्लन शेष रद्दा तब उपशमसम्यक्त्वको अद्दण करके और अन्तमुहृतेकाढ 
तक उसके साथ रद्द कर भिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । तद्नन्तर सम्यकृप्रकृतिके उद्दे्ननाकाक्षमें 
जब सबस जघन्य अन्तभुहृत काछ शष रहद्दा तब सम्यक्त्वके अभिश्युख द्वोकर और अन्तर- 
करण करके भिथ्यात्वदी प्रथमलितिके उपान्य सभयमें सम्यकूप्रकृतिकी उछढना करके 
मिथ्यात्यकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतिवाद्य द्ोकर ऋमसे जो सिद्ध द्वो 
गया, उसके सत्ताइईत प्रकृतिकस्थानका, सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरके पडले जो 
पल्योपमके अरूरुयातवें भाग प्रमाण उदवलनाकाछ कद्द आये हैं और अन्तरके वाद जो 
सिद्ध धोने तकका अन्तमुंहृतकाल कद आये हैं. इन दोनोंसे कम अर्धपुद्टछ परिवतेन 
प्रमाण उत्कूछ अन्तरकाढ पाया जाता है । 

* अह्ठाइस प्रकावंकथानका जघन्य अन्तरकाल एक समय दे । 

४३३१६. 0का-अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तरकाछ एक समय केसे हे १ 

समाधान-अद्वाईस प्रकृति+स्थानको सत्ताबाढा जो मिथ्यादृष्टठि जीब सम्यकृप्ररृतिके 


सफ्क्लाकाकइन अम्त46ू0 शेष रह जानेपरः उपशस्सम्यक्त्कफे अभिंसुल. होकर और 
अन्तरकरण करके मिंथथात्वकी भ्नस स्थितिके उमान्त्य समयमें सक्यकृभ्नक्न॒तिकी. उद्वेलता 





२१८४ अयधंवलॉसहिदे कर्तोयपाहुड | पयडिविह्ती १ 


प्लिय चरिमसमए सत्तावीसविद्तिओ जो जादो तेण से काले उवसमसम्मत्तं पेत्तण 
अद्वावीससंते समुप्पाइदे एगसमयअंतरुवलंभादो । 

# उकससेण उवड़्ढपोग्गलपरियद्द । 

3३१७. कुदो, अणादिय मिच्छाइट्टी अद्भधपोग्गलपरियद्वस्सादिसमए उवसमसम्भत्त 
घेत्तण जो अद्वावीसविद्दत्तिओ जादो, तत्थ अट्टावीसविद्त्तीए आदि कादृण तदो सब्ब- 
जदण्ण पलिदोवमस्स असंखे ० भागमेत्तकालेण सम्मत्तज॒व्वेश्षिय सत्तावीसविदत्तिओ जादो | 
अंतरिय अद्भपोग्गलपरियट्ट भमिय सब्बजदण्णंतोम्ुहुत्तावसेसे संसारे उवसमसम्भत्त 
घेत्तण अट्टावीसविद्त्तिओं होदृण तदो अंतोमुहृत्तेण सिद्धों जादो । तस्स पुश्विल्लेण 
पलिदो ० असंखे० भागेण पच्छिललेण अतोमुहत्तेण च ऊण-अद्भपोग्गलपरियट्ट मेत्त- 
कस्सतरकालुवर्ंभादो । एवमचक्खु ०-भवसिद्धियाणं वत्तव्व । 

$ ३१८, संपदि उच्चारणाइरियवक्खाणमस्सिदृण मणिस्सामों | उच्चारणाए ओघो 


करके मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतिवाला हुआ | पुनः तदन- ह 
न्तर कालमें उपशमसम्यक्त्वको ग्रदण करके अट्ठाईस प्रकृतिकी सत्ता उपार्जित की, उसके 
अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका अन्तरकाल एक समय पाया जाता है। 

# अट्टाईस प्रकृतिकस्था नका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधेपुद्टल परिषर्तनप्रमाण है। 

व $ ३१७, शुका-अद्ठाईंस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधे पुद्टल परिबर्तनप्रमाण 

क्‌ 
+ कल संसारमें रहनेका काठ अधपुद्धछपरिवतेन शेष रह जाय तब जो अ- 
नादि मिथ्याहृष्टि जीब अर्धपुद्टछपरिवतेनकालके प्रथम समयमें उपशम सम्यक्त्वको अद्ण 
करके अट्ट।ईस प्रकृतिस्थानकी सत्तावाढ्य हुआ, और इसभ्रकार अद्टाईस प्रकृंतिंकस्थानका 
प्रारंभ करके अनन्तर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातर्वे भागमान्र काछके द्वारा 
सम्यकृप्रकृतिकी उद्वेलना करके सत्ताईस ग्रकृतिकस्थानवाला द्वोकर अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके 
अन्तरको प्राप्त हुआ और उपाधपुद्रछपरिबतेन काछतक संसारमें परिभ्रमण करके संसारमें 
अमण करनेका काठ सबसे जघन्य अन्तमेहुते प्रमाण शेष रहदनेपर उपशम सम्यक्त्वकों 
प्रदण करके जो पुनः अद्टाईस प्रकृतिकस्थानवाछा होकर अनन्तर अन्तमुंहूते कालके द्वारा सिद्ध 
दो जाता हे उसके अद्ठाईस प्रकृतिक स्थानका, अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके अन्तर द्ोनेके पहलेके 
पल्यके असंदझयातवेंभाग प्रमाण कालसे और पुनः अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके प्राप्त दोनेके 
बादके अन्तमुहृत कालसे न्‍्यून अधेपुद्टलपरिवतेनमात्र उत्कृष्ट अन्तर काल द्वोता है । इसी 
प्रकार अचक्लुदशनी और भ्रव्य जीवोंके कद्दना चाहिये । 

$३१८. अब उद्चारणाचायेके व्याख्यानका आश्रय लेकर अस्तरकाकको कहते हैं.।.. 

शुका-उचारणा वृत्तिफे अनुसार भोप अन्तरकालका कथन यों नहीं किया | , 
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किण्ण वुचदे ? ण, तम्मि चुण्णिसुत्तमाणे भण्णमाणे पुणरुतदोसप्पसंगादों । 

$ ३१६. आदेसेण गिरयगईए णेःईएथू अद्ठावीप-सत्तावी प-छव्वी प्र-च उतरी सवि० 
जहें० एगसमओ, पलिदो० असंखे ०भागो, अंतोमुहुत्त । उक० सब्वेसि तेत्तीतसागरो ० 
देखणाणि । वावीस-एकब्रीसवि० णत्थि अतरं । पढमाए पृठवीए अद्ञावीस-सत्तावीस- 
छब्वीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पलिदो० असंल्ले० भागो, अंतोझ्नुहु ते ॥ उजझ्न० 
सगद्ठिदी देखणा । बावीत०-एकब्रीसविह ० णत्थि अंतर । विदियादि जाव सत्तमित्ति 
अद्दावी प-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीसविह० जह० एगप्र०, पलिदो० असंखे० भागो, 
अंतोम्ृु० । उक० सगसगह्ठिदी देखणा । 

समाधान-नहीं, क्योंकि चूर्णिसृत्रके समान होनेसे उसका पुनः कथन करने पर 
पुनरुक्त दोषका प्रसंग प्राप्त होता है, अतः उद्चारणाका आश्रय लेकर ओघ अन्तरकालको 
नहीं कहा | 

$३ १ ४.आदेशकी अपेक्षा नरकगतिपें नारक्ियोंमें अद्टाईस प्रकृतिकर्थानका जघन्थ अन्तर 

एक समय, सत्ताईस और छब्बीप प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यात्वे 
भाग प्रमाण तथा चौबीस पभ्रकृतिकस्थानक्ा जघन्य अन्तर अन्तमुह्॒व है। उक्त तीनों प्रकृति- 
स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन तेतीस सागर है । बाईसत और इक्क्रीत प्रकृतिकस्थानों रा 
अन्तर नहीं होता है | पहली प्रथिवीमें अद्ठाईस प्रकरतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय 
सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानक्ल जघन्य अन्तर पलल्‍्यके असख्यातर्वरे भाग तथा 
चौबीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर अन्तमुंह॒र्त है । वक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर 
देशोन अपनी स्थितिप्रमाण है | बाईस और इक्कीस प्रकृतिस्थानका अन्तर नहीं है | दूपरी 
पृथिबीसे लेकर सातबीं तक प्रत्येक नरकमें अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर ए% 
समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानकरा जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग 
तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानकझा जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है । तथा उक्त तीनों स्थानोंका 
उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण हे । 


विशेषाथे-जो नारकी सम्यकृत्वप्रकृतिकी उद्ठेलना करनेके पश्चात्‌ एक समय बाद उप- 
शम सम्यक्‍त्वको प्राप्त होता है उसके २८ विभक्तिस्थानक्रा जघन्य अन्तर एक समय पाया 
जाता है । जो २७ विभक्तिस्थानवाढा नारकी उपशम सम्थ्रक्त्वको प्राप्त करके अति रघु 
अन्तमुहूते कालमें मिथ्यात्वमें जाता है और वहां पल्यके असंझुयातवें भागप्रमाण काछके 
द्वारा सम्यकत्व प्रकृतिकी उद्देलना करता है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर पल्पको 
असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त दोवा है। जो २६ विभकिस्थानवाक्षा नारी उपशम्रसम्प- 
कत्मको आप्तकरके अति लघु अन्तमुहूते कालमें मिथ्यात्वमें जाता हे और बहां पल्यडे 
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असंख्यातवें मागप्रमाण कालक द्वारा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्फत्वकी उदेछना कर देवा 
है उसके २६ 'चिभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर कार पल्यके असंख्यातयें भाग असमाण प्राप्त 
होता है | तथा जो २४ विभक्तिस्थानवाला नारकी भिथ्यात्वमें जाकर और अति रु 
कॉके द्वारा पुनः सम्यग्ट्ष्टि होकर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर देता है 
उसके २४ विभक्तिस्थानका जधन्य अम्तरकाल अन्‍्तमंहूते प्राप्त होता है। तथा ॥न सथ 
विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । जो निम्न प्रकार है-कोई एक 
जीव अद्ठाईस विभक्तिस्थानके साथ तेतीव सागरकी अ.युवाला नौरकी हुआ । अनस्तर 
पर्याप्त होनेके परचात वेदकसम्यग्दृष्टि होकर उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी घिसंयोजना 
कर दी और जीवन भर २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा | अन्तमें अन्तसुंहू्त काल शेष 
रहने पर वह मिथ्यादृष्टि होगया और इस प्रकार २८ विभक्तिस्थानको प्राप्त कर लिया 
तो उसऊफे २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल प्रारम्भके और अन्तके दो अन्‍्तर्मुहते 
प्रमाण कालको छोड़कर तेतीस सागर प्रमाण पाया ज्यता है। कोई एक २७ विभक्तिस्‍्थान 
वाल्य जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्तमुहते कालके पदचात्‌ उसने उपशम सम्यकत्व 
पूर्वक वेदक सम्यकत्वको प्राप्त कर लिया और जब आयुमें पल्यका असंख्यातवां भाग- 
प्रमाण काल शेष रहा तब मिथ्यात्वम जाकर उसने सम्यकृत्वप्रकृतिकी उद्देलनाका प्रारम्भ 
किया । तथा आयुमें एक समय शेष रहनेपर वह २७ बिभक्तिस्थानवाला होगया तो उसके 
अन्तमुंहूते काछको छोड़कर शेष ३३ सागर काछ २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
होता हे । इसी प्रकार २६ विभक्तिस्थानका अन्तर काछ कहना चाहिये। विशेषता 
इतनी है कि प्रारम्भमें २६ विभक्तिस्थानसे उपशम सम्यक्त्बको प्राप्त करावे तथा पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कालके शोष रहनेपर सम्यकृत्वप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्दे- 
लना करावे । कोई एक जीव ३३ सागरकी आयुके साथ नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्त- 
मेहूत कालमें वेदक सम्यदृष्टि होकर उसने अनन्तांनुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करंदी । 
पश्चात्‌ अन्तमुहूर्त काछके बाद वह मिथ्यात्वमें गया ओर जीवन भर भमिथ्यादृष्टि बंनो 
रहा । किन्तु अन्तमें अन्तमुंहूते काछके शेष रहनेपर पुनः वह उपशम सम्यंक्त्थ पूर्थक 
वेदक सम्यरूृष्टि होगया और अनन्तानुयन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करदी, तब जाकर 
उसके भारम्भके और अन्तके कुछ अस्तमुंहूत कार्ोंको छोड़कर शेष लेतीस सागर काल 
२४ घिअंक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल होता है । किन्तु ऐसे जीबको भरते समय 
अन्तमेहूत पहले पुनः मिथ्यात्वमें लेजाना चाहिये । तथा नरकमें २९ ओर २१ विभक्ति 
स्थान होते हैं पर उनका अन्तर काल नहीं पाया जाता । प्रथमादि नरकमें मरी इसी प्रकार 
अमन्तरका कथन करना चाहिये किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समग्र कुछ कम अपनी 
अपनी उत्डष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। तथा -कागेकी मा्मणाओंमें भी जहां शिन 
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६३२०, तिरिक्खग॒दीए तिरिक्खेसु अद्दावीस-सत्तावोस-चउबीसविह ० ओघमंगो । 
छन्बीसविह ० जह० पलिदा० असंखे० भागो, उकक० तिण्णि. पलिदो० सादिरेयाणि । 
बाबीस-एकबीसविह० णत्थि अतरं । पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदि यतिरिक्वपञजत्त-पंचि० 
तिरि० जोणिणीसु अहावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीसविह ० जह ० एगसमओ, पलिदो० 
असंखे० भागो, अंतोमुहुत्त । उक० तिण्णि पलिदोवमाणि पृव्वकोडिपुधत्तेणब्भहि- 
याणि । वावीस-एकवीसविह ० णत्थि अंतरं । णवरि, जोणिणी” वाबीस-हगिवीसे 
णत्थि । पंचिंदियतिरिक्खअपज़त्त ० सव्बपदाण्ण णत्थि अंतरं। एवं मणुसअपञ्ञ०- 
अणुद्तादि जाव सब्वदु०-सव्वण्डदिय-सव्वविगर्लिदिय-पंचिदियअपजत्त-सव्ब- 
पंचकाय-तसअपज०-ओरालियमिस्स ० -वेउज्वियमिस्स ०-आहा २ ०-आहारमिस्स ०-कम्म 
हय-अवगदवबेद-अकसायि ०-सव्वणशाणि केवलवज-सव्वसंजम असंजदवज-ओहिदंसण- 

अभवसिद्धि ०-सव्वसम्मादिद्वि-असण्णि-अणाहारि त्ति वत्तव्व । 


विभक्तिस्थानोंका अन्तर सम्भव है वहां इसी प्रकार विचार कर उसका कथन करना चाहिये । 
किन्तु उत्कृष्ट अन्तरक्रा कथन करते समय उस उस मागणाकी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा ही 
उसका कथन करना जाहिये। 
६३२०. तियेचगतिमें तिय॑चोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका 
तर ओघके समान है। तथा छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्‍्य है। बाईस और इकीस प्रकृतिक स्थानका 
अन्तर नहीं है । पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिथच योनिमती 
जीवोंमें अद्टाईस ग्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईपत ओर छुब्बीस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यका असंख्यातवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका 
जघन्य अन्तर अन्तमेहूतत हे । तथा उत्कृष्ट अन्तर पूबकोटि प्रथक्‍त्व अधिक तीन पल्‍्य है । 
बाइस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय- 
तियंच योनिमती जीबोंमें बाईंस और इक्कीस प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है| पंचे- 
रिद्वयतियच लब्ध्यपयोप्तक जीबोंमें समच सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं होता है । इसीपकार 
: लब्ध्यपयोप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थेसिद्धि तकके देव, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, 
सभी प्रकारके बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयांप्त, सभी प्रकारके पांच स्थावरकायिक जीव, 
त्रस॒ अपयोप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, बेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आह्वारककाययोगी, 
आद्वारकसि भ्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतबेदी, अकषायी, केवलज्लञानकों छोड़ कर 
शेष समस्त ज्ञानवाले, असंयतोंको छोड़कर सभी संयमवाले, अवधिदशनी, अभ्रव्य, सभी 
प्रकारके सम्यग्टष्टि, असंक्षी ओर अनाहारक जीबोंके कथन करना चाहिये। अथोत्‌ इन 
जीकोंके किसी भी.स्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । 
३७ 
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६३२१. मणुस्स-मणुस्सपजत्त-मणुपिणीसु अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस- 
विह० जह० एगसमओ, पालैदोबमस्स असंखेजदिभागो, अंतोम्मु०। उकक० विण्ण 
पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि । तेबीस-वावीसादि उवरि० णत्थि अंतर । 

६३२२, देवेसु अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चदुबीस ० जह ० एयसमओ, पलिदो० 
असंखे ० भागो, अंतोमुहुत्त । उक० एकत्तीस सागरो० दस्णाणि | वावीस-हमिवीस० 
णत्यि अतरं। भमवण ०-वाण ०-जोदिसि ० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीसाविह ० जह ० 
एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोम्म० । उक० सगहिदी देखणा। सोहम्मादि 
जाव उवरिमगेवर्जीत्त अद्दावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चठवीसबि० जह० एगसमओ, 
पलिदो ० असंखे०भागो, अंतोम्म०.। उक० सगड्ठडिंदी देखणा। वावीस-एकवीस- 
विद्र० णत्थि अंतर | पंचिंदिय-पार्चेदियपञ्ञ ०-तस-तसपज्ञ ० अद्वावीस-सत्ताबीस- 
छव्वीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पालैदो० असंखे० भागो, अंतोमुहुत्त । उकक० 

8३२१. मनुष्य, मनुष्यप्याप्त और मनुष्यनियोंम अट्ठाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य ह 
अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्‍्यका असंख्या- 
तवां भाग और चौबीस भश्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है। तथा उत्कृष्ट अन्तर 
पूवेकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्‍य है । किन्तु तेईेंस और बाईससे लेकर आगे एक 
प्रकृतिकस्थान तक किसी भी स्थानका अन्तर नही होता है । 


६ ३२२. देवोंमें अद्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईंस और 
ऊउब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रक्ृतिक 
स्थानका अन्तर अन्तमुहते है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन इकतीस सागरोपम है।बाइंस और 
इक्‍कीस ग्रकृतिक स्थानका अन्तर नही होता है। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें 
अट्टाईंस भ्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताइस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका 
जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण और चौबीस प्रक्ृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर अन्तमेहत है । तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । सौधम 
स्वगसे लेकर उपरिम ग्रेवेवक तकके देबोंमें अट्टाइंस प्रकृतिक स्थानका जधन्य अन्तर एक 
समय, सत्ताईइस और छब्बीस ग्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग “ 
और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूते है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन 
अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है | बाइंस और इक्कीस ग्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता । 
पचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रस॒ पर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर एक समय, सत्ताईस ओर छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंझ्या- 
तवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहूते है । तथा उत्कृष्ट अन्तर 
देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि इन जीबवोंमें छब्बीस 
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सगद्ठिदी देखणा । छव्वीसविह० ओघमंगो । सेसाणं णत्थि अंतरं। 

8३२३. जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवाचि० अद्दावीसवि ० जह० एगसमओ, उक्क० 
अतोमुहुत्त । सेसाण द्वाणाणं णत्थि अंतरं । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-बेउव्विय ०- 
चत्तारिकसाय ० वत्तव्व । 

8 ३२४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-ण्ु सयवेदेसु अद्ठावीस-सत्तावीस-चउबीसवबिह ० 
जद ० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अतोमु ० । उक० पलिदोवमसदपुधत्त, साम- 
रोवमसदपुधत्त, उवद्यपोग्गलपरियट्ट | छव्वीसविहर० जह० पलिदो० असंखे० भागों । 
उक्क० पणवण्णपालैदोवबमाण, वे छावद्विसागरोवमाणि, तेत्तीससागरोबमाणि सादिरे- 
याणि। सेसाणं द्वाणाणं णत्थि अतरं । असंजद० णवुस० भंगो । चकक्‍्खु० तसमभंगो। 

६३२५.लेस्साणुवादेण किण्ण-णील-काउ ० अद्टावीस-सत्तावी स-छव्वीस-चउवी सवि ० 


प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है । शेष स्थानोंका अन्तर नहीं होता है। 

8३२३. योगमार्गणाके अनुवादसे थांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीकबोंमें 
अद्ठाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूरत्त है। शेष 
सत्ताईंस आदि प्रकृतिकस्थानोंका अन्तर नहीं होता है । इसीप्रकार काययोगी, औदारिक 
काययोगी, वैक्रियिककाययोगी और चारों कषायवाले जीबोमें अट्टाईस आदि स्थानोंका 
अन्तर कहना चाहिये । 

६३२४. वेदमागणाके अनुवादसे ख्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीबॉमें अद्टाईस 
प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यो- 
पमक असंख्यातर्वें भाग और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृर्त है । 
, तथा ख््रीवेदी जीबोंमें अट्टाईंस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर सौ 
पल्य प्रथक्त्व दे । पुरुषवेदी जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिक स्थानोंका 
उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रृथक्त्व है । तथा नपुसकवेदी जीवोंमें अद्टाईस, सत्ताईस और 
चौबीस प्रक्ृतिकस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्टछ परिवर्तन प्रमाण है । तथा उक्त तीनों 
वेद्वाले जीबोंमें छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जधघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग 
है। और उत्कृष्ट अन्तर श्ीवेदी जीबोंमें साधिक पचपन पल्य, पुरुषबेदी जीवोंमें साधिक 
एक सौ बत्तीस सागर और नपुंसकषदी जीबोंमें साधिक तेतीस सागर है। संभव शेष 
ख्ानोंका अन्तर द्वी नहीं है । असंयतोंमें नपुसकवेद्योंके समान जानना चाहिये | 
वचुदशेनी जीबोंमें त्रस जीबोंके समान जानना चाहिये । 

8३२४. लेब्यामागणाके अजुवादसे कृष्ण, नी और कापोत छेश्यावाले जीबोमें अद्वाईस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और दुब्बीस प्रकृतिक स्थानका जधम्य 
अन्दर पस्योपमके असंख्यातर्वे भाग ओर चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्त«- 
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जह० एगसमओं, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोमु० । उक० तेत्तीस-सत्तारस-सत्त- 
सामरोवमाणि देखणाणि । णवरि, सत्तावीस० सादिरेय ० । एगवीसविह० णत्थि अंतर । 
णवरि काउ० वावीसवि० अत्थि । णवरि तिस्सेवि अतर णत्थि | तेउ०-पम्म०-सुक० 
अद्दावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीसविह ० जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागों, 
अंतोध्वु० | उक० वे-अ्टासससागरो० सादिरेयाणि, एकत्तीससागरोब्रमाणि देखणाणि। 
णवरि सत्तावीस० सादिरे० । सेसाणं णत्थि अंतरं । सण्णी० पुरिसमंगो । आहद्ारि० 
अद्वावीस-सत्तावीस-चउवीसबि ० जहण्ण० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, 
अंतोघ्षु ०. । उक० अंगुलस्स असंखे०भागो। छव्बीसविह० ओघमंगो । सेसाण 
णत्थि अंतरं । 
एवमंतरं समत्त । 

# णाणाजीवेहि भंगविचओ। जेसि. मोहणीयपयडीओ अत्थि 
” सुंहूर्व है । तथा उत्कृष्ट अन्तर कृष्णलेश्यावालोंमें देशोन तेतीस सागर, नीछ लेश्यावालोंमें 
देशोन सन्नद सागर और कापोत लेश्यावालोंमें देशोन सात सागर होता है । इतनी 
विशेषता है कि सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कमकी जगह साधिक 
कहना चाहिये । यद्यपि उक्त तीनों लेदयावालोंके इक्कीस प्रकृतिकस्थान संभव है पर वह 
स्थान अन्तररदित है । इतनी विशेषता दे कि कापोत लेश्याबाढोंके बाईस प्रकरृतिकस्थान 
भी सभव है परन्तु उसका भी अन्तर नहीं द्ोता हे । पीत, पद्म और शुक्ल छेश्यावाले 
जीबोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस ओर छब्बीस 
प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्थोपमके असझ्यातवें भाग और चौबीस भ्रकृतिक स्थानका 
जघन्य अन्तर अन्वभ्रुहृ छोता द्वे । उक्त चारों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पीतलेश्यावाले 
ञीबोंमें साधिक दो सागर, पद्मलेशयावाले जीबोमें साधिक अठारह सागर और शुक्ललेश्यावाले 
जीबोंमें कुछ कम इकतील सागर होता दे । इतनी विशेषता है कि सत्ताईल प्रकृतिक 
स्थानका उत्कृष्ट अन्तर दीनों लेश्यावालोंके कुछ कमके स्थानमें साधिक कददना चाहिये । 
शेष खानोंका अन्तर द्वी नहीं द्ोता हे । 

राज्ी जीवोंके पुरुषवेदियोंक समान कहना चाहिये। आहारक जीवोंमें अद्वाईस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सक्ताइंस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यो- 
पमके असंख्यात्ें भाग और चौबीस ग्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर अन्‍्तमैहूत होता हे । 
तथा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलक अस्षख्यात॒वं भाग प्रमाण आकाशके जितने प्रदेश दो उतने 
समय प्रमाण द्वोता दे । परन्तु छब्बीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर ओघके समान जानना 
चाहिये । शेष स्थानोंका अन्तर द्वी नहीं पाया जाता। 

इसप्रकार अन्वरानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


# अब नाना जीवबोंकी अपेज्षा भंगविषय अनुयोगद्वारका कथन करते हैं। जिन 
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लेस पयद | 

४३२६. 'णाणाजीवेहि भंगविचओ त्ति एत्थ 'कीरदे' इच्चेदेण पदेण संबंधों 
कायव्वो, अण्णद्दा अत्थावगमा मभावादो । जेसु जीवेसु मोहणीयपयडी अत्थि तेसु चेव 
एत्थ पयदं, मोहणीए अहियारादो । 

# सब्ये जीवा अट्टाबीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवबीस-एकवीससंत- 
कम्मविहत्तिया णियमा अत्थि | 

8३२७, सब्बे जीवा अद्ठावीसविद्त्तिया ते गियमा अत्थि त्ति संबंधो ण कायब्वो, 
सन्वेसि जीवार्ण अद्वावीसविहत्तित्ताभावादो | किंतु जो ( जे ) अद्दावीसविहृत्तिया जीवा, 
ते सच्चे अत्थि [ते संबंधो कायव्यों | एवं सब्बत्थ वत्तव्वं | तदो एदोसें द्वाणार्ण 
विह्॒त्तिया अविद्ृत्तिया च 'गियमा अत्थि त्ति सिद्ध । 

# सेस विहा्कत्तिया मजियव्वा | 

8 २२८. २३, २२, १३, १२, १९, ५, ४, २, २, १। एदाणि भर्याणज्ञाणि 
पदाणि । पुणो एदेसि मयणिज़पदाणं भगपमाणपरूवणगाहा एसा। त॑ जहा, 

“भयणिजपदा तिगुणा अण्णोण्णगुणा पुणो 4 कायब्बा | 
धुबरद्िया रूवृूणा धुवसद्दिया तत्तिया चेब॥ ३॥ 
_ जीबोंके मोइनीय कर्मकी प्रकृतियां पाई जाती है उनका यहां प्रकरण है । 

६ ३२६. “णाणाजीवेहि, भंगविचओ' इस वाक्यमें 'कीरदे! पदका सम्बन्ध कर लेना , 
चाहिये, अन्यथा अथेका ज्ञान नहीं हो सकता । जिन जीवोंमें मोहनीयकर्म विद्यमान है 
इस अधिकारमें उनका ही प्रकरण हे, क्योंकि प्रकृंतमें मोहनीयकमंका अधिकार है । 

# जो जीव मोदनीय कर्मप्रकृतियोंकी अटद्टाईस, सत्ताईंस, छब्बीस, चौबीस और 
इक्कीस विभक्तिवाले हैं वे सब नियमसे हें । 

$३२७. सभी जीव अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले नियमसे दें इसप्रकार संबन्ध नहीं करना 
चाहिये, क्‍योंकि खभी जीबोंके अद्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई जाती है । किन्तु ऐसा 
सम्बन्ध करना चाहिये कि जो जीव अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले हैं वे सभी हैं । इसी- 
प्रकार सभी स्थानोंमें कद्दना चाहिये। इस कथनसे इन अद्वाइख आदि स्थानोंसे युक्त जीव 
और इन अट्टाईंस आदि स्थानोंसे रद्दित जीव नियमसे हैं यद्द सिद्ध होता हे । 

# शेष तेईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीब कभी द्वोते हैं और कमी नहीं भी होते। 

$ ३२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, 9, रे, २, और १ ये स्थान भजनीय 
हैं। अब इन भजनीय पदोके भंगोंके प्रमाणको बतढानेवाली गाथा देते हँ- 

“सजनीय पदोंका १ १ इसभ्रकार बिरछन करके तिगुना करे । पुनः उस तिगुनी 
बिरिछित राशिका परस्परमें गुणा करे । इस क्रियाके फरनेसे जो कब्ध आता है उससे अश्युव 


२६७ गयघवलासहिदे कसायपाहुडे (पयडिकिहत्ती २ 


६३२६. एदिस्से गाह्मए अत्थो बुच्चदे । त॑ जहा, भयणिज्ञपदाणि दस । पृणों 
एदाणि विरलिय तिग कादृण अण्णोण्णेण गुणिदे सच्वभंगा उच्पञ्ञति | तेसिं पमाण- 
मेदं-१६०४६ । पुृणो एत्थ एगरूवे अवणिदे भयाणेजपदर्भंगा होंति । तम्हि चेव 
अवाणिदरूवे पक्खित्ते धुवर्भगेण सह सव्वंगा उपजंति | 

$३३०, संपहि तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारणे भण्णमाणे ताब एसा संदिद्दी 


हि ११११५१५१५१५१५०१५१५१९१ 
ठवद॒सा | २२२२२२२२ 


वि बहुवयणस्स । एवं दृविय तदो एदो/मालाबपरूवणा कीरद । त॑ जहा-सिया एदे 
भद्ग एक कम होते हैं और धरुवभन्ञ सहित अध्रुवभद्ग उक्त संख्याप्रमाण ही होते हैं ।” 
६३२२. अब इस गाथाका अर्थ कहते हैँ। वह इसप्रकार है-प्रकृतमें २३, २२, १३ 
१२, ११, ५, 9, ३, २ ओर : इसप्रकार ये दस विभक्तिस्थान भजनीय हैं | इन १० 
पदोंका २ १ १ १ १ १ १ ११ १ इसप्रकार बिरकन करके इन्हें ३ ३ ३ ३ 
३ ३ ३ ३ ३ ३ इसप्रकार तिगुना करे और परस्परमें ३३८३१८३३८३,८३३८३५८३१८३ 
३५३ गुणा कर दे । ऐसा करनेसे सभी श्रुव और अश्जुब भन्ञ उत्पन्न हो जाते हैं , उन 
सबका प्रमाण ५९००६ द्वोता है। इस उपयुक्त राशिमेंसे ? कम कर लेनेपर भजनीय 
पदोंका प्रमाण ५६०४८ होता है । तथा इस संख्यामें, जो एक घटाया था उसे मिला देने 
पर श्रुवभज़्के साथ सभी भज्जञोंका प्रमाण ५२०४८ आता है । 
उदाहरण--भजनीयपद १०, 
भजनीय पदोंका विरन- १११ ११११५१५१५१०श१ 
विरलितराशिका त्रिगुणीकरण 
ओर परस्पर गुणा 
४५६०४९-१--५२०४८ अश्रुवर्भग । 
<०४८+१-४ ९०४९ श्रुव और अश्जुव सभी भंग । 
8 ३३०. विरलित राक्षिके श्रत्येक एकको तिगुना करनेके और उसके परस्पर गुणा 
करनेके कारणको बतल्लनेके लिये निम्न छिखित संदृष्टि स्थापित फरनी चाहिये- 
९ है. १ १ १ १ १ १४८७६ १ 
२ ६९२ २ २१२ २ २ २ २०२०२ 
इस संइृष्टिमें ऊपर रखा हुआ एकका अंक एकबचनका और नीचे रखा हुआ दो 
का अंक बहुबचनका द्योतक है। इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके अब उन भंगोंके 
आलापोंका कथन करते हैं। वह इसप्रकार है-- 
कदाचित्‌ ये २८०, २७, २६, २४ और २१ अ्रुवस्पानवाढे द्वी जीब होते हैं । 


। एस्थ उवरिमअंका एयवयणस्स हेट्ठिम-अंका 


(7३७३०७३०७३०८४७८ २८ए९३७।२८३-४१०४६। 
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च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिओ च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च । 

$३३१,सिया एदे च! एवं भणिदे धुवपदाणं गहणं, तेसिं बहुवयणणिदेसो चेव जीवेशु 
बहुवेसु चेव धुवपदाणमवद्धाणादो। 'तेवीसविद्तिओ च! एवं भणिदे एगवयणर्गहण । 
कुदो ? दंसणमोहक्खवगरस्स तेवीसविद्षात्तिचस्स कयाह एकस्सेव उवलंभादो । 'सिया 
तेवीसविदृत्तिया च' एवं भणिदे हेद्विमबहुवयणस्स गहणं। कुदो ? तेबीसाविहदत्तियाणं 
दंसणमोहक्खवयाण कयाह अद्दोत्तरसयमेत्ताणमुत॒लंभादो । एबमुप्पण्णदोमगसंदिद्ी 
एसा २। थुणो एदेसि करणकिरियाएं आगमणे इच्छिज़माणे एगरूवे हाविय दोहि 
रूवेद्ि गुणिदे धुवरभंगेण विणा तेवीसाविहत्तियस्स एयबहुतयणमंगा चेव आगच्छंति । 
पुणों भ्रवरंगेण सह आगमणमिच्छामो त्ति दोरूवेसु रूत पक्खिविय गुणिदे धुवरगेण 
सह तिण्णिभंगा आगच्छन्ति ३ | एदेण कारणण मयाणिज़्पदं तीहि रू4हि गुणिज्दि । 
कदाचित्‌ ये अट्टाईप आदि श्रुवविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्तिस्थान- 
बाला एक जीव होता है | कदाचित्‌ ये अट्ठाईस आदि ध्रुवविभक्तिस्थानबाले अनेक जीव 
और तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । 

४३३१, 'सिया एदे च” ऐसा कहनेपर ध्रुवपदोंका ग्रहण करना चाहिये । उन प्ुवप- 
दोंका बहुबचनके द्वारा निर्देश किया है, क्‍योंकि श्रुव पद बहुत जीवमिं ही पाये जाते हैं । 
अथोत्‌ उपयुक्त अद्दाईस आदि श्रुबस्थानोंके धारक सबेदा अनेक जीव रहते हैं, अतः 
घुबपदोंका निर्देश बहुबचनके द्वारा किया गया हे । “तेवीसविद्त्तिओं च” इसप्रकार 
कहनेपर एक वचनका ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि जो मिथ्यात्व नामक दशनमोहनीयकी 
क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुआ है ऐसा जीव कदाचित्‌ एक ही पाया जाता 
है। ' सिया तेवीसविहृत्तिया च” ऐसा कहनेपर जो संद्ृष्टि पीछे दे आये हैं उसमें नीचे रखे 
हुए दो अंकसे सूचित होनेवाले बहुबचनका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि कदाचित्‌ मिशभ्यात्व 
नामक दशैनमोहनीयका क्षय करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए एक सो आठ जीष 
पाये जाते हैं। इसभप्रकार श्रुवभंगके विना तेईस विभक्तिस्थानके नि्भित्तसे उत्पन्न हुए दो 
भंगोंकी संदर्टि यह है २। गणितकी विधिके अनुसार यदि इन दो भंगोंको लाना इष्ट 
हो तो एक अंकको स्थापित करके उसे दो अकसे गुणितकर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके 
धुवभंगके बिना एकबचन और बहुवचनके द्वारा कद्दे गये दो भंग ही आते हैँ। और 
यदि श्रुबभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग छाना इृष्ट हो तो दोके अंकमें एकको जोड़ 
देनेपर श्ुबभंगके साथ तीन भंग उत्पन्न द्वोते हें ३ । इसी कारणसे भजनीयपदकों तीनसे 
गुणित करे ऐसा कहा है । 

उदाहरण--११८२-२ तेईस विभक्तिस्थानके भंग । 

२+६१८३; ११८३-३ ध्रुवभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग | 
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एवं सेसवाबीसविहत्तियप्पहुड़ि जाबव एमविहत्तिओ तत्ते ताव पादेक तिहि गुणों 
कारण वत्तव्वं । 

६ ३३२, संपहि तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारणं बुच्चदे। त॑ जहा-सिया एदे च 
वाबीसविदतत्तिओ च, सिया एदे च वावीसविहातिया च । एवं वावीसविहत्तियस्स एग- 
संजोगेण एगबहुवयणाणि अस्सिदृण दो भंगा २। पुणो वाबीस-तेवीसबिहत्तियाणं 
दुसंजोगो बुचदे । त॑ जहा-सिया एदे च तेबीसविदत्तिओ च वावीसावैेहत्तिओं च १। 
सिया एदे च तेवीसविद्दातिओ च वावीसविहत्तिया च २। सिया एदे च तेवीस- 
विहत्तिया च वावीसविहत्तिया (ओ) च ३। सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च वाबीस- 
विदत्तिया च ४। एवं वावीसविहतत्तियस्स दुसंजोगंगा चत्तारि हवंति । पृणो एदेसु 
५व्युत्तेमसजोगर्भगेसु पक्खित्तेसु छब्भवंति । 

३३३. पृणो एदेसिं करणाकैरियाए आणयएणं वुच्चद्‌ । त॑ जहा-पुव्वुत्ततेवीसविह- 
इसीप्रकार शेष बाईस विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक प्रत्येक स्थानको 
तीनसे गुणा करनेका कारण कददना चाहिये । 

६३३२. अब विरक्वित राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके परस्परमें गुणा करे यद्द कह 
आये हैं उसका कारण कहते हैं । बह इसप्रकार है- 

कदाचित्‌ ये २८ आदि प्रुवस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला 
एक जीव होता है। कदाचित्‌ ये अट्ठाईस आदि श्रुवस्थानवाले अनेक जीव और बाईस 
विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इसप्रकार एकबचन और बहुबचनका आश्रय 
लेकर बाईस विभक्तिस्थानके एकसंयोगी भल्‍्ज दो होते हैं। अब बाईंस और तेईस विभक्ति- 
स्थानोंके दोसंयोगी भद्ग कहते हैं। वे इसप्रकार हैं- कदाचित्‌ ये अद्टाईस आदि ध्रुव 
स्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला 
एक जीव द्वोता है । यह पहला भज्ञ है । कदातित्‌ ये अद्दाईस आदि धुवस्थानवाले अनेक 
जीब, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीब होते हैं। 
यह दूसरा भंग है। कदाबित्‌ ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्ति- 
स्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है| यह तीसरा 
संग है । कदाचित्‌ ये अद्ठाईस आदि धरुवस्थानवाले अनेक जीब, तेईस विभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानबाले अनेक जीब होते हैं । यद्द चौथा भक्ञ है । 
इस प्रकार बाईस विभक्तिस्थानके तेश्स विभक्तिस्थानके संयोगसे द्विसंयोगी भंग चार होते 
हैं, इन चार भंगोंमें पहछे कहे गये बाईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी दो भक्लोंके मिला 
देनेपर कुल भड़ छद्द होते हैं । 

8३३३. अब ये छहों भज्ञ गणितकी विधिके अनुसार केसे निकलते हैं यद्द बतदाते हैं । 
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यतिण्णिभंगेसु दोहि रूवेहि गुणिदसु तेबीसविहृत्तियस्स तिहि भंगेहि विणा वावीस- 
विहत्तियरस एगदुसंजोगभंगा चेव आगच्छेति । पृणो तेसि णट्ठभंगाणं पि आगमण- 
मिच्छामो '्ति पुव्विल्लनरणगारम्मि रूब पक्खिविय गुणिद वाधीसीवहतियस्स एग- 
दुसजोगर्भगा तेवीसविहक्तिपस्स एगसंजोगर्भंग। च सब्बे एगवारेण आगच्छंति । तेसिं 
पाणमेद ६। एवं तेवीस-व।बीसविहात्तियाणमेगदुसंजोगपरूवणा कदा। 

५३३४. संपहि तिग्रुणण्णोण्णगु गस्स णिण्णयत्थं पुणो वि परूवणा कीरदे। त॑ जहा- 
तेरसजिहततियस्प एगसंजोगेग एग-बहुवयणाणि अस्सिदृण दो मेगा उप्पज्ति २। 
पुणो तस्सेत्र दुसंजोगालाओ भण्णमाणे पुर्त व तेरस-तेबीसविहत्तियाण संजोएण 
चत्तारि ४ | तेरस-बावीसविहतत्तियाण संजोगेण वि चच्तारि चेव ४ । पुणो तेश्सविदत्ति- 
यस्स तिसंजोगे भण्णमाण तेवीप-वावीस-तेरसविहक्तियाणं द्वविद्सादेष्टीप एग-बहु- 
वयणाणि अस्सिदूण अक्खपरावत्ते कदे अद्ठ तिसेजोगमभंगा उप्पज्ञति । संपहि तेरस- 
विहात्तियस्स एगदोतिसंजोगाण सब्वर्भंगसभासो अद्दबार्स १८। एदेमि करण- 
किरियाए आणयणं वुच्चदे । त॑ जहा-तेवीस-वाबीसविहत्तियाणं णवरभंगेसु दुशुणिदेसु 
वह विधि इसप्रकार हे- तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धो पूर्बोक्त तीन भल्‍्गोंको दोसे गुणित 
कर देनेपर तेईेस विभक्तिस्थानके तीन भर्गोके बिना केबछ बाईस विभक्तिस्थानके एक 
संयोगी और द्विसयोगी भंग ही आते हैं। अब यदि इन बाईस विभक्तिस्थानके भगोंके 
साथ तेईस विभक्तिस्थानके घटा।ए हुए भगोंको छाना भी इृष्ट है तो पूर्त्रोक्त दो संख्यारूप 
गुणकारमें एक संख्या मिला कर पूर्वोक्त गुश्यराशिसे गुणित करने पर बाईंस विभक्तिस्थानके 
एक-द्विसयोगी और तेद्स विभक्तिस्थानके एक संयोगी सभी भंग एक साथ आ जाते हैं। 
उन सभी भद्भोंका प्रमाण र होता है । इसप्रकार तेईंस और बाइस विभक्तिस्थानके ए% 
संयोगी और द्विसयोगी भंगोंकी प्ररूपणा की । 

६३३४. अब विरलित राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके पररपर गुणा करनेकी विधिके 
निणेय करनेके लिये और भी कद्दते हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार हे- एकबचन और 
बहुबचनका आश्रय लेकर तेरह विभक्तिस्थानके एक्सयोगी दो भंग उत्पन्न होते हैं। पुनः 
उसी तेरह विभक्तिस्थानके द्विसियोगी भंगोंका कथन करनेपर पृथेबत्‌ तेरद्द और तेईंस 
विभक्तिस्थानोंके संयोगसे चार भंग तथा तेरद और बाइस विभक्तिस्थानोंक्रे संयोगसे भी 
चार भग द्वोते हैं। तथा तेरदह विभक्तिस्थानक्रे त्रिसंयोगी संगोंका कथन करनेपर तेइंस 
बाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंडी जो सदृष्टि स्थापित है उसमें एकबचन और बहुबचनका 
आश्रय लेकर अक्षसंचार करनेपर त्रिसंयोगी संग आठ उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार तेरदद 
विभक्तिस्थानके एकसंयोगी, द्विसयोगी और त्रिसंयोगी सभी भंगोंका जोड़ अठारद होता 
है। क्षय इनकी गणितके अनुसार विधि कहते हैं। बह इसप्रकार है- तेईेस और बाईस 

३८ है 
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तेबीसं-बावीसविदृ्ियाणं मंगेहि विंणा तेरसविहत्तियस्स भेगा चेव आगच्छंति | 
संपहि तेवीस-वावीस-तेरसविहृक्तियसव्व भंगाणमागमणमिच्छामो त्ति पुव्वुत्तणवर्भगेसु 
तीहि रूवेहि गुणिदेसु तेबीव-वावीस-तेरसविहत्तियाणं एग-बहुवयणाणि. अस्तसि- 
दृण एग-दु-तिसंजोगसव्वभंगा सत्तावीस २७। एवं सेसबारसदिविहतत्तियाणं पि एग- 
बहुवयणमस्सिदूण एग-दुरससजोगादिमंगा जाणिदृणुप्पाएदव्या । एवसुप्पाइदे सब्व्भग- 
समासो एासीओ होदि ५६०४६ । एवं भयणिज्ञपदाणं तिगुणे दव्वस्स अण्णोण्णगुण- 
णाए च कारण वुत्त । 
बिभक्तिस्थानोंके नौ मंगोंकों दूना कर देनेपर तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंके भेगोंके 
बिना तेरह विभक्तिस्थानके सभी भंग आते हैं। अब यदि तेईस, बाईंस और तेरद्द विभ- 
क्तिस्थानोंके समी भंगोंके छानेकी इच्छा हो तो पूर्षोक्त नौ भज्ञोंको तीनसे गुणित करनेपर 
एकबचन और बहुवचनका आश्रय लेकर तेईस, बाइंस और तेरद्द विभक्तिस्थानोंके एक 
संयोगी, द्विसयोगी और तीन संयोगी सब भद्ज सत्ताईंस होते हैं । इसी प्रकार एक्बचन 
और बहु बचनकी अपेक्षा शेष बारह विभक्तिस्थानोंके मी एकसंयोगी और ह्विसंयोगी 
आदि भज्जञ उत्पन्न कर लेना चाहिये । इसप्रकार उत्पन्न हुए सब भज्ञोंका जोड़ ५६०४८ 
होता है । इस प्रकार भजनीय पदोंको विरल्तित करके तिगुना क्‍यों करना चाहिये और 
तिगुणित द्रव्यको एरस्परमें गुणित क्‍यों करना चाहिये इसका कारण कहा । 
सदाहरण- 
१ धरुपभज्ञ 
२ तैईंस विभक्तिस्थानके भद्ढ 
३ ध्रवभद्ष सहित तेइंस विभक्तिस्थानके भज्ज 
३१८२-६९ बाईस विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
३५३८-६६ श्रुवभंग सहित २३ व २२ स्थानके सब अंग 
९१८२-१८ तेरह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
११८३--२७ शुवभग सहित२३,२२वब१३ विभक्तिस्थानोंके सब भंग 
२७१८२--५४ बारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
२७८३-८१ भवभगसद्दित २१३,२२,१ ३१व१२वि०स्थानके सबभग 
८११८२-१६२ ग्यारह विभक्तिस्थानके श्रत्येक व संयोगी सब भंग 
८१०८३--२४ ३ श्रुवभंग सहित २३ से ११ तकके स्थानोंके सब भंग 
२४३१८२--४७८६ पांच विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग 
२०३१५८३--७२ ८ श्रुवमंग सह्दित २३ से ५ तकके स्थानोंके सब भंग 
७२६१८२--१४५४८ चार विभक्तिस्थानके प्रत्येक बे सेयोगी भंग 
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७२6)८३--२१८७ ध्रुवमंग सहित ५३ से ७ तकके स्थानोंके भ्रग 
२१८७ ०८ २-४७ ३७४ तीन विभक्तिस्थानके प्रत्येक ब सयोगी भंग 
२१८७ 2८ ३-६५६ १ प्रुवर्भंग सहित २३ से ३ तकके स्थानोंके भंग 
६४६१ ८ २-१३१२२ दो विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग 
६५४६१ )८ ३-१६६८३ धभ्रवर्ंग सद्दित २३ से २ तकके स्थानोंके भंग 
१८६८३ ०८ २-३८३६६ एक विभक्तिस्थानके प्रत्येक व सयोगी भंग 
१९६८३ ८ ३-४६ ०४८ प्रुवभंग सहित २३ से १ तकके स्थानोंके सब भंग 


नोट-तेशेस विभक्तिस्थानको प्रथम मान कर ये उत्तरोत्तर भंग छाये गये हैं । ये 
भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको २ से गुणा करने पर उत्पन्न द्वोते हैं । 
अत: आगे जो बाईस आदि एक एक स्थानके भंग बतलाये गये हैं उनमें उस उस स्थानके 
प्रत्येक भंग और उस्र स्थान तकके स्थानोंके द्विसयोगी आदि भंग सम्मिलित हैं । ये भंग 
विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोको दो से गुणा करनेपर उत्पन्न द्ोते हं तथा 
इन भंगोंमें पीछे पीछेके स्थानोंके भंग मिलता देनेपर वद्दां तकके सब भंग होते हैं । ये भंग 
विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंकों तीनसे गुणा करनेपर उत्पन्न द्वोते हैं । 


विशेषार्थ-मोदनीय कमेके २८ भेद हैं । उनमेंसे किसीके २८ किसीके २७ और 
किसीके २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, रे, २ या १ प्रकृतियोंकी. 
सत्ता पाई जाती है। इस श्रकार इसके पन्द्रह विभक्तिस्थान होते हूँ । इनमें से २८, 
२७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले बहुतसे जीव संसारमें सर्वदा पाये जाते हैं 
ऐसा समय नहीं है जब इन विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अभाव दहोवे । अथोत्‌ इनका कमी 
अभाव नहीं दोता, अतः ये पांचों ध्रुव स्थान हैं । तथा शेष स्थानवाले कभी एक और 
कमी अनेक जीब द्वोते हैँ अतः शेष अभुवस्थान हैं, यहां भुवस्थानोंकी अपेक्षा २८, २७, 
२६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले नाना जीव हैं. यद्दी एक भंग होगा पर अधुबस्था- 
नोंकी अपेक्षा एक संयोगी, द्विसयोगी आदि भ्रस्तारविकल्प और उनमें एक जीव तथा नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अनेक भंग प्राप्त होते हैँ। तात्पये यद्द है कि प्रत्येक स्थानके या अन्य 
दूसरे स्थानोके संयोगसे द्विस॒योगी आदि जितने विकल्प प्राप्त द्वोते हैं उतने प्रस्तार होते 
हैं। यहां आलापोंके स्थापित करनेको भ्रस्तार कद्दते हैँ | और इन प्रस्तारोंमें उनके जितने 
आहढाप दोते हैं उतने भंग होते हैं। यहां पहले जो “भयणिजपदा” आदि करण गाथा 
दी हे उससे प्रस्तार विकल्प उत्पन्न न दोकर आठलाप विकल्प द्वी उत्पन्न द्ोते हें। जो भुव- 
भंगके साथ उत्तरोत्तर तिगुने तिगुने दोते हैं । ये आलापणिकल्प या भंग उत्तरोत्तर तिगुने 
क्यों होते हैं इसका कारण मूलमें दी दिया है । 


३०० जयधवलासहिदे कप्तांयपाहुडे | परयडिंविंहची २ 


» ३३५, सपदि एदेसि चेव भंगाणमण्णेण पयारेण आणयणं वुच्ददे । त॑ जदहा- 
- “एंकोत्तरपदवृद्धों रूपाग्रैभाजितश्व पदइडेः । 
गच्छुस्सपातफरलं. समाहतस्सनिपातफलम ॥ ४9 ॥! 
८,७ ५ 

$ ३३६, एदीए अजाए एसा संदिद्दी ,” ,” ३, हे है हे हे हे हे , ठवेयवेंबा । 
एवं ठविय तदो एग-दु-तिसंजोगादिपत्थारसलागाओ आगिज्धति | तत्थ तेवीसविदृत्ति- 
यस्स एगसंजोगपत्थारो एसो । एत्थ उबरिमसुण्णाओ धुं ति ठबिदाओं । 

$ ३३४. अब अन्य प्रकारसे इन भगोंके छानेकी विधि कद्दते हैं। वह इसप्रकार हे- 

“आदियें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी हुई संख्यासे, अन्तमें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी 
हुईं सख्यामें भाग देना चादिये। इस क्रियाके करनेसे संपात फल अर्थात्‌ एकसंयोगी (अत्येक) 
भंग गच्छ प्रमाण द्वोते हैँ और सम्पात फलको नौ वटे दो आदिसे गुणित कर देनेपर 
सन्निपातफल प्राप्त द्वोता हे ॥ ४ ॥” 

»$ ३३६, इस आयोकी यद्द संदृष्टि लिखना चाहिये- 
१० &€ ८ ७ ६ ४ ०४ २३ २ १ 
ै २ ३ ४ ४५ ६ ७ ८ < १० 
उदाहरण सपातफछका- 


१० - १-१० सम्पातफल या भश्रत्येक भंग । 
: उदाहरण सलिपातफलछका-१० / (४५ द्विसयोगी 
१०२ २» १८१२० त्रिसंयोगी 
१००८ २२ ६» ४-२१० चतुःसंयोगी 
पांच संयोगी आदि भंगोंको इसी ऋ्रमस छे*"आना चाहिये। 
इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके इससे एकसंयोगी, द्विसयोगी और त्रिसंयोगी 
आदि प्रस्तार संबन्धी शछ्लकाएं ले आना चाहिये। उनमेंसे तेईप्त विभक्तिस्थानका एकरसंयोगी 
प्रस्तार ? : यद्द दे । इस प्रस्तारमें भुव बविभक्तिस्थानोंके द्योतन करनेके लिये अज्डोंके 
ऊपर शुन्य रखे हैँ । उन शुन्योंके नीचे जो १ और २ के अछ्ढ रखे हैं उनसे ऋमसे 
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(१) 'एकद्येकात्तरा अंका ब्यस्ता भाज्या: ऋ्रमस्यिते:। पर: पूर्वेण संगृण्यस्तत्परस्तेन तेन च। 
-लीला ०प० १०७॥ (२) सम्माहतं-स० । सथाहूतं-आ०। समाहित:-अ० । (३) एदं ट्वुविय अंतिम- 
चउसदठीए एगरूवेण भाजिदाएं चउत्तटूठी सपातऊ्ं लब्भदि ६४ । कि संपादफरल णाम ? संपादों एगसंजोगो 
तस्स फल संपादफल णाम ।. पुणो तिसदट्विदुब्भागेण संपादफले गुणिदे चउसंट्रेअक्खराणं दुसंजोगमंगा 
एत्तिया होंति २०१६। >< >< संपहि चउसद्विअक्खराणं तिसंजोग्ंगें भण्णमाणे दुसंजोगमंगे उप्पण- 
ब्ोल्युत्तरवेसहस्सेसु तिसंजोगभंगा एत्तिया होंति ४१६६४ ।-घ० भा० ८७३॥ द 


गो० २१ ] पयडिट्वाण विहचीए भंगविषश्रो ३०९ 


हेट्टिमएक-बेअका वि तेवीसविद्यातियस्स एग-बहुवयणाणि त्ति गेण्हिदव्वाणि । 
$३३७,संपहि तेवीसविहत्तियस्स एग्सजोगपत्थारालावो बुच्चदे | त॑ जद्दा-सिया एदे 
च तेवीसविदतत्तिओ च १। सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च २। एदाहि उच्चारणा- 


8. ४१ ५&/ ५ ६ «० 


तेईस विभक्तिस्थानके एकबचन और बहुबचनका ग्रहण करना चाहिये । 
विशेषार्थ-वीरसेन स्वामीने 'एकोत्तरपदबृद्धों' इत्यादि आयोकी *,“ $ £ इल्मादि 
संदृष्टि बतलाई हे । अतः हमने आयीके पूर्वाधका इसीके अनुसार अर्थ किया है। पर 
प्रकृति अनुयागद्वारमें श्रुतकें संयोगी अक्षरोंके भंग छाते समय उन्होंने उक्त आयोकी 
«० ६३ ६२ ईव्यादि रूपसे भी संदृष्टि थापित की हे । लेखकने प्रमादसे इसे उछट कर 
लिख दिया द्ोगा सो भी बात नहीं है; क्‍योंकि “एंदं ठविय अतिमचउसट्राए एगरूवेण 
भाजिदाए चउसठी सपातफर्ल लब्भद ( इस संदृष्टिको स्थापित करके अन्तमें आये हुए 
चौसठमें एकका भाग देनेपर संपातफछ चौसट प्राप्त होता हे )। इससे जाना जाता द्वे कि 
उक्त प्रकारसे इस संदृष्टिकों श्वथ वीरसेन रवामीने स्थापित किया है । इसके अनुसार 
आर्याका अर्थ निम्न प्रकार होगा- 'एकसे लेकर एक एक बढ़ाते हुए पद्प्रमाण संख्या 
स्थापित करो। पुनः उसमें अन्तमें स्थापित एकसे लेकर पद्भ्रमाण बढ़ी हुई संख्याका भाग 
दो । इस क्रियाके करनेसे संपातफछ गच्छश्रमाण प्राप्त होता है ओर संपातफलको नौ बटे 
दो आदिसे गुणित कर देने पर सन्निपातफल प्राप्त होता हे '। इन दोनों अथोमेंसे किसी 
भी अर्थके ग्रहण क॑रनेसे तात्प4में अन्तर नहीं पड़ता । और आयोके पूरार्धके दो अथ॑ 
सम्भव हैं । माल्म द्ोता हे इसीसे वीरसेन स्वाशीने एक अथका यहां ओर एकका प्रकृति 
अनुयोगद्वारमें संकलन कर दिया है । यहां सम्पातफछसे एकसंथ्रोगी भर्नोंकरा भ्रहण किया 
है इसी लिये उन्हें गच्छप्रमाण कद्दा हे। तथा सन्निपातफलसे द्विसंयोगी आदि भंगोंका ग्रहण 
किया है । दस भजनीय पढदोंमें एक जीब ओर नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगोंका अरद्कण करना 
है अतः भजनीय पदोंके संयोगसे जितने विकल्प आते हैं. उतने भ्रस्तार विकल्प जानना 
चाद्दिये | यहां ये प्रस्तार विकल्प ही उक्त आ्ाके अनुसार निकाछ कर बताये गये 
हैं। तात्पर्य यह है कि यहां स्थानोंके संथोगी भंग और उनमें एक जीव और नाना 
जीबोंकी अपेक्षा अबान्तर भंग इसप्रकार दो दो बातें हैं । अत; यहां स्थानों के सथोगी भंग 
प्रस्तारविकलप हो जाते हैं। जो आयोक॑ द्वारा निकाज् कर बतछाये गये दूँ। पर अन्यन्र 
जहां अबान्तर भंग नहीं द्वोते हैं बहद्ां इस आयोके द्वारा केवढछ भंग ही उत्पन्न किये 
जाते हैं । 
$ ३३७. अब तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी प्रस्तारका आलाप कद्दते हैं। बह इसप्रकार 
है-कदाचित अद्टाईंस आदि धुवस्थानवाले अनेक जीव ओर तेईस प्रकृतिस्थानवाल्य एक जीव 
दोता ह। कदाचित्‌ अद्वाईंस आदि धुवस्थानवाढू अनेक जीव और तेईस विभक्ति स्थानवाद़े 


क्र 


३०२ अंयेधवलासहिदे कसायपाहुे | फ्रयडिविहत्ती र॑ 


सलागाहि पुरदो कर्ज भविस्सीदिदि : २ एसो एगो पत्थारों । एदस्स एका सलामा 
घेप्पदि । संपद्दि वाबीसविद्यातियस्स भण्णमाणे एसो पत्थारो ; ३। संपहि एदस्सा- 
लाबो वुच्ददे । त॑ जहा-सिपा एदे च वावीसविहातिओ च१, सिया एद 'थ वावीस- 
विद्त्तिया च २। एदस्स वि पत्थारस्स सलागा एका १। एवं तेवीस-बावीस- 
विद्त्तियाणमेगसंजोगपत्थारसलागाओ भाणिदाओ । संपहदि तेरसादीण्णं पि टड्वाणा- 
णमेगसंजोगपत्थारालाबा पुध पृथ भणिदृण गेण्हिदव्वा । णवरि, एम्ेगपत्थारम्मि- 
एगेगा चेव सलागा लब्भदि तार्स लद्धसलागाणं पमराणमेदे १०। अथवा 


पुव्वद्वविदर्सदेष्ठिम्हि एगरूवेणग दससु ओवइदेसु पुव्वुत्तदसपत्थारसलरामाओ 
लब्भेति । एवं भयणिज्ञपदाणमेगसंजोगपत्थारसलागपमाणपरूवणा कंदा। संपह्दि 


दुसंजोगपत्थारसलागपमाणपरूवर्ण कस्सामो। तत्थ एस पत्थारो दोदि १ १ ३ * 


र्‌ 


उवरिमसब्वसुण्णाओ धुवस्स, मज्झिमसव्व-अंका तेवीसाए, हेट्टिमसव्वअअंका वावीसाए। 


किला मी बजा जम 


अनेक जीब द्वोते हैं। इन कही गईं शछाकाओंसे आगे काम पड़ेगा । * : यह एक प्रस्तार 
है। इसकी एक शलाका लेना चाहिये। 


अब बाईस विभक्तिस्थानका कथन करते हैं। उसका प्रस्तार £ £ यहद्द है। अब 
इसके आल्ाप कहते हैँ। वे इसप्रकार ईँ-कदाचित्‌ अट्टाइस आदि धुवस्थानवाले अनेक 
जीब और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीब द्वोता है । कदाचित्‌ अट्टाइस आदि भुव- 
स्थानवाले अनेक जीब और बाईंस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । इस बाईंस 
विभक्तिस्थानके प्रस्तारकी भी एक शल्कका है। इसप्रकार तेईंस और बाईस विभक्ति- 
स्थानोंके एक संयोगी भ्रस्तारोंकी शलछाकाएं कहीं । इसीप्रकार तेरह आदि विभक्तिस्थानोंके 
भी 'एक संयोगी प्रस्तार और उनके आलछाप अछग अछग कहकर ग्रद्ण करना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि एक एक प्रस्तारमें एक एक शलाका ही प्राप्त होती हे। अतः उन तेइंस 
आदि विभक्तिस्थानोंके एक संयोगी भंगोंकी शछाकाओंका प्रमाण १० है। अब पहले 
“एकोत्तरपदवृद्धो' इल्रादि आयांकी जो संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमेंसे एकके द्वारा 
दखके भाजित कर देनेपर पूर्बोक्त दस प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त द्वोती हैं । 


इसप्रकार भजनीय पदोंके एक संयोगी भ्रस्तारोंढी शलाकाओंका प्रमाण कद्दा । अब 
द्विसंयोगी भ्रस्तारोंकी शछाकाओंका प्रमाण कहते हैं । द्विसंयोगी अस्तारोंकी शछाकाएं उत्पन्न 
करते समय भ्रस्तार निम्नप्रकार द्वोगा र १ र र इस श्रस्तारमें उपरके सभी शुत्य भ्रव- 
स्थानोंके घोतक हैँ । बीचके सभी अंक तेईस विभक्तिस्थानके थोतक हैं और नीचेके सभी 
अंक बाइंस विभक्तिस्थानके धोतक हैं । 
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६३३८, संपहि एदस्सालावो वुचदे । ते जहा-सिया एदे व तेवीसविहत्तिओ च॑ 
वाबीसविहातिओ च १ । सिया एदे च तेवीसविहत्तिओ च वावीसविहात्तिया च २। 
सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च वावीसविहततिओं च ३। सिया एदे च तेवीस- 
विदत्तिया च वावीसविहृत्तिया च ४ | एवं तेवीस वावीसविदत्तियाणं दुसंजोगस्स एका 
चेव पत्थारसलागा होदि १। उच्चारणसलागाओ प्रुण ताव पृथ द्ृवेदव्या | संपहि 
तेवीस-तेरसविहातियाणं पत्थारे ह्विय एवं चेव आलावा वत्तव्वा | एवं वे दुसंजोग- 
पत्थारसलागा २। तेवीसबारसण्ह संजोगेण तिण्णि पत्थारसलामा ३॥। तेवीसाए 
सद्द एकारसण्हं संजोगेण चत्तारि पत्थारसलागा ४ | तेबीसाए पंचण्हं संजोगेण पंच 
पत्थारसलागा ५ । तेवीसाए चहदुण्हं॑ संजोगेण छ पत्थारसलामा ६। तेवीमसाए 


६ ३३८. अब इस अस्तारका आलाप कहते हैं। वह इसप्रकार है- 

कदाचित्‌ ये अट्टाईस आदि ध्वस्थानवाले अनेक जीव तेईंस विभक्तिस्थानबाला एक 
जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीब होता है। कदाचित्‌ ये अद्वाईस आदि भुवस्थान- 
वाले अनेक जीव, तेइस विभक्तिवाछा एक जीव तथा बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीब 
होते हैं । कदाचित्‌ ये अट्टाईंस आदि भुवस्थानवाले अनेक जीब, तेईंस विभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता दे । कदाचित्‌ ये अद्वाईस 
आदि धुवस्थानवाले अनेक जीव, तेइंस विभक्तिस्थानवाल अनेक जीव और बाईस विभ- 
क्तिस्‍्थानवाले अनेक जीव होते हैं । इसप्रकार तेइेस और बाइस विभक्तिस्थानोंके द्विसयो - 
योगकी एक ही प्रस्तारशलाका द्ोती है । पर उसकी जो चार उच्चारणशलाकाएं अर्थात्‌ 
आहलाप कह आये हैं. उन्हें अलग स्थापित करना चाहिये। तेईंस और तेरद्द विभक्ति- 
स्थानोंके प्रस्तारको स्थापित करके इसीग्रकार आछाप कहना चाहिथे। इसग्रकार तेईस 
और बाईस विभक्तिस्थानोंकी द्विसंयोगी एक प्रस्तार शलाका तथा तेईंस ओर तेरद शलीम- 
किस्थानोंकी द्िसेयोगी एक प्रस्तारशछाका ये द्विसयोगी दो प्रस्तारशछाकाएं होती हैं । तेइस 
औरर बारह विभक्तिस्थानोंके संयोगसे एक भ्रश्तारशल्लाका द्वोती हे । इस प्रकार ऊपरकी 
दो और एक यह सब मिलकर तीन प्रस्तारशछाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेइेस विभक्ति- 
स्थानको ग्यारद विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शल्ठाकाके मिला देने 
पर चार प्रस्तारशछाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेइंस विभक्तिस्थानको पांच विभक्तिस्थानके 
साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिलता देनेपर पांच प्रस्तार शलाकाएं दो 
जाती हैं। इनमें तेईस विभक्तिस्थानकों चार विभक्तिस्थानके साथ मिलादेनेसे उत्पन्न हुई 
एक प्रस्तार शछाकाके मिछा देमेपर छह प्रस्तार शक्काकाएं दो जाती हैं। इनमें तेईस 
विभक्तिस्थानकों तीन विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक भ्रस्तारशछाकाके 
मिला देमेपर सात श्रस्तारशछाकाएं द्वो जाती हैं। इनमें तेइेस विभक्तिस्थानकों दो 
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तिण्हं संजोगेण सत्त पत्थारसलागा ७। तेवीसाए दोण्हं संजोगेग अद्द पत्थारसलागा 
८ । तेबीसाए एकिस्से सजोगे णत्र पत्थारसलागा ६ । 
8३३६, संपहि वाबीसतेरसण्ह दु्ंजोगपत्थारों एसो १ ५ १ *। उवरिभ्रचदु- 


है 
$9० 


सुण्णाओ धुतस्म, मज्किप अका वाबीस विह त्ति यस्स, हेट्टिम अं का तेरसविहाति यस्स । संपहि 
एदस्स आलावो वुचचदे | मिया एदे च वाबीसविहृत्तिओं च तेरपविहत्तिओं च। 
एवं सेसालाबवा जाणिदृण वत्तव्वा | एवं वाबीसाए सह वारसादि जाव एगविद्दत्तिओ 
पत्तेय पत्तेये दुसंजोग कादृण अद्दा पत्थारसलागाओ उप्पाएयव्वाओं ८ । 

$ ३४०, संपहि तेरसण्ह बारसेहि सह दुर्सजोगालावा वत्तव्या | तत्थ एगा पत्थार- 
सलागा लब्भदि १। एवं तेरस धुत्र कादूण णेयव्वं जाब एगविहत्तिओ त्ति। एवं 
णीदे तेरसविहत्तियस्स दुसजोएण सत्त पन्थारा उप्पज्ति ७ | बारमविहत्तियस्स एका- 
रसादीहि सह दुसंजोंगे भण्णमाणे ऋप्पत्थारसलागाओ लब्भंति ६। एकारसविह- 
त्तियस्स उवरिमेहि सह दुर्सजोए भण्णमाणे पंच पत्थारपलागाओ लब्भंति ५। पंच 
_ प्िभक्तिस्थानके' साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक्र प्रस्तारशछाकाक मिला देनेपर आठ प्रस्तार द 
हलाकाएं हो जाती हैं | इनमें तेइ्स विभक्तिस्थानको एक विभक्तिस्थानके साथ मिला देनेसे 
उत्पन्न हुई एक शल्ठाकाके मिला देनेपर नो प्रस्तारशछाकाएं हो जाती हैं । 

६३८२.अब बाइस और तेरह विभक्तिस्थानका द्विसंयोगी प्रस्तार कहते हैं । वह यह है-- 
रे ९ र र ऊपरके चार शून्य ध्रुवस्थानके सूचक हैं । मध्यके अह्ू बाइप विभक्तिस्थानके 
सूचक हैं। नीचेके अंक तेरह विभक्तिस्थानके सूचक हैं। अब इस प्रस्तारके आलछाप 
कद्ते हैं | कदाचित्‌ ये अद्ठाईंस आदि ध्रुवस्थानत्राले अनेक जीव बाईस विभक्तिस्थानवाल्ा 
एकज्ञीव और तेरह विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। इश्ीप्रकार शोष तीन आलाप 
भी जानकर कहना चाहिये। इसीप्रकार बाईस विभक्तिस्थानके साथ बारह विभक्तिस्थानसे 
लेकर एक विभक्तिस्थान तक बाईस बारह, बाईस ग्यारह, बाईस पांच इसप्रकार द्विसंयोग 
करके प्रत्येककी आठ प्रस्तारशछाकाएं उत्पन्न कर लेना चाहिये । 

६३४००, अब तेरह विभक्तिस्थानका बारहविभक्तिस्थानके साथ द्विसयोगी आछाप कहना 
चादहिये। यहां एक श्रस्तारशछाका प्राप्त होती है। इसप्रकार तेरह विभक्तिस्थानको ध्रुव 
करके एक विभक्तिस्थानतक ले जाना चाहिये । इसप्रकार ले जानेपर तेरदह विभक्तिस्थानके 
द्विसयोगी सात प्रस्तार उत्पन्न होते हैं। बारह विभक्तिस्थानके ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंके 
साथ द्विसयोगी प्रस्तारोंका कथन करनेपर छद्द॒प्रस्तारशलाकाए प्राप्त होती हैं । ग्यारह 
विभक्तिस्थानके ऊपरके पांच आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसयोगी प्रस्तारोंका कथन करने 
पर पांच श्रस्तारशछाकाएं उत्पन्न होती हूँ। पांच विभक्तिस्थानके ऊपरके चार आदि विभक्ति- 
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विदृत्तियस्स उबरिमेहि सह दुर्जोगे भण्णमाणे चत्तारि पत्थारसलागाओ लब्भंति ४ । 
चत्तारिविदृत्तियस्स उवरिमेहि सह दुर्सजोगे कीरमाणे तिण्णि पत्थारसलागाओ ३ । 
तिण्णिविदत्तियस्स उवरिमेद्दि सह दुसंजोगे कीरमाणे दोण्णि पत्थारसलागाओं २।. 
दोण्द विहृत्तियस्स एकिस्सेहि विद्त्तीए सह दुसंजोगे कीरमाणे एका पत्थारसलागा १ । 
एवं दुस्जजोगसव्वपत्थारसलागाओ एकदो मेलिदे पंचेतालीस ४४ होंति | अहवा पुच्च- 
टृविदरसदिद्दिम्दि उवरिमद्स-णवण्हं अण्णोण्णगुणिदाणं हेट्टिमअण्णोण्णगुणिदएक-वै-अंकेदि 
ओवइणम्मि कदे पुच्वुत्तपत्थारसलागा आगच्छंति। एवं दुर्सजोगपरूवणा गदा। 
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8 ३४१. तिसंजोगपत्थारो अ हे हे ह ह 5 हे एसो। एत्थ उवरिम- 


(२ १५२१५ २१२ 
अद्दसुण्णाओ धुवस्स। ततो अगणंतरहेद्टिमअंकपंती तेबीसविद्ृत्तियस्स । उवरीदो तदिय- 


स्थानोंके साथ द्विसयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर चार प्रस्तारशलछाकाएं उत्पन्न होती. 
हैं। चार विभक्तिस्थानके ऊपरके तीन आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी भ्रस्तारोंका 
विचार करनेपर तीन श्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। तीन विभक्तिस्थानके ऊपरके दो 
आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसयोगी भ्रस्तारोंका विचार करनेपर दो प्रस्तारशछाकाएं 
उत्पन्न होती हैं। दो विभक्तिस्थानके एक विभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी श्रस्तारके छाने 
पर एक प्रस्तारशलछाका उत्पन्न होती है । इसप्रकार द्विंसयोगी सभी प्रस्तारशछाकाओंको 
एकत्रित करनेपर कुछ जोड़ पेंतालीस होता है । अथवा, 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि आयौकी 
जो ऊपर संइष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें स्थित १० और ८ का 
अछग गुणा करे । तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १ ओर २ का अछग गुणा करे । अनन्तर 
१० और € के गुणनफलछकों १ और २ के गुणनफलसे भाजित कर दे । इस प्रकारकी 
विधि करनेपर भी पूर्बोक्त पेंताढीप्ष प्रस्तारशछाकाएं आ जाती हैं । इसमप्रकार द्विसयोगी 
प्ररूपणा समाप्त हुई । 
3३४९१,त्रिसयोगी प्रस्तार यह है- ० ० ० ० ७ ० ० ० 
२ १ है है हे के हे 
२ ९१ श१शद्‌ 
१५२१५ २१२१२ क्‍ 
इस प्रस्तारमें ऊपरके आठ शुन्य भवस्थानके सूचक हैं । उसके अनन्तर नीचेकी पंक्तिमें 
स्थित अंक तेईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं । हसके अनन्तर ऊपरसे तीसरी पंक्तिमें स्थित 
(१) -स्से बि०-स० । या 
३१९ 


रंग जयघवलासहिदे कसायपाहुंडे ( प्रयडिंविहत्ती हे 


अकपंती वावीसविदृत्तियस्स । सब्बहेष्टिमअकपंती तेरसविहासियस्स | संपद्दि एदस्सा- 
लावो बुश्दे । सिया एदे च तेवीसाधिहातिओ च बावीसबिहतिओ च तेरसब्बिद्यांततओ 
च॑ | एवं सेसालावा जाणिदृण वत्तव्वा | एत्थ एगा पत्थारसलागा लब्भादे १। उद्चो- 
रणाओ पृण अह् होंति ८। ताओ प्रुण ताव द्ववणिजाओ । संपहि तेवीसवाबीसद्ठिद- 
अक्खे धुवे काऊण बारसविहत्तिएण सह तिसंजोगपत्थारों होदि त्ति विदियपत्थार- 
सलागा २। एवमेकारसबविदत्तियप्पहुडि जाणिदूण णेदव्वं जाब एगविहृत्तिओ त्ति। 
एवं णीदे अद्ठीतिसंजोगपत्थारसलागाओ उप्पजंति ८ | संपहि तेवीसविदृत्तियकर्ख 
घुवं कादण तेरस-बारसविदत्तिएहि सह विदिओ तिसंजोगपत्थारों २। पुणो तेवीस- 
तेरसक्खे धुवे कादूण एकारसादीसु णेदव्य जाबव एगविहत्तिओ त्ति। एवं णीदे सत्त- 
पत्थारसलागाओ उपजंति ७। एवं तिसंजोगसेसपत्थारापेही जाणिदूण णेदव्वो । एवं 
णीदे अद्ृण्ह संकलणासंकलंणमेत्तपत्थारसलागाओ वीसुत्तरसयमेत्तीओ उपजंति १२० । 
अंक बाईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं । तदनन्तर सबसे नीचेकी पंक्तिमें स्थित अंक तेरह- | 
विभक्तिस्थानके सूचक हैं। अब इसका आहाप कहते हैं- कदाचित्‌ ये अद्वाईस आदि 
भ्रुवस्थानवाले अनेक जीव तेईसविभक्तिस्थानवाला एक जीव, बाईस विभक्तिस्थानवाछा एक 
जीव और तेरद्द विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता हे । इसीप्रकार शेष सात आछाप भी 
जानकर कहना चाहिये । इन सभी आहढारपोंकी एक प्रस्तारशछाका प्राप्त होती है । परन्तु 
आडाप आठ होते हैं अभी उन आठों आलापोंको स्थापित कर देना चाहिये । इसीप्रकार 
तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंके अक्षोंको श्रव करके बारद्द विभक्तिस्थानके साथ त्रिसं- 
योगी एक प्रस्तार द्ोता है । इसप्रकार यह दूसरी भ्रस्तारशछाका हुई। इसीप्रकार तेईस 
और बाईस विभक्तिस्थानोंको ध्रवकरके ग्यारह विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक 
जान कर प्रस्तारशलछाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार प्रस्तारशछाकाओंके छानेपर 
त्रिसेयोगी आठ भ्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती हैं । इसीप्रकार तेई्स विभक्तिस्थानसंबन्धी 
अक्षको भव करके तेरद और बारद्द विभक्तिस्थानोंके साथ अन्य त्रिसंयोगी भ्रस्तार ले आना 
चादिये। अनन्तर तेईस और तेरद्द विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षोंको ध्रव करके एंक विभक्ति- 
स्थानतक ग्यारद आदि विभक्तिस्थानोंमें इसीग्रकार ले जाना चांद्विये । इसश्रकार श्रस्तारोंके 
उत्पन्न करनेपर त्रिसंयोगी सात श्रस्तारशछाकाएँ उत्पन्न होती हैं । इसीमप्रकार त्रिसंयोगी 
शेष प्रस्तारविधिको जानकर शेष श्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार 
जिसंयोगी प्रस्तारशछाकाएँ उत्पन्न करनेपर आठ गच्छके संकछनाके जोड़प्रमाण कुछ 
एकसौ बीस भ्रस्तारशछाकाएँ उत्पन्न होती । अथवा, “एकोत्तरपदवृद्धों' इत्यादि आय्याकी 
( १) धाच्छकदी _मूलजुदा उत्तरगच्छादिएहि संगुणिदा | छहिं भजिदे ज॑ रद छहिं मजिदे जं रद्धं संकलणाए हवे 
कलणा न्यू ० प० ह७० १० ८४७ ॥ ह 


ैशयब्म्मम 


गा० शेरे ] प्यडिटाणविह त्तीए भंगषिचओो ३०७ 


अहया पृव्वुत्तसंदिट्टिम्हि उबरिमद्स-णव-अद्वण्हमण्णोण्णगुणिदाण् हेहिमएक-वे-तीदि 
अण्णोण्णगुणिदेहि ओवद्दणम्मि कंदे अद्वण्ह॑ संकलणासंकलणमेत्तपत्थारसलागाओं 
लब्भते । एदेण बीजपदेण चदुसंजोगादी्ण सब्बपत्थारा जाणिदृूण णेदव्वा जाव 
दससंजोगपत्थारो त्ति । 
जो ऊपर सरदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें त्थित १०, € और ८ का 
गुणा करे। तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १, २ और ३ का अछग गुणा करे । अनन्तर १०, 
€ और ८ के गुणनफलछ ७२० को १, २ और ३ के गुणनफल ६ से भाजित करनेपर आठ 
गच्छके सकलनाके जोड़ प्रमाण कुल प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं। इसी बीजपदसे चार- 
संयोगी आदिसे लेकर दस संयोगी प्रस्तार तक सभी प्रस्तार जानकर निकाल लेना चाहिये। 


विशेषाथे-धबला प्रकृति अनुयोगद्वारमें मुख्यतः त्रिसयोगी भंगोंके छानेके लिये एक 
करणसूच आया है। जिसका आशय यह है कि 'गच्छका वर्ग करके उसमें बर्गेमुलको जोड़ 
दे | पुनः आदि उत्तरसद्दित गच्छसे गुणा करके छद्दका भाग दे दें तो संकछनाकी कछना 
अथांत्‌ जोड़ प्राप्त द्ोता हे! । इसके अनुसार प्रकृतमें भजनीय पद १० दोते हुए मी 
उनमेंसे दो कम कर देनेपर शेष ८ प्रमाण गच्छ होता है, क्योंकि त्रिसयोगी संग 
उत्पन्न करते समय क्रमसे कोई दो पद व होते जाते हैं और शेष पदोंपर एक एक 
करके ठीसरे अक्षका संचार होता है । अतः ८ का वर्ग ६४ हुआ, तथा इसमें ८ मिलाने 
पर ७२ हुए । पुनः आदि उत्तर सद्दित गच्छसे गुणा करनेपर ७२० हुए। तद्नन्तर इसमें 
६ का भाग देनेपर ८ गच्छकी संकलनाको कलछना अथांतू जोड़ १२० हुआ। यहां ये 
ही शत्रिसयोगी प्रस्तारविकल्प जानना चादिये। वीरसेन खामीने ऊपर “अद्वण्दं सकक्षणा 
संकलणमेत्तपत्थारसछागाओ' पदसे इन्हीं १२० भ्रस्तारविकल्पोंका उल्लेख किया है। 
पृथक्‌ प्रथक्‌ वे १२० प्रस्तारविकल्प इस प्रकार भ्राप्त दोते हैं- 


भव किये हुए २ पद्‌ तीसराअक्ष भंग | धभुव किये हुए २ पद तीसराअक्ष. भन्ष 


२३, २२ १३ से १ तक कोई ८ १३, ११ ही भर. 
२३, ९१३ ११से १तक ,» ७ १२, ११ ११ ४ 
२२, १३ कर ७ २३, ५ 9 से १ तक ; ४ 
२३, १२ ११से१ तक ,, & २२, ५४. स्‍ ४ 
२२, १२ 9) ६ . १३, ४. १) 8 
१३, १२ द । छ्‌ १२, रे १9 डे 
. “२३, ११ ५ से १ तक ,, ५ ११, ५ । | 
३१२, ११ मा ४, | २३,३०  र२े से १ तक , रे 


जंयघवलासहिंदे कसायंपाहुडे 


[ प्रयडिविहत्ती रै 


$ ३४२, तेसिं पत्थाराणमुच्चारणाएं विणा हृवणविद्णपरूवणगादा एसा । ते जहा- 
'ंगायामपमाणो लहुओ गरुओ त्ति अ्रक्खणिक्खेओ | 


व २0.५, 0 /?+% _# ०७७ # 3 # 7 ढक, ॥0 9०73 2०९७० 


२२, 
१३, 
१२, 
१ १ है। 
हो 
२३, ३ 
२२, रे 
१३, रे 
१२, रे 
११, रे 
४५ रे 


००७ ००5 ०७0 ०० ०5 : 


99 रे 

9१ रे 

१ रे 

३ से १ तक कोई ३ 
99 इ्‌ 

२व श्कोई २ 
99 ब्‌ 

१9 र्‌ 

9१ र्‌ 

१9 3 

र्‌ 


तत्तो य दुगुण-दुगुणो पत्थारो द्वोह कायब्बों ॥४॥ 


बे अरीर- +ीीत बाजताओ ४ ४ $ 5 5. 


७, रे 
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२२, २ 
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प्रस्तारविकल्प १२० 








अथवा ये १२० भ्रस्तारविकल्प “एकात्तरपदवृद्धो” इत्यादि करणसूत्रके नियमानुसार 
भी भ्राप्त किये जा सकते हैं जो अनुवादमें बताये द्वी हैं। तथा चारसंयोगी आदि 


प्रस्तारविकल्प भी इसी भकार प्राप्त किये जा सकते हैं| यथा--- 
चारसयोगी-१२० ८ ४ 


पांचलयोगी-२१० << ८२५२ 
छुद्सयोगी- २५४२२ ६ -२ १० 
सातसयोगरो>२१०२८ $ १२० 
आठसयोगी-१२० ८ 3 -४५ 
नौसयोगी- ४५ २६४ ८१० 
दूससयोगी- १० >» ८--१ 
$३४२. आलापोंके बिना, उन भ्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका प्ररूपणा करनेवाली गाया 


इस्र प्रकार दे- 


>7२१० भ्रस्तारविकल्प 


9) 


हे ए 


2 


“पहडी पंक्तिमें जद्ां जितने भंग हों ठतठमाण एक रूघु उसके अनन्तर एक 
गुरु इस प्रकार ऋमसे अक्षका निश्चेष करना चाद्दिये। तथा इसके आगे द्वितीयादि पंक्ति- 
योमें दूना दूना करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे प्रस्तार प्राप्त दोवा हे ॥४॥' 
“77६ ] खाद सबगुरावाद्याल्लघु न्यस्य गुरोरध:। यथोपरि तथा शोष भू हु विधिम्‌ ॥२॥ 


ऊने दण्यात्‌ गुरूुनेव यावत्सवलघुमंवेत्‌ । प्रस्तारोड्प॑ समाक््यातता 





बुत्तर० अ०६ इसको ७ ६-है । 


जतिवेदिभि: ॥३॥ 


गा० ११ ] पयडिट्ठाणविहतीए भंगविचओो ३ै०६ 


$ ३४३. संपहि करणकमेणाणिदचदुसंजोगपत्थारसलागपमाणमेद॑ २१० । 
पंचसंजोगपत्था (सलागा एणात्तिया २४२। छसेजोगपत्थारसलागा एत्तिया २१० । 
सत्तसजोगपत्थारसलागा १२० । अद्वसंजोगपत्थारसलागा ७५ | णबसंजोगपत्थार- 
सलागा १० । दससंजोगपत्थारसलागा २ । 


विशेषार्थ-यद्यपि ऊपर प्रत्येक, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी स्थानोंके प्रस्तारोंका निर्देश 
कर थये हैं किन्तु इस गाथामें सत्र प्रस्तारोंढी स्थापनाकी विधिका निर्देश किया है । 
 गाथामें लछलघु ओर दीघे शब्द आये हैं जिनसे लघु और दीघ वर्णोका बोध होता है। 
किन्तु यहां जीबोंके भंग लाना इष्ट है अतः लघु शब्दसे एक जीव और दीघे शब्दसे अनेक 
जीवबोंका अ्रहण करना चाहिये। प्रस्तार रचनाके समय जहां एक ही स्थानके प्रस्तारकी रचना 
करना द्वो वहां जितने भंग हों उतनी बार क्रसे हस्ख और दीघधे लिख लेना चाद्दिये । 
यथा १ २ । जहां द्विसंयोगी प्रस्तार छाना हो वहां पहली पंक्तिमें द्विसयोगी प्रस्तारके जितने 
भंग हों उतनी बार लघु ओर दीधे छिखे तथा द्वितीयादि पंक्तियोमें इन्हें दूना दूना करता 
जाय | यथा- द्वितीयपंक्ति १ १ २ २ 
प्रथमपेक्त १२१२ 


इसी प्रकार त्रिसंयोगी, चारसयोगी आदि प्रस्तारोंको ले आना चाहिये। 


तीनसयोगी प्रस्तार-- 


तृ० पं० १ १ १ १२२२२ 

द्िग्पं०१ १२१ २१ १३२२ 

प्र०णपं० १११ २१२१२ 

चारसंयोगी प्रस्तार- 

च० पं० १ १११ ११११५४२२२२२२२ 
तृू० पं० १ १११ २२२२११११४2०२२२२ 
दि. पं० ११४२१ १२२११२२११५०२२ 
प्र०»पं० १ २१२१२१२१२१२१२१२ 


आगे पांचसंयोगी आदि भ्रस्तार इसी प्रकार दूने दूने श्राप्त द्ोते जाते हैं । 

8३४३. इसप्रकार करणसृत्रफे नियमानुसार छाये हुए चारसंयोगी प्रस्तारोंकी शढ्गका- 
ओोंका प्रमाण २१० है । तथा पांचसंयोगी प्रस्तारशछाकाएं २५२, छसंयोगी प्रस्तारशछाकाएं 
२१०, सातसंयोगी प्रस्तार शछाकाएं १२०, आठसंयोगी भ्रस्तारशछाकाएं ४५, नोसंग्रोगी 
प्रस्तार हाक्काएं 2० और दस संयोगी प्रस्तार शक्ताका १ होती हे । 


३४० जंयरधवलासहिदे फायपाहुडे | प्यडिविहत्ती 


४ ३४४, एवं विहाणेणुप्पाहदपत्थारसलागाओ अस्सिदृण तेर्से पत्थाराणसुथारण- 
सलागाणयणद्वमेसा अजा--- 

“सृत्रानीतविकल्पेष्वेकविकल्पान्‌ द्विकेन संगुणयेत । 
दृथादिविकल्पान्‌ भज्यान्‌ द्विगुणद्विगुणेन तेनेब ॥६॥* 

8३४५. एदिस्से अत्थो बुच्चदे । तद्यथा-रूपोत्तरपदबृद्ध' इति सत्रम | एतेन 
बत्रेण आनीतविकल्पा। १०, ४३, १२०, २१०, २५२, २१०, १५१०, ४५, १०, १, 
एतेषु विकल्पेषु एकविकल्पान! एक्सयोगविकल्पान्‌ द्विकेन' द्वाभ्यां रूपाभ्यां 
दुणयेत्‌' ताडयेत्‌ | छृतः ? एकसंयोगे एकबहुवचनमभेदेन द्वयोरेव भंगयोस्समुत्पत्तेः | 
“द्ूधादिविकन्पान्‌ द्विसेयोगादिश्रस्तारविकल्पान्‌ 'भाज्यान्‌! भाज्यस्थानसम्बंधिनः 
तेनेव' ताभ्यां द्वाभ्यामेव रूपाभ्यां गुणयेत। कीदतक्ाभ्यां दिंगुणद्विगुणेन 
द्विगुणद्विगुणाभ्यां । ए4ं गणयित्वा एकत्र कृते सति सर्वोच्चारणसह्ुधोत्पय्यते । २, 
४, ८, १६, २२, ६०, १२८, २४५६, ५१२, १०२४, एते गुणकारा;। कुत$, 
द्विगुणद्विगुणक्रमेणोब्वारणशलाकोत्पततेः । एवैग्रुण्यमानराशिषु गुणितेषु सम्मत्पन्नोबा- 
४ ३४४. इसप्रकार विधिपूर्वक उत्पन्नकी हुईं भ्रस्तार झछाकाओंका आश्रय लेकर उन 
प्रस्तारोंके आलापोंकी शलाकाओंके लानेके लिये यद्द निम्नलिखित आयो है-- 

“रूपोत्तरपदवृद्ध+' इत्यादि सूत्रके अनुसार छा4 गब श्रस्तार विकल्पोंमें एकसथोगी 
प्रस्तार विकल्पोंको दोसे गुणित करे । तथा द्विसयोगी आदि भजनोीय अ्रस्तार बिकल्पोंको 
उत्तरोत्तर दुगुने दुगुने उसी दोसे गुणा करे। ऐसा करनेसे आलापोंके सब भंग आ 
जाते हैं ॥ ९ ॥' 

४३४४. जब इस आय।का अर्थ कद्दते हैं । वह इस प्रकार हे- पूर्वार्ते आय॑में आये 
हुए “सृन्न” पदसे “रूपोत्तरपददृद्ध:” इत्यादि सूत्र लिया गया है । इस सूत्रसे लाथ हुए एक 
सयोगी आदि भस्तारों छो झलाकार्य क्मसे १०, ४५, (२०, २१०,२५२, २१०,१२०, ४५, 
१० और १ दोदी हैं । इन अस्तार शल्यकाओमेंसे एकसयोगी शलाकाओंको दोसे ग्रुणित 
करे, क्‍योंकि एकसयोगीके एक बचन ओर बहुबचनके भेदसे दो द्वी भंग द्वोते हैं। तथा 
भाज्य अथात्‌ भजनीय स्थानसम्बन्धी द्विसयोगी आदि श्रस्तार शलाकाओंको उसी दोसे 
गुणित करे । पर द्विलयोगी आदि प्रस्तार शछाकाओंको दोसे गुणा करते समय वह दो 
उत्तरोचर दूना दूना छोना चादिय । इसप्रकार गिनदों करके एकत्र करनेपर सभी 
भाढछापोंकी सस्या उत्पन्न दोती है । दोको इसप्रकार दूना दूना करनेपर एकर्सगोगी आदि 
प्रस्तार झछाका» कि ऋमसे २, ४8; ५, १६९, ३२, ६०, १२८, २५६, ४.१२ ओर १०२४७ 
» गुणकार छोते हैं, कथॉकि आढाप शलाका उत्तरोत्तर दूने दूनेके कमसे उल्पभ होती हैं। 


हन गुणकारोंके द्वारा गुण्यमामराशि १०, १५, १२०, .२१०, २५३९, २१०, १२०, 


गा० २२ |] पयडिट्ठाणविहतीए भंगविष्रों रे!!! 


रणमंगाः प्रथक्‌ एथगेते मवन्ति-२०, १८०, ६६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०, 
१५३६०, ११४२०, ५१२०, १०२४। एतेषां सर्वेपां भगानां मानः इयान्‌ भवति 
५६०४८ | धुवे प्रत्षिप्ति सति इयती सह्लभा ४६०४६। एवं मणुस्सातियस्स । 
णवारि, मणुस्सिणीसु भयाणेज़पदाणे णव होंति पंचण्हमभावादों । 
8३४६. पाचिदिय-पंचि० पज्ञ०-तस-तसपज ०-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि ०- 
४५, १० और १ को करमसे गुणित करनेपर सभी आलाप भंग अछूग अलंग २० है 
१८०, ९६०, ३२३६०, ८०६४, १३४४०, १४३६०, ११४२०, ५१२० और १०२१ 
उत्पन्न होते हैं। इन सब भंगोंका प्रमाण ५९०४८ होता है । इसराशिमें एक प्ुव भंगके 
मिला देने पर कुल जोड़ ९०४६८ होता है । 
इसी प्रकार सामान्य, तथा पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यणियोंके समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
इनके ऊपर कहे गये विभक्तिस्थान सम्बन्धी सभी भंग होते हैं । इतनी विशेषता है कि 
ममुष्यिणियोंमें भजनीय पद नो होते हैं। क्योंकि उनके पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता । 
विशेषार्थ-ऊपर भजनीय पद्‌ दस कह आये हैं । वे दसों पद सामान्य मनुष्य 
और पयोप्त मनुष्यके पाये जाते हैं। अतः इन दसों भजनीय पदोंके एक जीव और नाना 
जीबॉकी अपेक्षा होनेवाले समग्र ४८०४८ भंग सामान्य और परयांप्त मनुष्योंके सम्भव 
हैं। तथा अट्टाईंस आदि बिभक्तिस्थान सम्बन्धी एक ध्रुवषद भी इन दोनों प्रकारके 
मनुष्योंके निरन्तर पाया जाता है, अतः ओध ग्ररूपणामें कुछ भंग जो ५८०४८ कहे हैँ वे 
सभी सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सम्भव हैं, इसलिये इनकी प्ररूपणा ओघ प्ररूपणाके 
समान है। पंरन्तु मनुष्यिणियोंके दस भ्रजनीय पदोंमें पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया 
जांता है, अतः उनके २३, २२, १३, १२, ११, 9, २, २ और १ ये नो भजनीय 
पद जानना चाहिये। जिनके एकंयोगीसे लेकर नौसंयोगी तक भ्रस्तारविकल्प ऋमझशः €, 
३६, ८०, १२६, १२६, ८४७, ३६, € और १ होंगे। तथा आछाप भंग २, 9, ८ 
१६, ३२, ६०, १२८, २५६ और ५४१२ होंगे । इन € आदि भ्रस्तार विकल्पोंको २ 
आदि आलाप भंगोंसे क्रमशः गुणित कर देनेपर एक संयोगी आदि भंगोंका प्रमाण १८, 
१४७, ६७ , २०१६, ०४०३२, ५३७६, ४६०८, २३०४ और ५१२ होगा | 
जिनका कुछ जोड़ १८६८२ होता है | ये अश्लुव भंग हैं । इनमें श्रुब भंगके मिला 
देने पर मनुष्यनियोंमें कुछ मंगोंका प्रमाण १२६८३ दहोगा। तेईस विभक्तिस्थानके एक 
जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा दो भंग ओर एक प्रुब भंग इसप्रकार इन तीम भंगोंको 
उत्तरोसर आठ बार तिगुना तिगुना करनेसे भी सब भरगोंका प्रमाण १८६८३ आ जाता हैं । 
६३४ ६. पंचेनिद्रय, पंचेग्द्रियपयाप्त, श्रस, श्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी 
7 ट्-का (तु ४) मा-स० । -वां गुषण्यमाझ० आ० ।. 








२१२ जयपक्‍लासहिदे कस्तायपाहुडे (फ्यडिविही २ 


ओरालि०-इत्थि०-पुरिस०-णबुस ० -चत्तारिक०-असेजद ० -चकखु ०-अचक्खु>-तेउ ०- पम्स-० 
सुक०-भवसिद्धि ०-साण्णि >-आहारित्ति मूलोघमेंगो | णवरि इत्थि०-पुरिस०-णबुंस ०- 
संजदासंजद-असंजद-तेउ ० -पम्म०-चत्तारि कसायाण भयणिज्ञपदपमाण णादूण भंगा 
उप्पादेदव्वा 

6 ३४७. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीस-सत्तावी प-छव्बीस-चउबीस-एक- 
_ का>योगी, औदारिक काययोगी, खीवेदी पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, ्रोधादि चारों कषायबाले ह 
असयत, चप्लुदशनी, अचक्षुदशनी, तेजोलेदयाबाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेदयाबाले, भव्य, 
संज्ञी और आहारी जीबोंके मूलोधके समान भंग जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
ख्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुसकवेदी,संयतासयत, असंयत,ते जोलेश्यावाले, पह्मलेश यावाले और क्रोधादि 
चारों कषायबाले जीवोंके भमजनीय पदोंका प्रमाण जानकर उनके भंग उत्पन्न करना चाहिये । 

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस, त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचन- 
योगी, काययोगी, औद/रिककाययोगी, चक्षुदरैानी, अचक्षुदशनी, शुक्ल लेरयावाले, भव्य, 
संज्षी और आहारक जीबोंके ध्रुव अट्टाइंस आदि और भजनीय तेईस आदि सभी पद 
पाये जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर कट्टे गये ५९००८ ये सभी भंग सम्भव हैं । खीवेदी 
और नपुंसकवेदी जीवके श्रुवपद्‌ तो सभी पाये जाते हैं पर भजनीय पदोंमें तेइस, बाईस, 
तेरह और बारह ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं, अतः इन दोनों वेदबा्लोंके भज- 
नीय पद्सम्बन्धी ८० भंग और १ घ्रुबंग इसप्रकार कुल ८१ भंग सम्भव हैं। पुरुष- 
वेदियोंके श्रुवपद सभी पाये जाते है और भजनीय पदोमें तेईेस, बाईस, तेरह, बारह, 
ग्यारह, और पांच ये छह विभक्तिस्थान पाये जाते हैं। अतः पुरुषवेदी जीबोंके भजनीय 
पदसम्बन्धी ७२८ भंग और १ श्रुवसंग इसप्रकार कुछ ७२८ भंग सम्भव हैं | असंयत, 
तेजोलेरयाबाले और पद्मलेश्यावाले जीबोंके श्रुवपद सभी पाये जाते हैं और भजनीयपदों में 
तेईेंस और बाईस ये दो पद ही पाये जाते हैं, अतः इनके भजनीय पद्सम्बन्धी ८ भंग 
और १ श्रुवभंग इसप्रकार € मंग सम्भव हैं | क्रोधादि चारों कषायवाले जीबोॉके प्रुषपद्‌ 
सभी पाये जाते हैं ओर अध्ल॒व पद क्रोधकषायवालोंके तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, 
पांच और चार ये सात पद, मानकषायवाले जीबोंके इन सात पदोंमें तीन विभक्तिस्थानके 
मिला देनेसे आठ पद, मायाकषायवाले जीबोंके इन आठ पढोंमें दो बिभक्तिस्थानके मिला 
देनेपर नो पद और लोमकषायवालॉंके इन नौ पदोंमें एक विभक्तिस्थानके मिला देनेपर 
दूस पद थाये जाते हैं, अतः इन क्रोधादि कषायबाले जीवबोंके क्रमशः २१८७, ६४६१, 
१२६८३ और ५२०४६ भंग सम्भव हैं । 

8 ३४७. आदेश्की अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अद्ठाईंस, सक्ताईस, छुब्बीस, 
चौबीस, और इक्कीस विभक्तिवाले जीब नियमसे हैं। बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव 
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वीसविद्तत्तिया णियमा अत्यि। वावीसविहातिया मयाणिजा। सिया एदे च वावीसविहत्तिओ 
च १, सिया एदे च वावीसविद्दात्तिया च २। धुवे पक्खित्ते तिण्णिमगा ३। एवं 
पढमपुदवि ०-तिरिक्ख ०-पंचिंदियतिरिक्ख -पंचिं०तिरि० पज्ञ ० .काउलेस्सा-देव-सोहम्मादि 
जाव सव्वहसिद्धे त्ति। णबरि णवाणुदिस-पंचाणुत्तरेसु सत्तावीस-छव्बवीसविदत्तिया णत्थि। 
, $ ३४८. विदियादि जाव सत्तामे त्ति अद्बावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस- 
विदत्तिया णियमा आत्यि | एवं जोणिणी-भवण ०-वाण०-जोदिसि० वत्तव्वं | पंचि० 
तिरि० अपज़त्तएसु अट्टावीस-सत्तावीस-छत्बीसविहत्तिया णियमा अत्थि। एवं 
_सब्वएईदिय-सब्वविगर्लिंदिय- पंचिद्यअपज० -पंचकाय०-तस॒ अपज “-वेउबव्विय०- 
भजनीय हैं। अतः बाईस विभक्तिस्थानकी अपेक्षा दो भंग होंगे। १-कदाचित्‌ ये अद्टाईस आदि 
विभक्तिस्थानबाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीब होता है । २- 
कदाचित ये अट्वाईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक 
जीव होते हैं। इन दो भज्ञोंमें एक भ्रव भज्जके मिला देनेपर नारक़ियोंमें तीन भज्ञ होते हैं । 
इसी प्रकार पहली प्रथिवीके जीबोंके तथा तियेच, पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय तियेच 
पर्याप्त और कापोतलेरयाबाले जीवोंके तथा सामान्य देवोंके और सौधम खगेसे लेकर 
सर्वार्थैसिद्धि तकके देवोंके समझना चाहिये | इतनी विशेषता है कि नौ अनुदिश और *» 
पांच अनुत्तरवासी देवोंमें सत्ताईइस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते । 
विशेषार्थ-सामान्य नारकियोंके जो तीन भज्ग बताये हैं वे ही तीनों भज्ग उपयुक्त 
सभी जीबोंके सम्भव हैं; क्‍योंकि सामान्य नारकियोंके भ्रव. और भजनीय जो विभक्ति- 
स्थान पाये जाते हैं वे सभी इन उपयुक्त जीबोंके पाये जाते हैं । यद्यपि नौ अनुदिश और 
पांच अनुत्तरवासी देवोंके सत्ताईइस और छब्बीस विभक्तिस्थान नहीं बतलाये हैं. फिर भी 
इन स्थानोंके न दोनेसे भज्"ोंकी सख्यामें कोई अन्तर नहीं पड़ता है, क्योंकि इन देबोंके 
अद्वाईस, चौबीस और इक्ीस इन तीन ध्रुव पदोंकी अपेक्षा एक धुवभज्ञ हो जाता है ! 
$३४८. दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिबी तक नारकियोमें अट्ठाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे होते हैँ | अतः यहां “अट्टाईत आदि 
चार विभक्तिस्थानवाले जीव सबेदा नियमसे होते हैं! यही एक भ्वभन्ज पाया जाता हे । 
इसी प्रकार तिर्यैंच योनिमती जीबॉमें तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोमें उच्त 
कट्टाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक भुवभज्ञ कहना चाहिये। 
पंचेन्द्रिय विय॑च लब्ध्यपयीप्तकोंमें अट्टा[स, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले 
ज़ीव नियमसे द्वोते हैं | अतः इनमें “अट्टाईस आदि तीन विभक्तिस्थानवाले जीव सबेदा 
सियमसे दोते हैं? यही एक भुवभज्ञ पाया जाता हे। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी 
विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयोप्त, पांचों प्रकारके स्पावरकाय, त्रस लब्ध्यपयोप्त, वेक्रियिक 
४० द 
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मदिसुदंअण्णाणं-विदंग-किएद ० -णील ० -मिच्छा २-असण्णि।त्ति वत्तव्यं। णवरि वेउव्विय ०- 
किण्द््‌ ०-णील ० चउवीस-एकवीसविदृत्तिया गियमा अत्यि। मणुस्सअपज्त्तएसु सव्बपदा 
भेयाँंगेजों । एऐवं वेउव्वियभिस्स०-आहार ०-आहारमिस्स ०-अवगद ०-अरकंसाय ०- 
_ सुहुमसांपराय०- जद्दाक्खाद०-उवसमसम्मत्त-सम्मामि० वत्तव्व। है 
काययोगी, मत्यज्ञानी,श्रुताज्ञानी, विभज्नज्ञानी, कृष्णलेश्याबाले, नीललेश्यावाले, मिथ्यारृष्टि 

और असंज्ञी जीवोंके अद्टाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक प्रुवभन्न कद्दना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी, करष्णलेश्यावाले और नीललेश्यावाले जीबॉमें 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिवाले जीव भी नियमसे होते हैं । 

छब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमिं समी पद भजनीय हैं। इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
आहारककाययोगी, आह्यारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायर्सयत, 
यथाख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें कहना चाहियें । 

विशैषार्थ-अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यात संयत इन तीन स्थानोंको छोड़कर 
शेष सात मागेणाएं सान्तर हैं। इन मागेणाओंमें कमी एक और कभी अनेक जीब होते 
हैं। तथा कभी इनमें जीवोंका अभाव भी रहता है । शेष तीन अपगतवेदी आदि मागे- 
णाएं यद्यपि सान्तर तो नहीं हैं क्योकि वेद्रहित, कषायरहित और यथारझु्यात संयत जीव 
छोकमें सर्वदा पाये जाते हैं । फिर भी मोहनीयकी सत्तासे युक्त इन मार्गणाओंबाले जीब 
कभी बिलकुल नहीं होते हैं, कभी एक होता है और कभी अनेक होते हैं, अतः इस अपेक्षा 
से ये तीन मागेणाएं भी सान्तर हैं ऐसा समझना चाहिये | इसप्रकार इन उपयुक्त द्स 
मागेणाओंके सान्‍्तर सिद्ध होजानेपर इनमें संभव सभी पद भजनीय ही होंगे | छब्ध्यप- 
याप्तक मनुष्योंके अद्टाईस, सत्ताईइस और छब्बीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां 
प्रस्तारविकं्प सात और उच्चारणाबिकल्प अथोंतू भंग छब्बीस होंगे। वैक्रियिक मिश्र 
काययोगियोंके अट्टराईस, सत्ताईंस. छब्बीस, चौबीस, बाईंस और इक्कीस ये छद्द स्थान 
पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प ६३ और भंग ७२८ होंगे। आहारककाययोगी 
और आंद्वारकमिश्रकाययोगीं जीवोंके अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस ये तीन स्थान॑ 
पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प स्रात और भंग २८ होंगे । अपगतबेदी 
जीवोंके २०, २१, ११, ५, 9, २, रे और १ ये आठ स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां 
प्रस्तारविकल्प २५५४५ और मंग ६४५६० होंगें। कषायहित जीवोंके और यथार्यात- 
संयतोंके २० और २१ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहांपर प्रस्तारविकल्प ३ और 
भंग ८ दोंगे। सूक्ष्मसांपराय संयर्तोके २०, २१ और १ ये तीन स्थान पाये जाते हैं, 
अतः यहांपर श्रस्ताविकक्ष ७ और भंग २८ होंगे । उपशमसम्यग्टष्टि और 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें २८ और २४ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तार 
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» ३४६, ओरालियमिस्स ० अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस० णियमा अत्थि। सेसपदा 
भयणिज्ञा । कम्मइहय० छत्बीस० णियमा अत्थि सेसपदा भयणिज्ञा । एवमणा- 
दारि० । आभ्भिणि०-सुद०-ओहि० अद्वावीस-चउबीस-एकबवीसविह० णियमा अत्थि | 
सेसपदा भयाणेज़ा । एवं मणपञ्ञग०-संजद-सामाइयच्छेदो ०-परिहार ०-संजदासंजद- 
ओहिदंस ०-सम्मादिष्ठि-वेदय ० वत्तव्वं | णवरि वेदय० इगिवीस णत्थि। अब्भवसिद्धि ० 

छेब्वीसविह० णियमा अत्यथि। खायेगे एकवीसविह० णिंयमा अत्थि। सेसपदा 


बिकल्प ३ और भंग ८ होंगे। सासादन सम्थम्टष्टि स्थान भी सान्तर मा्गेणा है पर उसके 
भंग आगे चल कर स्व॒तन्त्र गिनाये हैं, अतः यद्वां उसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा है। 
8 ३४८- ओदारिकमिश्र काययोगियोंमें अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानके 
घारक जीव नियमसे हैं। शेष स्थान भजनीय हैं। कार्मण काययोगमें छब्बीस विभक्तिस्थान 
नियमसे हे, शेष स्थान भजनीय हैं। इसीप्रकार अनाहारक काययोगियोंमें समझना चाहिये। 


विशेषाथं-ओऔदारिकमिश्र काययोगियोंमें २०, २७, २६, २४, २२ और २१ ये 
छुद्द स्थान पाये जाते हे । इनमेंसे २०, २७ और २६ स्थानके धारक उक्त जीव सबदा 
रहते हैं, अतः इन तीन स्थानोंकी अपेक्षा एक एक भुवर्ंग होगा। शेष २४, २२ और 
२१ ये तीन स्थान भजनीय हैं | अतः इनकी अपेक्षा प्रस्तार विकल्प ७ और भंग २८ होंगे 
इसप्रकार प्रस्तार विकल्प ७ ओर कुछ भंग २६८ दोंगे। 
मतिश्वानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्लानी जीबोंमें अद्वाईंस, चौबीस और इक्कीस 
विभक्तिस्थान नियमसे हैं। शेष स्थान भजनीय हैं । इसीप्रकार मनःपर्थयज्ञानी, संयत, 
सामायिक सयत, छेदोपस्थापना संयत, परिद्दारविशुद्धि सयत, संयतासंयत, अवधिदश्षनी, 
म्यग्दष्टि और वेद्‌क सम्यग्दृष्टि जीबोंमें कहच्श चादिये । इतनी विशेषता द्वे कि पदक 
सम्यर्दृष्टियोंके इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं द्वोता दे | 


विशेषार्थ-मतिश्वानी आदि जीबोंके स॒त्ताईस और छब्बीसके सिवा मोइनीयके सभी 
स्थान पाये जाते हैं, अतः उनके भजनीय २३ आदि दरों विभक्तिस्थानोंके श्रस्तार विऋल्प 
१०२३ और भुष तथा अभुव सभी भंग ४६०४८ पाये ज़ाते हैँ । परिद्दारविश्युद्धि संयत 
और संयदासंयत जीवोंके २८०, २४, २३, २२ और २१ थे पांच स्थान तथा बेदक सम्य्र- 
र्टृष्टियोंके २१ विभक्तिस्थानके बिना शेष चार स्थान पाये जाते हैँ । इनमेंसे २३ और 
२२ बिभक्तिस्थान तीनों मा्भेणाओंमें भजनीय हैं, अतः इन तीनोंमेंसे प्रत्येक मा्गेणामें ३ 
प्रस्वार विकल्प और < अंग द्वोते हैँ । इनमें एक भुवभंग भी सम्सित्ित्र दे । 
.. क्षभब्य ज्रीबोंके नियमसे छब्बीस विभक्तिस्थान पाया जाता दे। क्षायरिक सम्प्रादृष्ट 
क्षीबोंके इलीस विभक्तिस्थान नियमसे हे । तथा शोष २३ आदि ८ स्पान भजनीय हैं । 


(6 जयपवरत/स्तहिदे कत्तायपांहु [ शपडिविहर्ती २ 


भयणिजा | सासण० सिया अद्वावीसविदत्तिया पिया अटद्टावीसाविद्ृत्तिओ | 
एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तों । 

# सेसाणिओगदाराणि णेदव्वाणि । 

$३५०. कुदो ? सुगमत्तादो। संपहि चुण्णिसुशेण द्ाचिदाणसुच्चारणामस्सिदूण 
सेसाहियाराणं परूवर्ण कस्सामो । 

$३५१, भागाभागाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओधेण आदेसेण थ | तत्थ ओषेण 
छव्बीसविह० सव्वजीवाण्ण केवाडिओ भागो । अणंता भागा। सेसपदा सव्वजीवाएं 
केवडिओ भागों ? अणंतिमभागो । एवं तिरिक्ख-सव्वणएडदिय-वणप्फदि-णिगोद ०- 
कायजोगि०-ओरालिय ० - ओरालियमिस्स ०-कम्महय ० - णवुंस ० - चत्तारिक ०-मदि- सुद- 
अण्णाण-असंजद-अचक्खु ० -ति०्णिलेस्सा-भचसिद्धि ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०-आदारि०- 
अणाद्दारित्ति वत्तव्वे । द 
“ पासादन सम्यग्दृष्टियोंमें कदाचित्‌ २८ विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं और कदाचित्‌ 
अट्टाईस विभक्तिस्थान वाला एक जीव होता हे । 

विशेषाथें-अभव्योंके २६ बिभक्तिस्वाननको छोड़कर और दूसरा कोई स्थान नहीं 
पाया जाता दे तथा अभव्यराशि ध्रुव दे । इसलिये यहां एक ही भंग संभव है। क्षायिक 
सम्यग्टृष्टियोंके शकील विभक्तिस्थान भ्रव दे शेष ८ स्थान भजनीय हैं, अतः यहां प्रस्तार 
विकल्प २४५ और भ्रव तथा अश्र॒व दोनों प्रकारके भंग ६५६१ होंगे। सासादन सानन्‍्तर 
मागेणा है। अतः यहां २८ स्थानकों अपेक्षा भी २ भंग होंगे । 

इसप्रकार नाना जीवबोंको अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

# भागाभाग, परिमाण आदे शेष अनुयोगद्वार जान लेने चाहियें । 

$ ३४०. शद्भा-यद्वां शेष अनुयोगद्वारोक्ा कथन न करके सूचनामात्र क्‍यों की है ! 

समाधान-क्योंकि वे सुगम हें, अतः चूर्णिसूत्रकारने उनकी सूचनामात्र की है। 

अब चूणिसूृत्रक॑ द्वारा सूचित किये गये भागाभाग आदि शेष अनुयोगद्धारोंका 
उशज्वारणाका आश्रय लेकर कथन करते हँ-- 

$ ३५४१. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निरदेश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस विभक्तिवाले जीव सब जीबोंके कितने भाग हैं १ अनन्त 
बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सब जोबों के कितने भाग हैँ ९ अनन्त भाग प्रमाण हैं। 
इसीप्रकार सामान्य ति+च, सभी श्रकारक एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोदकायिक, 
फाययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र काययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवेदी, चारों 
कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताज्ञानी, भसंयत, भचद्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेश्याओंमें प्रत्येक 
छेश्याबाछे, भव्य, भिथ्यादृद्दि, अरंज्षी, भाद्रक ओर जनाद्वारक इनके भी भागाभांग 
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३४२, आदेसेण णिरयगईए ऐेरईएसु छत्वीसविद्त्तिया सव्वजीवाण केव० 
असंखेजा भागा । सेसपदा सव्वजीव ० केव० ? असंखे० भागो। एवं सब्वणेरइ्य-स 
पंचिंदिय तिरिक्ख-मणुस्स-मणुस्स अपज ०-देव ०-भवणादि जाव सहस्सारे ति-सब्ब- 
विगलिंदिय पंचिदिय-पंचि ० पजञ्ञ ०-पंचि०ग अपज़०-चत्तारिकाय ०-तस-तसपज् ० -तस- 
अपज्ञ ० -पंचमण ०-पंचवचि ० -वेउव्विय ० -वेड ० मिस्स ०-इत्थि ० -पूरिस ०-विहंग ०- 
चक्खु ०-तेठ ०-पम्म ०-सण्णि त्ति वत्तव्यं | मणुस्सपञ्ञ ०-मणुस्सिणीसु छव्बीसविह० 
सव्वजीवाणं के० भागो ! संखेज़ा भागा । सेसपदा संखे० भागो । आणदादि जाव 
उवरिमगेवजेत्ति अद्ठावीसबिह० सव्वजीवाणं के० भागो ? संखेज्ा भागा । छत्वीस- 
चउवीस-एकवीसविह ० संखेज़दि भागो । वावीस-सत्तावीसविह० असंखेजदि भागो । 
अणुद्दसादि जाबव अबराइद त्ति अद्वावीसविह ० सव्वजीवाण के० भागो  संखेज़ा भागा । 
सेसपदा सखेजादि भागों | वावीसवि० असंखे० भागो । 


ओधप्ररूपणाके समान जानना चाहिये । तातये यह है इन उक्त मार्गेणाओंमें छुब्बीस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव अनन्त बहुमाग प्रमाण हैं ओर शेष विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त्वें भाग 
प्रमाण हैं । अतः इनके कथनको ओघके समान कहद्दा हे । 

४३५२. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व 
जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सभी जीबोंके 
कितने भाग हैं ! असंख्यातवें भाग दें। इसीप्रकार सभी नारकी, सभी पंचेन्द्रियतियच, 
सामान्य मनुष्य, लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सामान्य देव तथा भवनवासी देवोंसे लेकर सहस्नार कल्प 
तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयोप्त, प्थिवीकायिक, 
जलछकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, त्रस, असपशथांप्त, त्रस रूब्ध्यपयोप्त, पांचों प्रकारके 
मनोथोगी, पांचों प्रकारके वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, द्त्रीवेदी, 
पुरुषबेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदशनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीबोंके कहना 
चादिये । 

पयीप्त मनुष्य और मलुष्यनियोमें छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त 
जीवोंके कितने भाग हैं ९ संख्यात बहुभाग हैं। तथा शेष स्थानवाले संख्यातर्तें भाग हैं 
आनत कल्पसे छेकर उपरिम ग्रेवेथिक तक अट्ठाईस विभक्तिख्थानवाले जीव सब उक्त जीबोंके 
कितनेयें भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं.। छुब्बीख, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव संद्यातवें भाग हैं। तथा बाईस और सत्ताईस विभक्तिस्यानवाले जीव असंख्यातवें 
भाग हैं। अनुदिशसे लेकर अपराजित तक प्रत्येक स्थानके अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीब 
सब उक्त जीवोंके कितने भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाढे जीव 
सर्पावबें भाग हैं । तथा बाईस विभक्तिस्थानबाके जीव असंख्यातवें भाग हैं । 


१८ अयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे | पयदिविहत्तौ 


$३४३. सब्वद्टे अट्टाबीस० सव्वजीबाण के० ? संखेज़ा भागा। सेसपदा सरबेज्जदि 
भागो । एचमाहार ०-आहारपिस्स ०-मणपज्ज ०-संजद ०-सामाइय-छेदो ०-परिहार ० 
बच॒ब्यं | अनतगदवेदः चउण्हं बि०सब्बजीवार्ण के? ? संखेज्जा भागा | सेसप० संखे० 
भागो। अकसाय ० चउबीस० सब्वंजीवाणं के० ! संखेज्जा भागा। सेसप० संखे० भागो । 
. एवं जहावखाद० । आभमिणि०-सुद-ओद्वि० अध्ठावीसविह० सबव्बजीवार्ण के० ? असं- 
खेज्जा भागा । सेसपदा असंखे० भागो । एवं संजदासंजद० ओहिदंसण ०-सम्मादि ०- 
वेदग०-उबसम ०-सम्माभिच्छाइष्टि त्ति वत्तव्वं | सुहुमसांपराय० एकविह० सब्वजीवाण 
के० ? संखेज्जा भागा । सेसप० संखे० भागो । सुक० अह्वाबीस० के० ? संखेज्जा 
भागा । छब्वीस-चउबीस-एकबीस ० संखे० भोगो । सेसप० असंख० भागो। अभ- 
व्यसिद्धि ०-सासण० णत्थि भामाभागो । खद्एण एकवीसब्रिह" सब्वजीबाणं के० 


६३५३. सवाथसिट्धिमें अट्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितने भाग 
हैं? संख्यात बहु भाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातर्थष भाग हैं । इसी प्रकार 
आह्ारककाययोगी, आह्दरकमिश्रकाययोगी, मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो- 
पस्थापनासंयत और परिहारविश्युद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 

अपगतवेदबालोंमें चार विभक्तिस्थानवाले जीव सब अपगतवेदी जीवॉके कितने 
भाग हैं ) संख्यात बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले सख्यातवें भाग हैं । कषायरदवित 
जीवॉमें चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब कषायरद्ित जीवोंके कितने भाग हैं ९ संख्यात 
बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवे भाग हैं । इसीप्रकार यथाख्यात- 
संयतोंके जानना चाहिये । 


मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवॉमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीब 
उक्त सब जीवके कितने भाग हैं !* असंझयात बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीत्र 
असंख्यातर्व भाग हैं। इसीप्रकार सयतासंयत, अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, 
उपशमसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिध्याइृष्टि जीबोंके कद्दना चाहिये । 

सूक्ष्मसांपरायिक सयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव सब सूक्ष्मसांपरायिक 
जीबोंके कितने भाग हैं ! संझ्यात बहुभाग हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें 
भाग हैं | शुक्ललेश्यावालोमें अद्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीब कितने भाग हैं ! सख्यात 
बहुभाग हैं। छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातवें भाग हैं । 
तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं। अभव्य और सासा[दनसम्यरइ- 
ष्टियोमें विभक्तिस्थानसम्बन्धी भागाभाग नहीं पाया जाता है। क्षायिक सम्यगर्दष्टियोंमें 
इक्कीस बिभक्तिस्मानवारे जीब सब कज्षायिकसम्यग्दष्टि जीक्रेंके कितने भाग हैं ? असंस्यात 
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असंखेंजंजा भागा । सेसप० अंसंखेज्जंदिभांगो । 
एवं भागाभागो समत्तो । 

8३५४. परिमाणाणुगमेण दुषिहों णिदेसी ओघषेण आदेसेण य। तत्थ ओघषेण 
अद्दावीस-सत्तावीस-चउवीस-एकवीसबि० केत्तिया ? असंखेज्जा । छब्बीसवि० के० 
अरपता । सेसड्टाणविहत्तिया केत्तिया ? संखेज्जा। एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरा- 
लिय ०-णबुंसय ०-चत्तारिक ०-असंजद ०-अचक्खु ०-मवसि ०-आहारि त्ति वत्तव्वं । 

8३५४, आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक- 
वीसवि० केत्ति० १ असंखेज्जा। वावीसविह० के० * संखेज्जा। एवं पठमपुढवि ०-पाचिंदिय 
तिरिक्ख- पंचिं०तिरि०पज्ज ० -देव-सोहम्मीसाणादि जाव उवरिमगेबज्जे त्ति । विदि 


ै बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातंबें भाग हैं । 

इसप्रकार भागाभागानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६६१५४ .परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है -ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघनिर्देशंकी अपेक्षा अट्टाईस, सत्ताईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं | छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। 
शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ सझ्यात हैं। इसीप्रकार तियंच सामान्य, काय- 
योगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचश्षुदर्शनी, 
भव्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषा्थं-ओघसे जिस विभक्तिस्‍्थानवाले जीवोंकी जो संख्या बतलाई है बह तिय॑च 
सामान्य आदि मार्गणाओंमें भी बन जाती है । यद्यपि विविध मागेणाओंमें संख्या बट 
जाती है. अतः ओघप्ररूपणासे आदेश प्ररूपणामें अन्तर पड़ना संभव है फिर भी अनन्तत्व 
सामान्य आदिको उक्त मागैणास्थानवाले जीव उस उस विभक्तिस्थानबाले जीवबोंकी संख्याकी 
अपेक्षा उह्ंघन नहीं करते हैं अत: इनकी प्ररूपणा ओघके संमान कहीं है । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि तिर्यंच सामान्य आदि मागेणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान पाये जाते 
हैँ यह बात स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जानकर द्वी कथन करना चाहिये, क्योंकि उक्त सब 
मोंगैणाओंमें सब विभक्तिस्थानं नहीं पाये जाते हैं । 

६ ३४५. आदिशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियमें अद्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस 
आर इक्कीस विभंक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीबें कितने हैं ९ संख्यातं हैं । इसीप्रकार पद्दली प्रथ्वीके नारकी, पंचेन्द्रियतियंच, पंचें- 
न्द्रियतिय॑चपर्याप्त, सामान्य देब और सौंधम स्वगेसे लेकर नौंभेवेयंक तकंके देंवोंकी संख्या 


कंहनां चाहिये | 
. विशेषाथे-ऊंपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें प्रत्येकका प्रभांण असंझयात है । 


३२० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहची २ 


यादि जाव सत्तमि त्ति सव्बपदा केत्तिया ! असंखेज्जा | एवं पंचिं०तिरि०जोणिणी- 
पांचें ०तिरि ० अपज्ज ० -मणुसअपज्ज ० -भवण ०-बाण ०-जोदिसि ० -सब्बपिगलिंदिय- 
पंचिदियअपज्ज ० -चत्तारिकाय-बादर-सुहुम पज्ज० अपज्ज०-तस अपज्ज०- बिहँग० 
वत्तव्व । 

३३५४६. मणुसगईए मणुस्सेसु अध्ठाबीस-सत्तावीस-छव्बीसविह केत्ति० ! असं- 
खेज्जा | सेसपद ० संखेज्जा० । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सबव्वपदा के० ? संखे- 
ज्जा। एवं सब्वद् --आहार ०-आहारमिस्स०-अवगद ०-अकसा ०-मणपज्ज ०-सेजद ०- 
समाइयछेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ० वत्तव्बं । 

अतः इनमें २८, २७, २६ , २४ और २१ विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण असंख्यात बन 
जाता है । पर २२ विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात द्वी होंगे; क्योंकि सामान्य बाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण असंख्यात नहीं होता । अतः मा्गेणाविशेषमें उनका असं- 
ख्यातप्रमाण किसी भी द्वालतमें सम्भव नहीं है । 

दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक भ्रत्येक प्रथिवीमें स्थित अद्ठाईस आदि 
संभत सभी विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं | इसीप्रकार पंचे- 
निद्रियतियंच योनिमती, पंचेन्द्रियति4च लब्ध्यपर्याप्त, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्र, भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेद्वियलब्ध्यपयोप्त, बादर और सूक्ष्म तथा पर्योप्त, 
और अपयांप्त चारों प्रकारके प्रथिबरी आदि कायवाले, त्रस लब्ध्यपयोप्त ओर विभन्ञज्ञानी 
जीबोंकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषाथे-ज्योतिषी देवों तक ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें २८, २७, 
२६ और २४ ये चार विभक्तिस्थान पाये जाते हैँ किन्तु शोष विकलेन्द्रिय आदि मागे- 
णाओंमें १८, २७ और २६ ये तीन विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं । तथा इन सभी 
मागणाअओमें प्रत्येक मागेणाघाले जीबोंका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां उक्त प्रत्येक 
विभक्तिस्थानवाले जीवॉका प्रमाण असंख्यात बन जाता है । 

$ ३५६. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें अद्टाईस, सत्ताईंस और छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैँ। मनुष्य 
पयोप्त और मनुष्यनीमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ संख्यात हैं। इसीप्रकार 
सवोधेसिद्धिके देव तथा आहारककाययोगी, आदारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, 
मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविश्युद्धिसंयत, सूच्रम- 

सांपरायसंयत और यथाख्यात संयत जीबोंकी संख्या कददना चाहिये । 
विशेषा्थ-इन उपयुक्त मागंणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान द्वोते हैं, इसका 
उल्लेख पहले कर आये हैं । यहां इन मागेणास्थानवर्ती जीबोंकी संख्या प्रयोप्त मनुष्य और 


गा० २२ | पयडिट्ठा शविहत्तीए परिमाण।शण॒ुगमो २२? 


६३५४७. अणुद्सादि जाव अवराहद त्ति वाबीसबिह० केत्ति० ? संखेज्जा । 
सेसपदा असंखेज्जा । एहुंदिय-बादरेइंदिय-सुहमेइंदिय” अट्ठावीस-सत्तावीसबिंह० 
केत्तिया ! असंखेज्जा । छवीसविह० के० ? अणंता । एवं वणप्फदि०-णिगोद०- 
पज्ज० अपज्ज “-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति वत्तव्व | पांचिंदिय-पंचि- 
दियपज्ज०-तस-तसपज्ज० अद्बावीस-सत्तावीस-[छव्बीस) विह० चउवीसविहृ० एक- 
वीसविह० केत्तिया ? असंखेज्जा। सेसप० संखेज्जा | एवं पंचमण ०-पंचवचि०- 
पुरिस०-चक्खु ०-सण्णि त्ति वत्तव्बं । 
मनुष्यनीकी संख्याके साथ संख्यात सामान्यकी अपेक्षा समान है यह दिखानेके लिये 
एवं सब्बद्द ०” इत्यादि कहा है । 

6 ३५४७, नो अनुदिशोंसे लेकर अपराजिततक प्रत्येक स्थानमें बाईस विभक्तिस्थानवाले 
देव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले देव असंख्यात हैं । 

एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें अद्वाइंस और सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंझयात हैं । छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
हैं? अनन्त हैं। इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, पयाप्त वनस्पतिकायिक, अपयोप्त बनस्पति- 
कायिक, निगोद, पर्याप्त निगोद, अपयाप्त निगोद, मतिक्षज्ञानी, श्रताक्षानी, मिथ्यादृष्टि 
और असंज्ञी जीबॉकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषाथं-२८ और २७ विभक्तिस्थानबाले वे ही जीव होते हैं. जिन्होंने कभी 
उपशम सम्यकत्व प्राप्त किया हो अतः इनका प्रमाण असंख्यात ही होगा । पर २६ बिभ- 
क्तिस्थानवाले जीबोंमें सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिसि रहित सभी भिथ्यादृष्टियोंका 
ग्रहण हो जाता है अतः इनका भ्रमाण अनन्त द्वोगा। इसी अपेक्षासे उपयुक्त अनन्त संख्या- 
बाली मारगेणाओंमें २८ और २७ विभक्तिस्थान वालोंका प्रमाण असंख्यात और २६ 
विभक्तिस्थानबालॉका प्रमाण अनन्त कहा है | 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, तरस और त्रसपर्याप्त जीबोमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस 
चौबीस और इकक्‍कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष 
विभक्तिस्थानवले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, पुरुष 
बेदी, चक्षुदशनी और संज्ञी जीवोकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषाथे -उपयुक्त मागैणाओंमें सभी स्थान सम्भव हैं पर जिन बिभक्तिस्थानोंमें 
रहनेवालें उक्त जीव असंख्यात होते हैँ. ऐसे विभक्तिस्थान २८०, २७, २६, २४, और २१ 
ही हो सकते हैं। अतः इन विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय आदिका प्रमाण असंझ्यात कहा हे । 
तथा इनसे अतिरिक्त शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सबैत्न संख्यात द्वी होते हैँ । अतः उनका 


प्रमाण सख्यात ही कहा है । 
४६ 


२१२२ जयघवलासहिदे कल्तायपाहुडे [ प्रयडिविहती २ 


$ ३४८, ओशालियमिस्स>० अद्वावीस-सक्तावीसविह० केत्ति/ ? असंखेज्जा । 
छण्बीसविह० के० * अणंता । वावीस-एकबीस-चउवीसावे6० के० ? संखेज्जा | एवं 
कम्महय ० । णर्वरे चउबीस० अध्ष॑खेज्जा। एवमणाहार० । एवं वेउड्वियमिस्स० । 
णर्वारे छब्बीस० असंखेज्जा | वेउव्विय० सव्बपदा० असंखेज्जा । इत्थि० पंचिंदिय- 
भंगो । णवरि एकवीस० केसिया ? संखेज्जा। आभिणि ०-सुद-ओदहि० अट्वाबीस- 
चउवीस-एकवीसबिह ० के? । असंरेज्जा । सेसप० संरबेज्जा। एवं ओहिदंस ०-सम्मा 
इृष्टि०-वेदयसम्माइट्टि त्ति वत्तव्वं। णवरि वेदयसम्भाइद्रीसु इगिवीसादिपदं णत्यि । 

४३५८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें अद्ाईइस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीब ह 
कितने हैं ? असंख्यात हैं। छुब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। 
बाईस, इक्‍्कीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार 
कामेणकाययोगी जीबोंकी संख्या जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि कामेणकाययोगी 
चौबीस बिभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं | इसीप्रकार अनाहारकोंमें जानना चाहिये । 
तथा हसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें जानना चाहिये | पर यहां इतनी विशेषता है 
कि छब्बीस विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव असंख्यात होते हैं । 

विशेषाथे-जो ऋतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि या क्षायिक सम्यग्दष्टि मनुष्य भोगभूमिके 
तिय॑च और मनुष्योंमें उत्पन्न द्वोते हैं उन्हींके बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानके द्ोते हुए 
ओऔदारिक मिश्रकाययोग होता है | जो क्षायिक सम्यग्टृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योमें 
उत्पन्न होते हैं उन्हींके इककीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिफ मिश्रकाययोग द्वोता है । 
तथा जो वदक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके चौबीस 
विभक्तिस्थानके रहते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । अतः औदारिकमिश्रकाययोगमें 
इन तीन विभक्तिस्पानवाले जीवोंका प्रमाण संख्यात कष्दा हे । शेष कथन सुगम हे । 

वैक्रियिककाययोगियोंमें सभी सम्भव विभक्तिस्थानवात्षे जीब असंख्यात हैं। 
खीवेदियोंमें संभव अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीबोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंके समान 
जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ख्रीवेदी इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब कितने 
हैं? संख्यात हैं । 

विशेषाथे-ख्लीवेदके रहते हुए मनुष्य ही इक्कीस विभक्तिस्थानवाले होते हैं अत; 
इनका प्रमाण संख्यात कष्दा है । शेष कथन सुगम है । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अंद्वाइस, चौबीस और इक्करीस विभ- 
क्तिस्‍्थानवाले जीव कितने है ? असंख्यात हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानबाले जीब संख्यात 
हैं। इसीप्रकार अवधिदशनी, सम्यम्टष्टि और बेदकसम्यग्शष्टि जीवोंमें संख्या कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि बेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके इक्कीस आदि विभक्तिस्थान नहीं हैं । 


गौ० ९२ ] पयडिट्वाणविहत्तौए परिमाणाग्रागमो ३२३३ 


$ ३५६, संजदासंजद० अट्टावीसविदव" चउवीसविह० केव० ? असंखेज्जा । 
सेसप? संखेज्जा । काउ० तिरिक्खोघमंगो । किण्ह० णील० एवं चेव | णवरि एक- 
वीसविह० के० ? संखेज्जा। तेउ० पम्म० सुक्क० पंचिदियमंगो। अभव्वसिद्धि० 
उन्बीसवि० केत्ति_/ ” अणंता। खद्वए० एक्बीसविह० के० असंखेज्जा । सेसपदा 
सेखज्जा । उवसमे अदध्ठावीसे-चउबीसवि० के० ? असंखेज्जा। सासण० अट्ठावीस- 
वि० असंखेज्जा । सम्मामि० अट्टावीस-चउवीस० के० ? असंखेज्जा । 
़््््ः एवं परिमाणं समत्त । 

विशेषाथे -उपयुक्त मागेणाओंमें २७ और २६ विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं. ह 
क्योंकि थे मिथ्यादृष्टिके दी होते हैं । शेष सब पाये जाते हैं किन्तु वेदकसम्यग्दष्टियोंके 
२८, २४७, २३ ओर २२ ये चार विभक्तिस्थान द्वी पाये जाते हैं । अतः उपयुक्त मार्गेणा- 


ओमें जद्ां जितने स्थान पाये जाते हैं उन स्थानवाले जीवोंकी संख्या ओघके समान 
बन जाती है । 


$ ३५८. संयतासंयत जीबोंमें अट्टवांस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ! 
असख्यात हैं | तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवात्षे जीब संख्यात हैं। कापोत लेश्यामें 
ओघपतिय चके समान जानना चाहिये। कृष्ण और नील लेश्यामें इसीप्रकार जानना चादिये । 
इतनी विशेषता है कि कृष्ण ओर नील लछेश्यामें इक्‍्करीस विभक्तिस्थानवात्े जीब कितने 
हैं? संस्यात हैं। पीत, पद्म और शुक्ल ल्षेश्यामें पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । 

विशेषाथे-संयतासंयत गुणस्थानमें २८ और २४ विभक्तिस्थानबाले तिय॑च भी द्ोते हैं 
अत; इन दो स्थानवाले संयतासंयतोंका प्रमाण असंख्यात बन जाता है । तथा शेष स्थान- 
वाले मनुष्य दी होते हैं अतः उनकी अपेक्षा संयतासंयतोंका प्रमाण संख्यात ही होगा । 
छट्दों लेश्यावालोंमें किसके कितने स्थान किस्र किस गतिकी अपेक्षा संभव हैं यह बात 
स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जान लेना चाहिये । उससे किस लेश्यामें किस स्थानवाले जीब 
कितने सम्भव हैं इसका भी आभास मिलछजाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया दी हे । 

अभव्योंमें छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ! अनन्त हैं । क्षायिक 
सम्यग्टष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ! असख्यात हैं । अपनेमें संभव 
शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । उपशम सम्यक्त्वमें अद्वाईस और चौबीस विभ- 
कतिस्थानवांल जीव कितने हैं १ असंझ्यात हैं । सासादनसम्यक्त्वमें अद्टाईस विभक्तिस्थान 
बाड़े जीव कितने हैं! असंख्यात हैं। सम्यग्मिथ्यात्वमें अट्टाइस ओर चौबीस विभक्तिस्थान 
बाके जीव कितने हैं ? असंझूयात हैं । 

विशेषाधे-सभी अभव्य छब्बीस विभक्तिस्थानवाले ही होते हैं ओर उनका प्रमाण अनम्त 
है, अतः अभब्योंमें २६९ विभक्तिस्थानवाके जीवोंका प्रमाण अनन्त कहा है। यद्यपि छह 


२२४ ज॑यघवलांसहिदे कस्तायपाहुडे | प्रयडिविहत्ती २ 


ह ३६०, खेत्ताणुग़मेण दुषिहों णिदेसोी, ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण छब्बीस- 
विदसिया केवडिए खेत्ते ? सब्बलोगे । सेसप० के० खेत्ते ? ठोग० असंखे० भागे | 
एवं तिरिकरव “सव्वएडंदिय-पुटवि०-आउ ०-तेउ >वाउ ० तेसि बादर अपज्ज >-सुहुमपज्ज ० 
अपज्ज ०-वणप्फदि०-णिगोद ०-बादर सुहुम० पज्ज० अपज्ज ०-कायजोगि ०-ओरालि०- 
ओरालियमिस्स ०-कम्महय ० -णवुंस ०-चत्तारिक ०-मदि-सुदअण्णाण-असंजद ०-अचबखु ० 
| माह और आठ समयमें संख्यात जीव ही क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं. पर उनका 
संचयकाल साधिक तेतीस सागर होनेसे २१ विभक्तिस्थानवाले क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंका 
प्रमाण असंख्यात बन जाता है। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव क्षायिक सम्यग्दृष्ठि और 
मनुष्य ही द्वोते हैं अतः उनका प्रमाण संख्यात ही होगा । उपशम सम्यग्दृश्ियोंमें २८ 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण असंख्यात हे यह तो स्पष्ट हे । किन्तु उपशम सम्यक्त्वमें 
२४ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भ्रमाण असंख्यात उसी मतके अनुसार प्राप्त होगा जो डप- 
शम सम्यक्लके कालमें भी अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसयोजना मानते हैं। सासादनमें 
एक अट्टाईस विभक्तिस्थान ही होता है और उनका प्रमाण असख्यात है अतः यहां सासा- 
दनमें अट्टाइंस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असख्यात कह्दा है | सम्यग्मिथ्यारृष्टि 
जीबोंका प्रभाण भी असंख्यात हे और उनमें २८ और २४ विभत्तिस्थानवाले जीब पाये 
जाते हद अत; सम्यग्मिथ्यात्वमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असं- 
ख्यात कह्दा है । 

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$३६०.क्षेत्रानुग॒मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्दश और आदेशनिर्देश | 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्ब- 
छोकमें रहते हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैँ ? लोकके असंर्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते दें । इसीप्रकार सामान्य तिथच, सभी भ्रकारके एकेन्द्रिय, प्रथिवी- 
कायिक, जलकायिक, अप्निक्रायिक, वायुकायिक, बाद्रप्रयिवीकाथिक, बादरप्र्थिवीकायिक 
अपयोप्त, बाद्र जलका4िक, बादर जछकायिक अपयोप्त, बादर अग्निकायिक, बादर अप्निकायिक 
अपर्याप्त, बादरबायुकायिक, बाद्रवायुकायिक अपयांप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवी- 
कायिक पर्याप्त अपयाप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जन्कायिक पर्याप्त अपयाप्त, सूक्ष्म अपि- 
कायिक, सूक्ष्म अप्रिकायिक पयप्त अपयांप्त, सूक्ष्म बायुकायिक, सूक्ष्म बायुकायिक पयीप्त 
अपयाप्त, बनस्पतिकायिक, साधारण बनस्पतिकायिक, बाद्रबनस्पति, बादरवनस्पति पयौध 
बादर वनस्पति अपयाप्त, सूक्ष्म बनरपति, सूक्ष्म बनस्पति पर्याप्त, सूक्ष्म बनसस्‍्पति अपयाप्त, 
बादर निगोद, बादर निगोदपयाप्त, बादर निगोद अपयोप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद 
पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद्‌ अपर्ाप्त, काययोगी, भऔदारिक काययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी 


गा० २२ ] पयडिट्ठा णविहत्तीए से त्ताणुगमो रै२५ 


तिण्णिले ०-भवसि ०-मिच्छा -असण्णि ० -आहारि० अणाहारि त्ति वत्तव्वं । 

$ ३६१, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु सव्वप० के० खेत्ते १? लोग० असंखे० 
भागे | एवं सब्वपुदवि०-सव्वपंचिदिय तिरिक्ख-सव्वमणुस्स सव्वदेव-सव्वविगलिंदिय- 
सब्वपंचिदिय-बादरपुढवि ० -आउ ० -तेउ ०-बादरवणप्फदिपत्तेय-णिगोद-पदिध्विदपज़त्त- 
तसपजत्तापजत्त-पंचमण ० -पंचवचि ०-वेउान्विय ०-वेउ ० मिस्स ०-आहार ० -आहारमिस्स ०- 
इत्थि>-पुरिस ०-अवग॒द ० -अकसा ०- विहंग ०-आभिणि ०-सुद०-ओहि ०-मणपत्ञ ० -सजद- 
सामाइयछेदो ० - परिहार ० - सुहुम ० - जहाक्खाद ० -संजदासंजद-चक्खु ० -ओहिदंस०- 
तिण्णिसुहलेस्सा ० -सम्मादि ०-खह्य ० -वेदग ०-उवसम ०-सम्मामि०सण्णि त्ति वत्तव्वं। 
कार्मण काययोगी, नपुंसक बेदी, क्रोधादि चारों कषायघाले, मल्ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, 
अचचकुदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि, अर्सज्ञी, आहारक और 
अनाहारक जीवोंके २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सबेलोक और शेष संभव विभक्तिस्थानोंकी 
अपेक्षा लोकका असख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये। 

विशेषारथ-यह परिमाणानुयोगद्वारमें ही बतछा आये हैं कि २८०, २७, २४ और 
२१ विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं, २६ विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त हैं तथा शेष 
बिभक्तिस्थानबाले जीव सख्यात हैं। अतः २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षत्र सब छोक 
और शेष विभक्तिस्थानवाले जीबोंका क्षत्र लोकका असव्यातबां भागप्रमाण बन जाता है । 
ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार विभक्तिस्थानोंका विचार करके 
ओघके समान क्षेत्रका कथन कर लेना चाहिये । 

६३६१. आदेशकी अपेक्षा नरकग॒तिमें नारकियोंमें समव सभी विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। इसीप्रकार 
द्वितीयादि शेष सभी प्रथिवियोमें रहनेवाले नारकी, सभी पंचेन्द्रियतिथब, सभी मनुष्य, सभी 
देव, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पंचेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिक पयप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, 
बादर अप्निकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पयाप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित 
प्रत्येक शरीर पर्याप्र, त्रस, त्रसपर्याप्र, त्रसअपयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, 
वैक्रियिक काययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आद्वारककायथोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, 
स्रीवेदी, पुरुषबेदी, अपगतवेदी, अकषायी, विभगज्नानी, मतिज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञानी, 
मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म- 
सांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयतासंयत, चह्लुदशनी, अवधिदशेनी, पीत आदि 
दीन शुभ लेश्याबाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यगरृष्टि, उपशमसम्यगदष्टि 
सम्यगूमिथ्यादष्टि, और संशीजीबोंमें सभी विभक्तिख्यानवाले जीबोंका क्षेत्र छोकके 
भ्रसंझ्यातनें भागप्रमाण कद्दना भादिये । बादर षायुकायिक पयोप्त जीवोंमें छब्बीस विभक्ति- 
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बादरवाउ० पज० छग्वीस० लोग० संखे० भागे। सेसपदा्ण लोगस्स असंख० भागे । 
अभव्यसिद्धि ० छब्वीसविह्र ० के० खेत्ते ! सव्बलोगे। सासण० अद्वाबीस० के० 
खरे ? लोग० असंखे० भागे । 

एवं खेत्त समत्त । 

8 ३६२. फोसणाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओबेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
अद्डावीस-सत्तावीस० केव ० खेत्त फोसिदं ? छोग० असंखे० भागो, अह-चोदसभागा 
देखणा, सव्बलोगो वा। छब्बीस० केवर्डिय खेत्त फोसिदं ! सब्बलोगो । चउबीस- 
एकवीस० केब० खे० फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागो, अद्-चोदसभागा वा देखणा । 
सेसप० खेचभगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिकसाय-अचक्खु ०-भवासीद्धि ०-आद्वारि 

त्ति वत्तव्व । 
स्थानवाले जीवबोंका क्षेत्र लछोफके संख्यातवें भागप्रमाण है। तथा इनमें संभव शेष विभक्ति- 
स्थानवाल जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण है । अभव्योंमें छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? सबे छोकमें रहते हैं ? अद्वाईस विभक्तिश्थानवाले सासा- 
दन सम्यग्टृष्टि जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंस्यातर्ब भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । 
पिशेषाथे--बादर वायुकायिक पर्याप्त और अभव्य जीवोंको छोड़ कर ऊपर जितने 
मागेणास्थान गिनाये हैं उनमें जितने पर सम्भव हों उनकी अपेक्षा लोकका असख्यातबां 
भागप्रमाण ही ज्ेन्र प्राप्त दोता हे । किन्तु बादर वायुकायिक पर्याप्रकोमें २६ विभक्तिस्पान- 
बाले जीबोंका क्षेत्र छोकका सस्यातवां भाग प्रमाण होता है तथा अभव्येमें २६ विभक्ति- 
स्थान दी होता है और उनका वतंमान क्षेत्र सब छोक हे अतः २६ विभक्तिस्थानवाढे 
अभअब्योंका बतेमान क्षेत्र सब छोक जानना चादिये। 
इस प्रकार क्षेत्रानुयोगढ्वार समाप्त हुआ । 


8 ३६२. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेशनिदेश 
उनमेरेंसे ओपघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टांस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया दे ! छोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम आठ बटे चौद॒द्द भाग और 
सब छोक क्षेत्रका स्पशे किया दे । छव्बीस विभक्तिस्थानवारढे जीवबॉने कितना क्षेत्र स्पशे 
किया है ? सर्व छोक क्षेत्रका स्पशे किया है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानबाले 
जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है? छोकके असंख्यातर्थे भाग और कुछ कम आठ 
बटे चोदद्द भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका स्पशे क्षेत्रके समान जानना चाहिये । 
इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कपायवारढे, अचक्षुदशनी, भव्य और आद्वारक जीबोंके 
कथन करना चाहिये । 
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8 ३६३, आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीस-सत्तावीस-छष्बीसविह० के० 
खेत्त फोसिदं ? लोग० असंरे० भागो, छ-चोइसभागा वा देखणा। सेसपदाणं खेच- 
भेगो । पढमाए खेत्तभंगो । विदियादि जाव सत्तमि सि अट्ठाबीस-सत्तावीस-छव्वीस- 
बि० के० खेत्त फोसिद ? लोग० असंसख्व० भागो, एक-बे-तिण्णि-चश्चारि-पंच-छ- 

चोहसभागा वा देखणा । चउवीस० खेत्तमंगो । 


विशेषार्थ-यहां ओघकी अपेक्षा २८ और २७ विभक्तिस्थानवाले जीबॉका अतीत 
कालीन स्पशे जो त्रसनालीके चोद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण कद्दा है बह 
देवोंकी मुख्यतासे कहा हे; क्‍योंकि तीन गतिके जीथोंमें देवोंका रपशे मुझ्य है। तथा 
सब लोकप्रमाण स्पशे तिय॑चोंकी मुझ्यतासे कद्दा है । इसीप्रकार २४७ और २१ विभक्ति- 
स्थानवार्लोका अतीत कालीन स्पशे भी देवोंकी मुझ्यतासे कट्दा है । शेष गतियोंकी अपेक्षा 
२४ और २१ विभक्तिस्थानबाले जीवोंका स्पशे उसमें गर्मभित हो जाता है । 
शेष कथन सुगम है । 

९३६३. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अद्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने श्षेत्रका र्पशे किया है ९ लोकके असंख्यातवें भाग 
और कुछ कम छद्द बटे चौदद भाग क्षेत्रका स्पशों किया है । शेष पदोंका रपन्ञ क्षेत्रके 
समान जानना चाहिये । पहले नरकमें स्पश क्षेत्रक्ते समान है | दूसरे नरकसे लेकर 
सातवें नरक तक अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विमक्तिस्थानवाले नारकियोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ! लछोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पश्षे किया है । तथा दूसरे 
नरककी अपेक्षा कुछ कम एक बटे चोदह भाग, तीसरे नरककी अपेक्षा कुछ कम दो 
बटे चौदद्द भांग, चौथे नरककी अपेक्षा कुछ कम तीन बटे चोदह भाग, पांचवें नरककी 
अपेक्षा कुछ कम चारबटे चौदद्द भाग, छठे नरककी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे चौददद 
भाग और सातवें नरककी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदद्द भाग क्षेत्रका रपशे किया है । 
इन द्वितीयादि नरकोंमें चौब्रीस विभक्तिस्थानबालोंका रपश क्षेत्रके समान है । 

विशेषाथे-सामान्यसे नारकियोंका या प्रत्येक प्रथिबरीके नारकियोंका जो बतमान और 
अतीत कालीन स्पर्श है वही वहां २०, २७ और २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा बतेमान 
और अतीत कालीन स्पश जानना चाहिये; क्योंकि इन विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी 
नारंकियोंसें गति और आगतिका प्रमाण अधिक है किन्तु २? विभक्तिस्‍थानवाछे नारकियोंमें 
यह बात नहीं है । चौबीस विभक्तिस्थानवाठा अन्य गतिका जीव तो नारकियोंमें उत्पन्न 
दोका दी नहीं । दां ऐसा नारकी जीव मनुष्योंमें अवश्य उत्पन्न होता है पर उनका प्रमाण 
अति खश्प हे अतः २४ विभक्तिस्यानफी अपेक्षा सामान्य नारकियोंका और प्रत्येक 
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६ ३६७. तिरिक्ख० अटद्ठावीस-सत्तावीस० के० खेत्त फ़ापिदं ? लोग० असंखे० 
भागो | सब्बलोगो वा। छव्बीस० ओघमंगो | चउबवीस० के० ख० फोसिदं १ 
लोगरस असेरेब० भागों, छ-चोदसभागा वा देखणा। सेसप०खंत्तमंगो । पंचिदिय- 
तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पञ्ञ०-पंचिं०्तिरिण्जोणिणीसु अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस० 
के० खे० फोसिद ? लोगस्स असंखेभागो, सव्वलोगो वा। सेसप०तिरिक्खभेगो । 
णवारि, पर्चि० तिरि० जोणिणीसु वावीस-एकबीसविहतत्तिय। णत्थि । पंचि० तिरि० 
अपज॒० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीसवि० के खेत्त फोसिंदं ? लोग० असंखे" भागों, 
सव्बलोगो वा | एवं मणुसअपज्ज० पंचिं० अपज़ >-तसअपज़०-बादर पुढवि०-आउ०- 
तेउ०-पञ्ञ० वत्तव्य॑ । मणुसम-मणुसपजत्त-मणुसिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छब्बीस ० 
_नारकियोंका बरतमान व अतीत कालछोन स्पश लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । 
कृतकृत्यवेदक सम्यगदूष्टि मनुष्यभी नरकमें उत्पन्न होते हैं पर ऐसे जीव पहली प्रथिबी तक 
हो जाते हैं। अतः नारकियोंमें २२ विभक्तिस्थानवाले जीबोॉंका बतेमान ओर अतीत कालीन 
स्पदी भी छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हो प्राप्त होता है । 

8१६४. तियचगतिमें तिथचोंमें अद्वाइस ओर सत्ताईस विभऊक़िस्थानवाले जीवबोंने 
कितने त्षेत्रका स्पश किया है। लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और सबलोकका स्पशे 
किया है। छब्बोस विभक्तिस्थानवालॉका स्पशों ओधके समान है । चोबीस विभक्तिस्थान- 
बालोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा कुछ कम 
छह बटे चोदद भाग क्षेत्रका स्पश किया है। शेष पदोंका स्पश क्षेत्रके समान है | 
.... पंचेन्द्रियतियंच, पंचे-द्रयतियच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय. तियच योनिमतियमिं 

अट्टाईंस, सतसाईस और छब्बीस विभक्तिस्थानबाल जीवॉने कितने श्षेत्रका स्पश किया 
है? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सबलोकक्षेत्रका स्पश किया है । शेष पदोंका स्पशश 
सामान्यतियश्ञोके समान है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिथंच योनिमतियोंमें बाईस 
ओर इकीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । 

विशेषार्थ-सामास्य तिर्यचोंके स्पशमें रोष पदसे २२ और २१ विभक्तिस्‍्वानोंका प्रद्ण 
करना चादहिये। शेष कथन सुगम है | 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयाप्तकोमें अद्टाईस , सत्ताईस और छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवों ने 
कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पश किया है। 
इसी प्रकार लब्ध्यपयोप्र मनुष्य, पंचेन्द्रिय लब्ध्यफ्याप्त, त्रस लब्ध्यपयौप्त, बादर प्रथिवी कायिक 
पर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्त और बादर अग्निकायिक एर्याप्त जीबोंके कहना चाहिये । 
सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य ओर ख्त्रीवेदी मनुष्योंमें अद्धाईस, सत्ताईस. और 
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पंचिं० तिरिक्ख मंगो, विसेसा ( सेसबि० ) खेत्तभंगो । 

४३६५. देवेसु अद्दावीस-संत्तावीस-छव्बीसवि० के० खेत फोसिद ? लोग० 
असंखे० भागो, अह-णव-चोहसभागा वा देखणा । चउवीस-एकवीस ० के० खेर 
फोसिंद ! लोगस्स असंखे० भागो, अह-चोदसभागा वा देखणा । बावीस० के० खेत 
फोसिद ? लोग० असंखे० भागो | एवं सोहम्मीसाणदेवाण | मत्रण० वाण०जओोदिपि० 
अद्ठाबीस-सत्तावीस-छब्बीस० के० खेत फोसिद ! लोग० असंखे० भागो, अद्भुह-अद्द-णव- 
. चोदसभागा वा देखणा। चउवीस ० के० खेत्तं फोसिद ? लोग ० असंखे० भागो, अद्भु्-अह- 
चोदस० देखणा । सणककुमारादि जाव सहस्सारे त्ति वावीम० खेत्तमंगो। सेसपदाएं 
छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पश पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके समान है । संभव शेष पदोंका 
स्पशे क्षेत्रके समान है । 

विशेषार्थ-२८, २७ ओर २६ विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्य सर्वत्र 
उत्पन्न होते हूँ तथा उक्त विभक्तिस्‍्थानवाले चारों गतियोंके जीब आकर इनमें उत्पन्न होते 
हैं अतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पशे पंचेनद्रिय तिथचोंके समान बन जाता 
है। अब रही शेष विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा स्पशेकी बात। सो उनमेंसे २९, २२ और २१ 
बिभक्तिस्थानवाले मनुष्य ही अन्य गतिमें जाकर उत्पन्न होते हैं या देव ओर नरक गतिके 
२४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव आकर मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं। पर ये सम्यम्टष्टि 
दोते हुए अतिस्ल्प होते हैँ अतः इनका बतेमान और अतीतकाछीन स्पश लोकके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त दोता है । इनसे अतिरिक्त शेष विभक्ति स्थानवाले मनुष्योंका 
स्पही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होगा यद्द बात स्पष्ट है । 

४६३६५. देवोंमें अद्वाईस, सत्ताईस ओर छब्बीस विभक्तिस्थानवाल्ले जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पश किया है ? छोकके असंख्यातर्वें भाग क्षेत्रका तथा कुछ कम आठ बदे चौदृह भाग 
और कुछ कम नौ बटे चौदद्द भाग क्षेत्रका स्पश किया है । चौबीस और इक्कीस विभक्ति- 
स्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम 
आठ बटे चौद॒द भाग क्षेत्रका रपश किया है। बाईस विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पक्ष किया है । इसीप्रकार 
सौधरस और ऐशान खगके देवोंके स्परीका कथन करना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंमें अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीबोने कितने क्षेत्रका 
स्पश किया है ! छोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदद भाग, कुछ 
कम आठ बटे चौद॒द भाग और कुछ कम नो बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । 
ज्लैबीस विभक्तिस्थानवाके जीयोंने . कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ! कोकके असंख्यातवे 
भाग शथा कुछ कम साढ़े तीन बढ़े चौदद भाग और कुछ कम आठ बढ़े चोद मा 

। ४ 
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लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोदस० देश्णा । एचमाणद-पाणद-आरणच्चुद० । 
णवरि छ-चोहस० देखणा। उवबरि खेत्तमंगो। एवं वेउव्वियमिस्स ०-[ आहार० ]- 
आद्यारभिस्स ०-अवग॒द ०-अकसाय ०-मणपजब ०-संजद-सा माइय -छे दो ०- परिहार ० सुहुम ० - 
जदह्ाक्खाद ०-अभव्वसिद्धि ० वत्तव्वं । 

$ ३६६. इंदियाणुवादेण एइंदिय० अटद्वावीस-सत्तावीस० के० खेत फोसिदं 
लोग ० असंखे० भागो, सव्वलोगो वा। छव्वीसवि० के० खेत फोसिदं ? सब्वलोगो । 
एवं बादरेइंदिय-बादरेहंदियपज्ञ ० -बादरेइंदियअपज ०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज ०- 
सहुमेइंदियअपज़ ०-पुटवि ०-बादरपुढवि ०-बादरपुढ़ ० अपज ०-सुहुमपुठवि “सुहमपुठ 
बि० पज०-सुहुमपुद ० अपज़०-आउ ०-बादरआउ ०-बादरआउ ०अपजत्त-सुहुमआउ०- 
सुहुमआउ ० पजत्तापञत्-तेउ ०-बादरतेउ ०-बादरतेउ ० अपजत्त-सुहुमतेउ ०-सुहुमतेउ ० 
पज्त्तापज्त्त-वाउ >-बादरबाउ ०-बादरवाउअपज ०-सुहुमबाउ ०-सुहुमबाउ० पज्जत्ता- 
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क्षेत्रका स्पशे किया है । सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्लार कल्प तक बाईस विभक्तिस्थान- 
बाले देवोंका स्पशे क्षेत्रके समान है । तथा शेष पदोंका स्पशे छोकके असंख्यातवें भाग 
तथा कुछ कम आठ बटे चौद॒द्द भाग है । इसीप्रकार आनत, आणत, आरण और अच्युत 
कल्पमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां कुछ कम आठ बटे चौदह 
भागके स्थानमें कुछ कम छह बटे चौद॒ह भाग स्पश कहना चाहिये। सोलछद् कल्पोंके ऊपर 
नौ प्रेवेयक आदियें स्पश क्षेत्रेक समान है। अपने अपने क्षेत्रके समान ही वैकियिकमि श्र- 
काययोगी, आह्रारक काययोगी, आह्ारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्य- 
यज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारबिश्ुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपराय- 
सयत, यथारुयातसंयत और अभव्य जीबोके कहना चाहिये । 

$३६ ६. इन्द्रियमागेणाके अलुवादसे एकेन्द्रियोंमें अद्वाईइस और सत्ताईस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशे किया हे ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वलोक क्षेत्रका 
स्पशे किया है । छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबॉने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? सब- 
छोकका स्पश किया है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय 
अपयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपय प्र, प्रथिबीकायिक, 
बादर प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिबीकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक 
पयाप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, जलकायिक, बादर जलकायिक, बादर जलकायिक 
अपयोप्र, सूक्ष्म जलकाय्रिक, सूह्र्म जलकायिक पर्याप्त, सूक्मम जलकायिक अपयाप्, भ्रप्नि 
कायिक, बादर अग्रिका-्कि, बादर अप्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्रिकायिक, सूक्ष्म अप्रि 
कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक अपयाप्त, बायुकायिक, बादर बायुकायिक, बादर बायु- 
कांयिक अपयाप्त, सूइरम वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिंक अपर्याप्त, 
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पजत्त-वणप्फद्काइय-बादरवणप्फदिकराइय -बादर वणप्फदि ०-पज़त्तापज़त्त -सुहमबण- 
प्फादे ०-सुहुमबणप्फादि ० पज्त्तापजत्त-बादरवणप्फदिपतेयसरीर-बादरवणप्फादि पत्तेय- 
सरीर अपज ०-बादरणिगोदपदिध्विद -बादरागेगोदपदिद्विद अपज्ञ ०--गिगोद ०-बाद्रणिगोद 
छतेर्स पजत्तापजत्त, सुहुमणिगोद०-सुहुमणिगोद पजञ्त्तापज्त्त० वत्तव्वं। बादरबाउ- 
पञ्ञ ० अद्ठावीस-सत्तावीस० के० खेत फोपिद ? लोगस्स असंखे० भागो, सव्बलोगों 
वा। छत्बीस० के० खेत फोतिदं ?! लोग० संखे० भागो, सब्बलोगो वा। बादर 
वणप्फदिप तेयसरीरपज ०-बादर-णिगोदपदिद्विद्पज्ञ ०-सव्वविगर्लिदियाणं तसअपज्जत्त- 
भंगो । पंचिंदिय-पंचिं० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ० अद्यावीस-सत्तावीस-छब्बरीस० के० खेत्तं 
#फ्ोसिदं ! लोग० असंखे० भागो, अट्-चोदसभागा वा देखणा, सब्बलोगो वा | सेसप० 
3ओघभेगो । एवं पंचमण<-पंचवचि०-पुरिस ०-चक्खु ०-साण्ण त्ति बत्तव्यं | 
४३२६७. ओरालिय० अद्वावीस-सत्तारीस-छव्बीस-चउवीस० तिरिक्खो घ भंगो । सेस- 
पदाण खेत्तमंगो । ओरालियमिस्स ० अट्टाबीस-सत्तावीस० के० खेत्त फोसिद ! छोग० 


बनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, बादर बनस्पतिकायिक पयाप्त, बादर वनस्पतिका- ह 
यिक अपशाप्त, सूक्ष्म चनस्पतिकायिक, सुक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनरपतिकायिक 
अपर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर, बादर वनस्पति भ्रत्येकशरीर अपयांप्त, बादर निगोद्‌ 
प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर, बादर निगोद्‌ श्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपयाप्त, निगोद, बादर निगोद्‌ 
बादर निगोद प्रयोप्त, बादर निगोद्‌ अपय।प्त, सूद्रम निगोद, सूक्ष्म निगोद पयोप्त और सूक्ष्म 
निगोद अपयाप्त जीवबोंके कहना चाहिये। बादरवायुकायिक पयाप्तकोंमें अट्टवाइंस और सचा- 
ईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने श्षेत्रका स्पश किया है ! छोंकके असंस्यातर्थे भाग 
और सब छोक क्षेत्रका स्पशो किया हे । तथा छब्बीस विभ्रक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके संख्यावर्थ भाग और सब छोकश्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया 
है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पथ५प्र, बादर निगोद्‌ प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पय/प् 
और सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय जीवोंका स्पश लब्ध्यपयाप्त त्रसोंके समान जानना चादिये। 

प॑चेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, त्रस और त्रसपयोप्तकोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने ज्षेत्रका र्पशे किया है १ लोकके असख्यातवेंभाग, श्रस 
नालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग तथा सववे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । 
शेष पदोंकी अपेक्षा स्प्रे ओघके समान जानना चाद्दिये। इसीप्रकार पांचोंमनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, पुरुषवेदी, चछ्ुदशनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । 

$३६७. औदारिकका ययोगियोंमें अद्वाईस, सत्ताईंस, छब्बीस, और चौबीस विभक्ति- 
स्थानवालोंका रपशे सामान्य तिय॑चोंके समान है' | तथा शेष पदोंका रपशे क्षेत्रके समान है। 
भओऔदारिकमिश्रकाययोगियोंमें अद्ठाईस और सत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीबोंने कितने 
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असंखे ० भागो, सव्वलोगो वा । छव्बीस० सब्बलोगो । सेस० खेत्तमंगो । कम्मइय ० 
अद्वावीस सत्तावीस० के० खेत्त फोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदि भागों, सब्बलोभों 
वा | छब्बीस० केव० खेत फोसिंद ! सव्वलोगो । चउवीस० लोगस्स असंखे० 
मभागो, छ-चोदस ० । सेसपदाणं खेत्तमगो । एबमणाहारि० । वेउब्विय० अद्टावीस- 
सत्तावीस-छव्बीस० के” खेचे फोसिदं ! छोग० असंखे० भागो; अद्द-तेरह-चोदस- 
मागा वा देखणा । चउबीस-एकबीस० के० खेत फोसिद ! लोग० असंखे० भागों, 
अद्द-चोदस० देखणा। इत्थिबेदे पंचिंदियभंगो। णबरि एकवीस० ख़ेत्तभंगो। 
णबुंस० अहावीस-सचावीस-छव्बीस-चउवीस ० तिरिक्खोधमंमो । सेसपदाणं खेचभंगो। 
मदि-सुद-अंण्णण ० अट्ठावीस-सत्तावीस० के० खेत्त फोसिंद ? लोग० असंखे०- 
भागो, सव्बलोगो वा । छव्बीक्ष० सव्वलोगो । एवं मिच्छादि ०-असण्णि ० । विहँंग० 
ह क्षेत्रका स्पशी किया है १ छोकके असंख्यातवें भाग तथा सबब लछोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया 
है। छब्बीस विभक्ति स्थानबाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीवॉने सर्व छोकका स्पशे किया 
है। सुथा शेष पदोंका स्पशे क्षेत्रके समान है । 

कार्मणकाययोगियोंमें अद्ाईइस और सनत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्रका स्प्रशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सबब लछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशे 
किया है । छब्बीस विभक्तिस्थानवाछोंने कितने क्षेत्रका स्पशो किया है ? सब लोकका स्पश्े 
किया दे । चोबीस बविभक्तिस्थानवालोने छोकके असंछ्यातवें भाग तथा त्रस नाढीके चौदद 
भमेंमें से छद भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया दे । शेष पदोंका स्परी क्षेत्रे। समान 
जानना चाद्विये । इसीप्रकार अनाद्वारक जीवोंके रप्रशका कथन करना चाहिये । 

बेक्रेयिक काययोगियोंमें अद्ठाईइस, सत्ताईइस और छब्बीस बिभक्ति स्थानकले 
जीवॉने कितने क्षेत्रक्रा स्पश्ले किया है ? छोकके असंख्यातबें भाग तथा त्रस॒नाडीके 
चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग ओर क्रुछ कम लेरद भागप्रमाण त्षेत्रका स्पर्श किया 
है। चौनीस ओर इक्कोस विभक्तिस्थानवालोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? लछोकके 
अखंरूयतवें भाग तथा त्रस नाछीके चोदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग अ्रमाण क्षेत्रका 
र्पशे किया दे । 

सस्‍त्रीवेदियोंमें स्फश पंचेन्द्रियोके समान जानना चादिये। इतनी विशेषता है कि 
इककीस बिमश्तिस्थानको श्राप्त हुए स्त्रीवेद्योंका स्पशे क्षेत्र; समान है। नपुंसकवेदियोंमें 
अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पर्श सामान्य वियै- 
सोंछे समान जानना चाहिग्रे | तभा शेष प्रदोका स्पश्गी च्षेत्रके समान है । 

मत्यज्ञानी और थुठाज्षानी जीबोंमें अट्वारंस और सत्ताईस विभमक्तिस्थानवलि 
फीबोने फिसेने श्षेत्रका स्पशे किया है ? कोकके असंख्ययतवें भाग तथा सर्वोक म्रंमाण 
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अह्वाबीस-सत्ताषीस-छब्बीस० के० खेत फोसिंद ? लोग० असंखे० भांगो, अह- 
चोहस० देखणा, सव्वलोगो वा। आभिणि०-सुद०-ओहि० अद्दावीस-चउवीस-एक- 
बीस० के० खेत फोसेद ? लोग० असंखे० भागों, अद्द-चोदस० देखणा। सेसप० 
स्व भंगो । एक्मोहिदस ० -सम्मादिद्दी लि वत्तव्य | संजदासंजद० अद्दावीस-चउवीस ० 
के० खेर फोसिद १ लोग० असंखे० भागो, छ-चोहस० देखणा | सेसप० खेत्तभंगो। 
अखंजद० सब्बपदाणमोघमंगो । 

3३६८. किह-णील काउ० अद्वावीस-स त्तावीस-छव्वीस ० तिरिक्वोधभंगो । सेस० 
रपेचभंभी । प़रवरे काउलेस्साए वाबीस० के० खेत फोसिद ! छोग० असंखे० भागो। 
तेठ० अद्ठावीस-सत्तावीस-छु्वीस-चउवीस-एकवीस ० सोहम्मभंग्रो । तेबीस-बावीस ० 
खेचभंगो । पम्मलेस्सा ० अद्वावीस-सत्ताबीस-छव्बीस-चउवीस-एकवीस ०सहस्सारभगो । 


क्षेत्रका स्‍्पटी किया है। छब्बीस विभक्तिस्थानवाले उक्त जीबोंने स्व छोकका स्पशे किया 
है | हसीप्रकार मिथ्यारष्टि और असंक्षी जीवोंका स्पणे जानना चाहिये। विभंगज्ञानियोंमें 
अटटाईस, सत्ताईस ओर छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीर्बोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ 
कोकके असंख्यातदें भाग, त्रसतालीके चोदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब 
छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

मतिड्भानी, शरुतज्ञाती और अबव्रधिक्वानी जीवोंमें अट्राइस, चौबीस, और इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाछे जीवबोंने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ९ छोकके असंख्यातवें भाग और 
भसनाओऊके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण श्षेत्रका स्पशे किया है । उक्त 
श्रीब्ोंके शेष पदोंका सपझ्न क्षेत्रके सम्रान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी ओर सम्यम्दृष्टियोंके 
सपके कइन्या चाहिये | 

संग्रक्ासंयतोंमें अद्वाईंस और चौयीस विभक्तिस्पानबाले जीवॉने कितने क्षेत्रकरा 
स्पशञ्ले किया हे ! लोकके अखंर्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद भागोंमें से कुछ कमर 
छह भ्रागपत्ताण क्षेत्रका स्परशे किया हे । शेष पदोंका रपशे क्षेत्रके समान दे । असंयतोंमें 
सभी पदोंका स्पश्ने ओषके ससरान है । 

$ ३६८. कृष्ण, नी और कायोत लेद्यामें अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंका स्पशे सामान्य तिय॑चोंके समान है। तया शेष पदोंका रपशे क्षेत्रके 
समन है | इतनी. विदेषज् हे कि काफेत लेहयामें बाईस किभिक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने 
पेश्का स्प्े छिया है ? छोकके असंस्मतणें भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । 

पीतछेश्यामें भद्ठाईस, सत्ताईस्र, छुल्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानषाले 

. जीबोंका श्पशे सौधमेकत्पके देवोंके स्पश्ेके सखान है । तेईस ओर बाईस विभक्तिस्थानवालों 
का हपके शेकके संभान हे । फपटेश्नामें अट्राईस, सत्ताईस, छल्बीस, भोवीस ओर इकीस 
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तेवीस-वाबीस ० खेत्तमंगो | सुकलेस्मा० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एकबीस० 
आणद्भंगो । सेस० खेत्तभंगों | 

४8३६८. वेदग० अद्वावीम-चउवीस ० के खेत फ़ोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, 
अ्टचोदस० देखणा । तेवीस-वावीस० खेत्तभंगो । खश्यसम्माइट्टी० एकबीस० के० 
खेत्त फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अद्द-चोदस० देखणा । सेस० खेत्तभंगो । 
उबसम ० अद्ठावीस०-चउचीस ० के० खेचे फोसिदं ? लोग० असंखे भागो, अड्- 
चोदस० देखणा। सासणे अट्ठावीस० के० खत फोसिदं १, लोग० असंखे० भागो, अच्न- 
बारह-चोदस० देखणा । सम्मामिच्छाइट्टी ० अद्ठावीस-चउवीस ० के० खेत फोसिदं 
लोग० असंखे० भागो, अद्द-चोदस० देखूणा । 

एवं फोसर्ण समत्त | 
8६ ३७०. कालाणुगमेण दुषिहो गिदेसोी, ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्ठा 
विभक्तिस्थानवालोंका स्पशे सहस्लार स्वगंके देवोंके स्पशेके समान है । तेईेस और बाईस 
विभक्तिस्थानवालोंका स्परी क्षेत्रके समान है | शुक्ललेश्यामें अट्राईंस, सत्ताईस, छब्बीस, 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थात्रवालोंका स्पशे आनत कहल्पके देवोंके स्पशेके समान 
है । तथा शेष पदोंका स्पशे क्षेत्रके समान हे । 

8३६८. वेदक सम्यग्रष्टियोंमें भट्टाईस और चोबीस विभक्तिस्थानबाले जीबोंनेकितने 
क्षेत्रका स्परी किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा तेईेस और बाईस विभक्तिस्थान 
वार्लोंका स्पशे शक्षेत्रके समान हे । ध्तायिकसम्यग्ट॒ष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीबनि 
कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके अरूख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौदद्द भागों 
मेंसे कुछ कम आठ भागश्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । शेष पदोंका स्पशे ज्षेत्रके समान 
है। उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अद्टाईइस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है. ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौदद्द भागेमिंसे कुछ कम 
आठ भागग्रमाण क्षेत्रका स्‍्पशे किया हे। सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अद्ठाईस विभक्तिस्थान- 
बाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? लोकके असंख्यातर्वेभाग तथा त्रसनालीके 
चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारद भागमप्रमाण श्षेत्रका स्पशै 
किया है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अट्टाइस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोने कितने 
क्षत्रका स्पशे किया है? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नाडीके चौदद भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

इसप्रकार स्पशनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


४३७०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओवनिदेश और. आदेशनिर्देश | 
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वीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउबीस-एकबीस ० केवचिरं कालादो होंति ? सब्बद्धा । तेवीस- 
बावीस-तेरस-एकारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एक ० के० ? जहण्णुक्र० अंतोमृहत्त । बारस० 
के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अतोमुहुत्त । पंच० के० १ जह० वे आबालियाओ 
विसमऊणाओ, उक्क० अतोघु० | एवं पंचिदिय-पंचिं०पञ्ञ ०-तस-तसपज ०-चक्खु ०- 
अचबखु ०-भवासेद्धि ० -सण्णि० आहारि त्ति वत्तव्व । 

» ३७१. आदेसेण णेरइएसु वाबीस० के० ? जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्त । 
उनमेंसे ओघृकी अपेक्षा अद्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इकीस विभक्तिस्थान- ह 
वाले जीवोंका कितना काल हे ? सबे काल हे। तेईस, बाईस, तेरह, ग्यारह, चार,तीन, 
दो और एक विभक्तिस्थानवार्ॉका क्ितना काल है ? जधन्य और उत्कृष्टकार अन्तमुहद्त 
है | बारह विभक्तिस्थानबालोका कितना काछ है ? जघन्यकाल एक समय और उस्कृष्ट काल 
अन्तजुहू्त है | पांच विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ९ जघन्य काल दो समय कम 
दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रपत, 
त्रसपयाप्त, चक्लुदशेनी, अचक्षुदशेनी, भव्य, सेज्ी और आह्रारक जीबोंके कद्दना चाहिये। 

विशेषार्थ-यद्धां नाना जीबोंकी अपेक्षा कालका निर्देश किया दै। अतः ओघसे २८, 
२७, २६, २४, और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ सबंदा बन जाता है, क्योंकि 
उक्त विभक्तिस्थानवाले जीव लोकमें स्वेदा पाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त शेष विभक्तिस्था- 
न सान्तर हैं कभी द्वोते हैं और कभी नहीं होते । जब होते हैं तो कभी उनमें एक जीव 
और कभी नाना जीव पाये जाते हैं। फिर भी दर द्वालतमें २३, २९, १३, ११, ४, २, २ ओर 
१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत द्वी प्राप्त होता हे, क्योंकि छगा- 
तार क्रमसे अनेक जीवोंके उक्त विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होनेपर भी प्रत्येक विभक्तिस्थानमें 
लगातार रहनेके कालका योग अन्तमुहरतसे अधिक नहीं होता है । जो नपुंसक वेदी एक 
या अनेक जीव एक साथ क्षपक अणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य 
काल एक समय प्राप्त होता हे । तथा जो स्लरोवेदी ओर पुरुषवेदी एक या अनेक जीव एक 
साथ या ऋमसे क्षपक अेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्तिस्थानका काल अन्तमुहूते ही 
प्राप्त होता है । अतः बारदद विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते कहा है । एक जीवकी 
अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल दो समय कम दो आवली प्रमाण है । अब यदि क्रम- 
से अनेक जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं तो पांच विभक्तिस्थानका काल कई आवलिप्रमाण 
हो जाता है, अतः पांच विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलि और 
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृत बन जाता है । ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह ओघप्र- 
रूपणा घटित हो जाती है. अतः उनके कथनको ओघके समान कहा हे । 

. 8३७१: आदेंशकी अपेक्षा नारकियोंसें बाईस विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है. ! 


२२४६ जयघवलासहिदे कप्तायपाइुडे [ फ़्यडिविह्ती २ 


सेसपदा्ं सव्बढा । एवं पढ़माएं तिरिकख-पार्नि ०तिरिक्ख-पाविं०तिरि० पञ०-देवा 
सोहम्मीसाणादि जाव सब्बद्दे लि वत्तव्यं। बिदियादि जाव सत्तामे ते सब्वपदाण 
सब्बद्भा । एवं पंचिं०तिरि०अपज०-मवण ०-वाण ०-जोदिस ०-पाचि० तिरि० जोशीणी 
सव्वएड्रदिय-सव्वविगालेंदिय-पंचि ० अपज ०-प्ेचकाय-बादर सुहुम पञचापजत्त-तस- 
अपज़त्त-वेउव्विय ०-मदि-सुदअण्णाण-विदेग ०-मिच्छादि ०-असण्णि तति बचय्व । 

6 ३७२. मणुस० ओघभगो | एवं मणुसप्रज़० | ण॒वरि बाबीस० जहं० एग 
समओ., उक० अंतोम्मु०। मणुस्सिणी० ओघमंगो । णवरि बारस० जहण्णुक० 


पक 
फन्् 


जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुदृते है। शेष पदोंका सर्वे काल है । 
इसीप्रकार पहले नरकमें तथा तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिथच, पंचेन्द्रिय तिवेच पयोप्त, देव और 
सौधम-ऐशानसे लेकर सबोध सिद्धि तकके देवोंके कददना चाहिये । दूसरे नरक्से लेकर 
सातवें नरक तकके नारकियोंके सभी संभव पदोंका काछ सवेदा हे। इसी प्रकार ५चषेन्द्रिय तियच 
लब्ध्यवर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, पंचेन्द्रिय तिथच योनिमली, सभी एकेन्द्रिय, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, बाद्र और सूक्ष्म तथा पयोप्त अपयोप्तके भेदसे 
पांचो स्थावरकाय, त्रस रब्ध्यपर्याप्त, बिक्रियिक काययोगी, अलक्षानो, श्रुताश्ानी, विभंग- 
ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असज्ञी जीवोंके कहना चाहिये | 

“बशेषाथ-कृतकृत्वेदक सम्यग्दृष्टियोंके भी २२ विभक्तिस्थान होता है और 
इनके सम्बन्धमें ऐसा नियम है कि कृतकृत्यवेदक सम्यग्टष्टिके काछके चार भाग करे। 
उनमेंसे यदि पद्दले भागमें ऋकृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मरता है तो नियमसे देवोमें उत्पन्न 
होता है, दूसरे भागमें यदि मरता है तो देव और मनुष्योमें उत्पन्न होता है, तीसरे 
भागमें यदि मरता है तो देव, मनुष्य और तियचोंमें उत्पन्न होता है तथा चौथे भागमें 
यदि मरता है तो चारों गतिके जीबॉमें उत्पन्न होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्तित्र 
भागमें मरा हुआ कृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि चारों गवियोंमें उत्पन्न हो सकता है। अवः 
सामान्य नारकियोंसे लेकर सवोथेसिद्धिके देवों बक उक्त मार्गपाओंमें २२ विभक्तिस्थान- 
का जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहृत बन जाता है । इसमें शेष २८ 
२७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका काठ सबंदा है; क्योंकि ये विभकतिस्थानवाढे 
जीब उक्त मागणाओंमें सबंदा पाये जाते हैं । इसी श्रकार दूसरे मरकसे छेकर असंझ्षी 
सक जो ऊपर मागणाएं गिनाई हैं उनमें भी २०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंकां 
काल संवेदा जानना चाहिये । यहां शेष विभक्तिस्थान सम्भव नहीं हैं। क्‍ 

8३७२. मलुष्योंमें ओघके समान काल कहना चाहिय्रे । इस्तीप्रकार मनुष्य पर्याप्कोंके 
कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि बाईपत ब्रिभक्तिस्थानबाले पर्याप्त मसुष्योंक्मा जथस्प 
काछ एक समय ओर उत्कुड्ठ काढ्व अस्तमुंहर्त हे। ख्रोवेदी महुष्योंका फाड़ जोषके समान 


गा० २१ | पयडिट्वाशविहचीए काल।ग॒ुगमो रे२७ 


अतोम्म० । मणुस्सअपज़० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस० के० ? जह० एगसमओ, 
उक० पलिदोबमस्स असंखेजदि भागों ः 

$ ३७३. जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवाचि ० अद्वावीस-सत्तावीस-छुव्वीस-चउवी स- 
एकवीस० के० ? सब्वद्धा । तेवीस-वावीस -तेरस-बारस - एकारस-पंच-चदु-तिण्णिं- 
दीण्ण-एमविहत्ति” के० ? जह एगसमओ, उक० अंतोग् ० । एवं कायजोगी, 
ओरालि० | ओरालियमिस्स ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीस० के० ? सब्बद्धा । चउवीस- 
एकबीस० के? १ जहण्णुक० अंतोमुहुत्त | वाबीस० केवचिरं० ! जह० एगसम्रओ 


०5.5. ७ /*७ ढक 


कद्दना चाहिये। इतनी विशेषता है कि बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काढू 
अन्तमुहत है। लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अट्टाईस सत्ताईस ओर छब्बीस विभक्तिस्थानवाछोंका 
कितना काल है ? जधन्य काछ॒ एक समय और उत्कृष्टकार पल्‍्यके असंझयातवें भाग प्रमाण है | 
विशेषार्थ-कतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंके मर कर मलुष्योमें उत्पन्न दोनेपर यदि 
कृतकृद्यवेदक सम्यक्त्वके काछूमें एक समय शेष रह जाता है. तो उन पयोप्त मनुष्योके 
२२ विभक्तिस्थानका जधघन्यकाछ एक समय प्राप्त होता है । तथा उत्कृष्टका७ अन्तमुहूत 
स्पष्ट ही है। जो जीव ख्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़ते हैँ उनके बारह विभक्ति- 
स्थानका कार अन्तमुहतसे कम नहीं होता है अतः ख्रीवेदी मनुष्योंके बारह विभक्ति- 
स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाछ अन्तमुहते कहा है | अट्टाईइस और सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानोंके काहमें एक समय शेष रद्दतेहुए जो नाना जीव एक साथ रुब्ध्यपर्याप्तकोंमें 
उत्पन्न हो जाते हैं उनके २८ और २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया 
जाता है । तथा जिन २८ विभक्तिस्थानवाले नाना जीवोंके मरणमें एक समय शोष रहने 
पर २७ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाछ एक समय इस 
प्रकार भी प्राप्त हो जाता है । तथा २७ विभक्तिस्थानवाले जिन नाना जीबोंके मरणमें 
एक समय शेष रहनेपर २६ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २६ विभक्तिस्थानका 
जघन्यकाछ एक समय प्राप्त होता है । तथा शेष काछ सुगम है । अतः उसका खुलासा 
नंदी किया । 

६३७३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचो बचनयोगी जीबोंमें 
अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इककीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ कितना 
है! सबेकाल है | तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक 
विभक्तिस्थानबालोंका कितना काछ दे? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछू अन्तमुहूते 
है | हसीमकार काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंका कार जानना चाहिये। 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवमिं अद्टाइंस, सत्ाईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
काछं कितना है ! स्वेकाल है । चौबीस और इक्‍्छीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कांछ 


४३ 


रैशे८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


उक० अतोमु ० । वेउव्वियमिस्स० अद्बावीस-सत्तावीस-छुव्बीस० के० * जह० एग- 
समओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो । चउबीस० के० १ जह० अंतोम्मु०, उक० 
पलिदो ० असंखे० भागो। बाबीस० जह ० एगसमओ, उक्क० अंतोमहुत्त । एकबीस० 
जहण्णुक० अंतोम्म०। आहारः सब्बपदा० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतो- 
मुहुत्त ) आहारमिस्स० जहण्णुक० अंतोमुहुत्त ॥ कम्मइय० अट्ठाब्ीस-सत्तावरीस-चउ- 
वीस० के० ! जह० एगसमओ, उक० आवलि० असंखे ० भागो। छव्वीस० के० ! 
सव्बद्धा । वावीस-एक्रीस ० जह० एगसमओ, उक० संखेजा समया। 


कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है | बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका 
काछ कितना है ? जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है। वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगियोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, ओर छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काल कितना 
है ? जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 
चौबीस विभक्तिस्थानवाले ज़ीवोंका काल कितना है ! जघन्य काल अन्तमुहृर्त और उत्कृष्ट 
काल पह््यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहत है | इकक्रीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृते है। आहद्वारककाययोगियोंमें संभत्र सवे विभक्तिस्‍्थानवाले 
जीबॉका कितना काल है ? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट का अन्तमुंहूर्त है । 
आहारकमि श्रकाययोगियोंमें संभव सभी स्थानवाले जीबोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहूर्त हे। कामणकाययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस विभक्ति स्थानवाले 
जीवोंका कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवबलीके असं- 
ख्यातबें भागप्रमाण है | छब्बीस विभक्ति स्थानवाले जीबॉका कितना काल है ? सर्वे 
काल है। बाईस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉका जघस्य काछ॒ एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । 

विशेषार्थ-२८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थान सर्वदा पाये जाते हैं और 
पाँचों मनोयोगी तथा पांचों बचनयोगी जीव भी सर्वदा होंते हैं। अतः पांचों मनोथोगी और 
पांचों बचनयोगी जीबोंमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल सबेदा कद्दा । तथा २३, २२, १३, 
१२, ११, ५, 9, रे, २ और १ विभक्तिस्‍्थान सर्वदा नहीं होते और इन विभक्तिस्थान 
बाले जीवोंके योग बदलते रहते हैं | अतः पांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीदोंमें 
उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा | इसी 
प्रकार काययोगमें और ओऔदारिक काययोगमें भी घटित कर लेना चाहिये । औदारिक 
मिश्रकाययोगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानबाले जीवबोंका सर्बकाल द्वोता है यह 
सुगम है । किन्तु २४ ओर २१ विभत्तिस्थानवाले जीव संझुयात दी द्वोते हैं अत: इनका 
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$ ३७४. वेदाणुवादेण इत्थिवेद०» अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस-एकवीस० 
हि के० ? सब्बद्धा । तेवीस-बावीस-तेरस-बारस० जहण्णुक० अंतोघ्यु० । एवं णवुंस० । 


जी जि जी.रातल 5. 


जघन्य और उत्कष्ट काल अभ्तमुंहूर्त ही होगा । तथा कृतकृत्यवेदक सम्पग्दृष्टियोंके मरकर 
ओदारिकमिश्र काययोगो होनेपर यदि ऋ्तकृत्यवेदकके कालमें एक समय शेष रद्द जाता 
है तो उनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्ट 
काल अनन्‍्तमुंहूर्त स्पष्ट ही है। जिसप्रकार रूब्ध्यपयौप्तक मनुष्योंके १८०, २७ ओर 
२६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण घठिस्त करके लिख आये हैं उसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके घटिद 
कर लेना चाहिये। २४ विभक्तिस्थानवाले जीव कमसे कम अन्तभुहृर्तकाल तक और लगातार 
पल्यके असंख्यातवें भाग काछूतक वेक्रियिक मिश्रकाययोगी द्वो सकते हैं, अतः वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य कार अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट कार पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा । तथा वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य 
और उत्कृष्ट काठ औद्यारिकमिश्रकाययोगके समान घटित कर लेना चाहिये । वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका जधन्य और उत्कृष्ट कान्न अन्तमुहृर्त बतछानेका कारण 
यह है कि २१ विभक्तिस्थानवाले वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवॉंका प्रमाण संख्यातर हे । 
अहारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त हे अतः इसमें 
सम्भव सब पदोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूर्त कद्दा है । आहद्दा- 
रकमि श्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहर्त है अत: इसमें सम्भव सब पदढों- 
का जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते कद्दा। यद्यपि का्मणकाययोगका काल सर्वदा है दो 
भी २८०, २७ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव मरकर निरन्तर काभंणकाययोगको नहीं प्राप्त 
होते हैँ अत: इनका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काठ आबीके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण बन जाता है । तथा २६ विभक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कार्मणकाययोगको 
प्राप्त होते रहते हैँ अतः उनका काछ सवबेदा कहद्दा है। तथा जो २२ और २१ विभक्ति- 
स्थानवाले जीब एक बिग्रदसे अन्य गतिमें उत्पन्न होते हँ या जिनके २२ विभक्तिस्थानके 
काछमें एक समय शेष रहनेपर कार्मणकाययोग प्राप्त होता है और इसके बाद ब्यवधान 
पड़ जाता दे उनके २२ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काछ एक समय पाया जाता 
है । तथा जो २२ और २१ विभक्तिस्थानवात्षे जीव निरन्तर कार्मणकायथोगी द्वोते रइते 
हैं उनके २२ ओर २९१ बिभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काठ संख्यात समय पाया जाता हे, 
क्योंकि ऐसे जीव संख्यात ही द्वोते हैं । 
$ ३७४. वेद मागेणाके अलुवादसे ख्ीवेद्में अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और 
इक्कीस विमक्तिस्थानबाढे जीवोंका काछ कितना है सर्वे काज् हे । सेईस, बाईस, तेरइ 
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णवरि० वावीस० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्मनु०। बारस० के० ) जह० एग- 
समओ, उक० संखेजा समया । पुरिस० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एक- 
बीस० के० ? सब्बद्धा । तेवीस-तेरस-बारस-एकारस० जदृण्णुक० अंतोम्मु ० | वाबीस० 
जद ० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्त । पंचवि० के० ? जह० एगसमआ उक्क० संखेजा 
समया । अवगद० चउवीसे-एकवीस० के० ( जह० एगसमओ, उक्क” अताग्ठु० । 
एकारस-चदु-तिण्णि-दोग्गि-एयबविह ० के० १ जहण्णुक्० अतोम्म ० । पंचवि० जह० वे 
आबलियाओं विसमऊगाओ, उकक अतोमु०।.. हे 
और बारह विभक्तिस्थानवा्लोंका जघन्य और उत्कृष्ट कार अन्तमुहृत है । इसी प्रकार 
नपुंसकवेदमें कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानबाले नपुंसकवेदी 
जीवोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृर्त होता है | तथा बारह विभ- 
क्तिस्थानवाल्ले नपुंसकवेदियोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय 
होता है । पुरुषवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और हककीस विभक्तिस्थानबाले 
जीवोंका कितना काल है १ सव॑ काल हे । तेई त, तेरह, बारह, और ग्यारह विभक्तिस्थान- 
वाले जीवबोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
जघन्य काल एक समय और उस्छृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। पांच तरिभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
काछ कितना है | जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल संझ्यात समय है । अपगत- 
बेदमें चौबीस ओर इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काछ 
एक समय और उत्कृष्ट काछू अन्तमुहू् है । ग्यारह, चार, तीन, दो और एक विभक्ति- 
स्थानवाले अपगतवेदी जीवोंका कार कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट कोछ अन्तमुहूत 
है। पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल दो समय कम दो आवबढी और उत्कृष्ट 
काल अन्तमंहूत हे । 

. विशेषार्थ-हतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंके मर कर नारकी होनेपर यदि कृतकृतद्यवे- 
दुककफे काछमें एक समय शेष रहता है तो नपुंसकवेदमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल 
एक समय पाया जाता दै। तथा नपुंसकवेदी नाना जीवोंके एक साथ १२ विभक्तिस्थानको 
प्राप्त द्ोनेपर यदि अन्तर पड़ जाता दे तो १२ विभक्तिस्पानका जघन्य काछ एक समय प्राप्त 
होता है और यदि अन्तर नहीं पड़ता है तो १२ बिभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ संख्यात 
समय प्राप्त द्ोता हे। इसी प्रकार पुरुषवेदियोंके पांच विभक्तिस्थानकगा जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट काठ सख्यात समय घटित कर छेना चादिये । तथा पुरुषवेदियोंके 
२२ विभक्तिश्थानका जघन्य काछ एक समय भी नपुंसकवेद्ियोंके समान घटित कर देना 
चाहिये। रिनन्‍्तु ऐसे जीबोंकों नारकियोंमें नहीं उत्पन्न कराना चाहिये । जो एक समय तक 
अपगतवेदी रहकर मर जाते है. उनके २० और २१ विभक्तिस्पातका जधस्थ फाऊ एक 
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६ ३७५. कसायाणुवादेण कोधक० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस-एकबीस ० 
के० ? सब्बद्धा । तेबीस-बाबीस० के० ! जह० एयसमओ, उक्क? अंतोम् ० । तेरस- 
बारस-एकारस-पंच-चदु० ओघमभेगो । एवं माण०, णवरि तिण्हं विहृत्तिया अत्थि। 
एवं माय०, णवरि दोण्हं विदतिया अत्थि। एवं लोभ०, णवरि एय० अत्थि | माण- 
माया-लोभकफसाईसु जहाकमं चदुण्ई तिण्हं दोण्ड विह० जह० दोआवलि० दु-समऊ- 
णाओ | अकसा० चउवीस-एकवीस० के? ? जह० एगसमओ, उक्० अंतोमु० । 

एवं जहाक्खाद० । सुहुमसांपराइय० एवं चेव | णवरि एयवि० जहण्णुक० अतोघ्लु ० । 
समय प्राप्त होता है । तथा जो अपगतवेदी निरन्तर पांच विभक्तिस्थानबाले होते रहते हैँ 
उनके पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत पाया जाता है । यहां निरन्तर होनेका 
तात्पय यह है. कि नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए और उनके पांच विभक्ति- 
स्थानके कालके समाप्त ह्वोनेके अन्तिम समयमें अन्य नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको 
प्राप्त दो गये । इसी प्रकार तीसरी, चौथी आदि वार भी जानना । किन्तु ऐसे बार अति 
स्वल्प द्वी होते हैं अतः उत्क्ृष्टकाल अन्तमुहृतेसे अधिक नहीं प्राप्त होता। शेष कथन सुगम है। 
$ ३४७५ ,कपा यमार्गणाके अनुवादसे क्रोध कषायमें अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौदीस 
ओर इक्कीसं विभक्तिस्थानबालोंका काढ कितना है ? सबे काछ है। तेईस और बाईस 
विभक्तिंस्थानवाले जीबोंका काछ क्रितना है ? जधन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तभुह्दते है । तेरह, बारद, ग्यारह, पांच और चार विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काल 
ओघके समान है । इसीअ्कार मान कषायमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
मान कषायम तीन विभक्तिस्थानवाले जीव भी पाये जाते हैं। इसीप्रकार मायाकषायमें 
जानना चांहिये । इतनी विशेषता है कि माया कषायमें दो विभक्तिस्थानवाले भी जीब 
पाये जाते हैं | इसी प्रकार लोशकषायमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां 
एक विभक्तिस्थानवाले भी जीव पाये जाते हैं | मान, माया और छोभकषायी जीवोंमें यथा- 
क्रमसे चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल दो समय कम दो आवी है। 
अकषायी जीबोंमें चौबीक्त और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवबॉका काल कितना है ९ जधन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट का अन्तमुहूर्त है। इसीप्रकार यथारूयात संयतोंमें जानना 
चादिये । तथा इसीप्रकार सुद्रमसांपराय संयर्तोके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य और उत्प्ृष्ट 
काक़ अन्तभुंहूर्त होता है । 

विशेषाथे-क्रोध कषाय्में जो २८, २७, २६, २४७ और २१ विभक्तिस्थानोंका 
काछ सबेदा बतलाया सो इसका कारण यह है कि क्रोध कषायवाले जीव और उक्त विभ- 
किस्मानबाते जीव सभेदा पाये जाते हैँ, अतः कोध कषायमें उक्त बिभक्तिस्थानोंका सबेदा 
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$३७६ , आभीणि >-सुद ०-ओहि० अद्दावीस-चउवीस-एकवीस० केव ० ? सब्बद्धा । 
सेसप० ओषमभंगो | एवं मणपञव०-संजद०-सामाइय-छेदोव ०-संजदासं जद ०-ओहि- 
दंस०-सम्प्रादिद्ठी त्ति वत्तव्वं। णवरि मणपज़व० बारस० जद॑० एगसमओ णत्थि । 
पाया जाना असम्भव नहीं है । २३ और २२ धिभक्तिस्थानबाले जो नाना जीव एक 
समय तक क्रोध कथषायमें रहे और दूसरे समयमें उनकी कषाय बदछ गई उन क्रोध कषा- 
यबाले जीबोंके २३ और २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काछ एक समय प्राप्त दोता है । 
तथा क्रोर्थ कषायमें २३ और -२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त स्पष्ट ही है । 
इसी प्रकार क्रोध कषायमें १३, १२, ११, ५ और ४ विभक्तिस्थानोंका का जो ओघके 
समान बतलाया है सो इसका यह अभिप्राय है कि जो क्रोधके उदयके साथ क्षपक 
अणीपर चढ़ते हैं उनके क्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काठ ओघके समान बन 
जाता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभ कषायमें विभक्तिस्थानोंका कार जानना 
चाहिये । किन्तु मान कषायमें तीन विभक्तिस्थान, माया कषायमें दो विभक्तिस्ान और 
लोभु कषायमें एक विभक्तिस्थान भी द्ोता हे जिनका उत्कृष्ट काछ ओघके समान बन 
जाता है | किन्तु जो जीब क्रोध कषायके उद्यके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं, उनके मान 
कषायमें चार विभक्तिस्थानका, माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और छोभ कषायमें 
दो विभक्तिश्थानका जघन्य कार दो समय कम दो आवल्लिप्रमाण प्राप्त होगा। जो मानके 
उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैँ उनके माया कषायमें तीन बिभक्तिस्थानका और लोभ 
कषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आव्िप्रमाण प्राप्त दोता है । 
तथा जो जीव मायाके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके छोम कषायमें दो विभक्तिस्था- 
नका जधन्य काछ दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त दोता है। जो जीव एक समयतक 
अकषायी द्वोकर दूसरे समयम मर जाते हैं उनके २१ और २४ विभक्तिस्थानका जघन्य 
काछ एक समय श्राप्त होता हे। तथा उत्क्ृष्टक।ल अन्तभुहु्त स्पष्ट ही हे। अकषायी 
जीबोंके समान यथाख्यात सयत और सूक्ष्म साम्पराय सयत जीबोंके जानना । किन्तु 
सूक्ष्म साम्पराय संयतोंके एक विभक्तिस्थान भी द्वोता दे जिसका कार ओघके समान 
जानना चाहिये । 

४३७६. मतिज्ञानी श्रतज्ञानी और अवधषिन्ञानी जीवोंमें अठ्ठईस, चौबीस और इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जोबोंका काल कितना दे ? सब काल है। शेष पदोंका काठ ओघषके 
समान है। इसीप्रकार मनःपथयज्ञानो, संयत, सामायिकसयत, छेद्दोपस्थाप नासंयत, संयता- 
संयत, अवधिद्शनी ओर सम्यग्टष्टियोंके कट्दना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मन:पये- 
यक्ञानियोंमें बारद विभक्तिस्थानवाढे जीवोंका जधन्यकाढ एक समय नहीं हे । 

विशेषाथे-जो जीब नपुंसक बेदके उदयसे क्षपक अेणोपर चढृते हैँ उन्तके बारइ 
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परिहार० तेवीस-वावीस ० के० ? जहण्णुक्० अंतोम्म० । सेसपदाणं सब्वद्धा । असंजद० 
अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एकबीस० के० १ सब्बद्धा। तेवीस-वावीस० 
जहण्णुक० अंतोम्म०। णवरि वावीस० जह० एगसमओ । एवं किण्ह-णील०, णवरि 
तेवीम-बवावीस० णत्थि । काउ० असंजदमंगो । णवरि तेवीस णत्थि । तेउ-पम्म० 
अष्ठावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस-एकवीस ० के० ? सब्बद्धा । तेवीस-वावीस ० जह० 
अंतोमु० एगसमओ, उक० अंतोम्म० । सुकलेस्सा० मणुसभंगो । णवरि वावीस० 
जह० एयसमओ |... ...... ... ........ 
विभक्तिस्थानका जघन्यकाछ एक समय होता है पर मन ;पर्ययज्ञानी जीबोंके नपुंसकवेद और 
ख्रीवेदका उदय नहीं पाया जाता। अतः मन; पयेयज्ञानमें बारह विभक्तिस्थानके जघन्यकाल 
एक समयका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है । 

परिद्यारविशुद्धिसयतॉमें तेईेस और बाईस बिभकति स्थानवाले जीवोंका काल 
कितना है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्‍न्तमुंहते है। तथा शेष पदोंका सवकाल है । 
असंयतोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबंस और इक्कीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका 
काल कितना है ? सबे काल है। तथा तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवालोंका जधन्य 
और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूर्त है । इतनी विशेषता है. कि बाईस विभक्तिस्थानबालोंका जघन्य 
काछ एक समय है । इसीप्रकार कृष्ण और नील लेश्याबाले जीवॉके जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इन दोनों लेइ्यावाले जीबोंके तेईेस और बाईस विभक्तिस्थान नहीं 
पाये जाते हैं । कापोत लेश्यावाले जीवोके विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा काल असंयतोंके कालके 
समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके तेईस विभक्तिस्थान नहीं पाया 
जाता है। पीत और पक्म लेश्यावाले जीबॉमें अद्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबॉका काल कितना है ? सवे काछ है। तथा तेईस और 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवॉका जघन्यकाल क्रमशः अन्‍्तमुहत और एक समय है । 
तथा उत्कृष्ट कार अन्तमुंहते है। शुकललेश्याबाले जीवॉके मनुष्योंके समान जानना 
चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल 
एक समय है । 

विशेषाथे-बाईस विभक्तिस्थानवाले संयत या संयतासंयत जीबोंके मर कर अरसंयत 
होने पर यदि उनके बाईस विभक्तिस्थानका काल एक समय शेष रहता है तो असंयतोंके 
बाईस विभक्तिस्थानका जधन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । शुभलेश्यावाले जीवोंके ही 
दशनमोदनीयकी क्षपणा होती है । अब यदि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि हो जानेपर लेश्यामें 
परिवतेन हो तो कारण विशेषसे कापोत लेश्या तक प्राप्त दो सकती है अतः कृष्ण और 
न्ीढ लेइयामें २३ और २२ विभक्तिस्थान तथा कापोत क्षेश्यामें २३ विभक्तिस्थान नहीं 
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$ २७७, अभव्वसिद्धि० छव्बीस० के० ? सब्बद्धा । वेदय० अद्डावीस- 
चउबीस० के० ? सब्बद्धा । तेबीस-बावीस० ओघमंगो । ख्य० एकबीस० के० । 
सव्बद्धा । सेसप० ओघमंगो । उवसम० अद्ठवावीस० के० ? जह० अंतोम्मे० उक० 
पलिदो० असंखे० भागो । चउबीस० के० १ जह० अतोम्म ० उक० पलिदो० असंखे० 
भागो । सासण० अद्वावीस० जह० एगसमओ, उक्त पलिदो० असंखे० भागों । 
सम्मामि० अद्वाबीस-चउब्ीस० के० ? जह० अंतोमु०, उकक० पलिदो० असंखे० 
भागों । अणाहारिय० कम्मइ्यभंगो । 

एवं कालो समत्तो | 
8 ३७८, अंतराणुगमेण दुविहों णिदिसो ओधघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्दा- 
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होता यद्द सिद्ध हुआ | शोष कथन सुगम हे । 

६३७७, अभव्योंमें छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ कितना है ? सर्व काल 
है। वेदक सम्यग्दृष्टियोंमें अक्ईंस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना 
है ? सवे काल हे । तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले वेदक सम्यग्दृष्टियोंका काल 
ओघके समान है । क्षायिक सम्यस्टृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना 
काछ है ? सर्व काल है| तथा शेष पदोंका काठ ओघके समान है । उपशम सम्यरदृष्टि- 
योंमें अद्टाइस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काल कितना है ? जघन्यकारू अन्तमेुहते और 
उत्कृष्टकाठ पल्‍्योपमके असंखझ्यातवें भाग प्रमाण है। तथा चौबीस विभक्तिस्थानवाले 
जीवॉका काल कितना है  जघन्यकाल अन्तमुहूते है और उत्कष्टकाठ पल्यके असंख्यातवे 
भाग है । सासादन सम्यर्दृष्टियोंमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोॉंका जधन्यकाल एक 
समय और उत्कष्टकाल पल्यके असंझ्यातवें भाग प्रमाण है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवबोंके 
अट्टाइस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काल कितना है ! 'जघन्यकाछ अस्तमु- 
हूते और उत्कृष्टकाल पल्यके असंझयातवें भाग प्रमाण हे । तथा अनाहाारक जीबॉमें काम- 
णकाययोगियोंके समान कहना चाहिये । 

विशेषाथे-उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ये तीन 
सान्‍्तर मागेणाएं हैं अत: इनमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका यथायोग्य जघन्यका भ्राप्त 
हो जाता है | तथा उत्कृष्टकाछ जो पल्यके असंख्यावें भाग प्रमाण कहा सो इसका कारण 
यह है कि उक्त मागेणास्थानवाल जीब निरन्तर इतने काछ तक होते रहते हैं। अतः इनमें 
सम्भव विभक्तिस्थानोंका का पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण बन जाता है। शेष कथन 
सुगम हे । 

इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६ ३७८, अन्तरानुगमंकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओध निर्देश और आदेश 
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वीस-सत्तावीस-छण्वीस-चउवीस-एकवीस० अंतर केवचिरं कालादो होदि १ णत्थि 
अंतरं । तेवीस-वावीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्तिया- 
णसंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक० छम्मासा | णवरि पंचवि० वार्स सादिरेय । 
एवं मणुस-सणुसपजञञ ०-पंचिंदि 4-पंचि ० पजञ्ञ०-तस-तसपजञ ० -पंचमण ०-पंचवाचि ०-काय- 
जोगि०-ओरालिय ० -लोभ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-भवासिद्धि?-साण्ण ०-आहारि त्ति वत्तव्वं। 
_मणुसिणीसु अंतरमेवं चेत्र। णवरि उक० वासपुथत्त । . 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी भपेक्षा भट्टा[स, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और २१ 
विभक्तिम्थानवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है ? इनका अन्तरकाल नहीं है । ये अद्दगा- 
ईस आदि उपयुक्त विभक्तिस्थानवाले जीव सबेदा पाये जाते हैं। तेईस, बाईस, तेरह, 
बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीबोंका कितना अन्तर- 
काल है ९ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अ-तरकाल छुद्द माद्द है। इतनी 
विशेषता है कि पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तकाल साधिक एक बे है । इसी प्रकार 
सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, जस, त्रसपयोप्त, पांचों मनो- 
योगी, पांचों बबनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, छोभ कषायवाले, चह्लुदशनी, 
अचक्षुदशनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीबोंके कद्दना चाहिये। द््रीवेदी मनुष्योमिं भी 
इसी प्रकार अन्तर होता हे।इतनी विशेषता है कि उनमें उत्कृष्ट अन्तर छह माहके स्थानमें 
बे पूथक्त्व द्ोता है। 

विशेषार्थ-२८०, २७, २६, २०, और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव सबेदा पाये 
जाते हैं अतः इन विभक्तिस्थानोंका ओघसे अन्तर नहीं प्राप्त होता हे । जब नाना जीव २३, 
२२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २े ओर १ विभक्तिस्थानवाले द्वो जाते हैं ओर एक 
समय बाद दूसरे नाना जीव इन विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होते हैँ तब उक्त विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा जब छह्ट माह तक कोई जीव न तो 
दशनमोद्दनीयकी क्षपणा करते हैं और न क्षपक अ्रणीपर चढ़ते हैँ तब उक्त २: आदि 
विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह माद्द भ्राप्त होता है। किन्तु पांच विभक्तिस्थानका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक बष प्राप्त होता है, क्योंकि पुरुषबेद ओर नपुंसकवेदके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवोंके पांच विभक्तिस्थान होता है और पुरुषवेदके 
उदयसे किसी जीवके क्षपक श्रेणीपर चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वे है तथा 
नपुसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व है। अतः कभी ऐसा 
समय आता है जब साधिक एक वर्ष तक किसीके पांच विभक्तिस्थान नहीं द्वोता है । 
किन्तु तब ख्रीवेदके उदयसे हो जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं । ऊपर और जितनी मागेणाएं 


गिनाई हैं. उनमें यह व्यवस्था बन जाती है । अतः उन माग्गंणाओंमें उक्त सब विभ- 
ड४ 
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8 ३७६, आदेसेण णेरइएसु वावीस० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उकक० वास- 
पृधत्त । सेसप० णत्थि अंतरं । एवं पढमाए पुठवीए, तिरिक्ख-पंचिं० तिरिक्ख- 
पंचिं०तिरि०पजत्त देव-सोहम्मादि जाव सब्वद्द --काउलेस्सिया त्ति वत्तव्वं | णवरि 
सब्बदे वावीस० उक्क० पलिदो” असंखे० भागो | विदियादि जाब सत्तामे तति सब्व- 
पदार्ण णत्थि अंतरं। एवं पंचिं० तिरि० जोणिणी-पंचिं० तिरि० अपज्ञ०-भवण०- 
वाण ०-जोदिसि ०-सव्बएइंदिय-सव्वविगर्लिंदिय ०-पंचि० अपज ० -पंचकाय ० - तस- 
अपज०-वेउव्विय --किण्ह ०” णील० वत्तव्वं | मणुसअपज़ ० अह्वीस-सत्तावीस-छव्वीस ० 
अंतर केव० ! जह० एगसमओ, उक्क० पलि.० असंखे० भागों । ह 
'क्तिस्‍्थानोंका अन्तरकाछ ओोघके समान कहा है | किन्तु ख्रीवेदी मनुष्योंके २२, २२, ह 
१३, १२, ११, 9, ३, २, और १ विनक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व प्राप्त 
होता है, क्योंकि कोई भी स्रीवेदी मनुष्य दशनमोहनीय और चारित्र मोहनीयकी क्षपणा 
न करे तो अधिकसे अधिक वर्षपृथकत्व काल तक नहीं करता है ऐसा नियम है। 

$ ३७९. आदेशकी अपेक्षा नाराकयोंमें बाईंस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल 
कितना है ? जघन्य अन्तरकाढ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकारू वर्षप्रथक्त्व हे । 
नारकियोंमें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसी प्रकार पहली प्रथिवीमें 
नारकियोंके तथा सामान्य तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पचेन्द्रिय तिय॑च पर्याप्त जीबोंके, सामान्य 
देवोंके, सौधर्म खगेसे लेकर सवोथसिद्धि तकके देबोंके और कापोत लेश्यावाले जीबोंके 
अन्तरकाल कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सवोथसिद्धिमें बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्योपमक्रे असंझ्यातवें भागप्रमाण हे । दूसरी प्रथिवीसे छेकर 
सातवीं प्रथिबीतक सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार पंचेन्द्रियतियैच 
योनिमती, पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्त, भवनत्रासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सभी एकेन्द्रिय, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिक- 
काययोगी, कृष्णलेश्यावाले और नील लेश्यावाल जीबॉंके अन्तरकाल कहना चाहिये । 
लब्ध्यपयोप्तक मनुष्योमें अद्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तर 
काल कितना है? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काछ पल्‍्यके असंख्या- 
तथें भाग प्रमाण है | 

विशेषाथ-नरकमें जो २२ विभक्तिस्थानका जघन्थ अन्तर एक समय कह्दा है इसका 
यह तात्पये है कि नरकमें जो पहले २२ विभक्तिस्थानबाले जीब थे उनके एक समयके 
पदचात्‌ २२ विभक्ति स्थानवाले जीव वहां पुनः उत्पन्न होसकते हैं । तथा उत्कृष्ट अन्तर 
जो वर्षप्रथकत्व कद्दा है इसका यह तात्पये है कि यदि २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
नरकमें उत्पन्न द्वोना बन्द द्वो जाय तो अधिकसे अधिक वरषेप्रथक्त्व कार तक ही ऐसा 
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$ ३८०, ओरालियमिस्स ० चउबीस-एकबीस० अतरं के० ! जद० एगसमओ, 
उक० मासपुथत्तं। वावीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० वासपुथत्त। सेस- 
पदाणं णत्थि अंतर । वेउव्वियामिस्स० अद्वावीस-सत्तावीस-छत्वीस० अंतर केव० ! 
जह ० एगसमओ, उक० बारसमुहुत्ता। चदुवीस-एकब्रीस० के०  जह० एगसमओ, 
उक० मासपुधत्तं। वावीस० अंतर के” १ जह०« एगसमओ, उक० वासपृधत्त। 
आह्वार०-आहारमिस्स ० अद्ठावीस-चउबीस-एकबीस० जह० एगसमओ, उक्क० वास- 
पुधत्त । कम्मइय० छव्बीस० णत्थि अंतरं। अद्ठावीम-सत्तावीस” जह० एगसमओ 


होगा इसके बाद २२ विभक्तिस्थान वाले जीव नियमसे नरकमें उत्पन्न होंगे। किन्तु 
नरकमें वहां सम्भव शेष विभत्तिस्थानोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता दे। पहली प्रूथिबी 
से लेकर सर्वार्थसिद्धि तक ऊपर और जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार 
जानना चादिये। किन्तु सर्वा्थंसिद्धिमें २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर पल्यके अस- 
ख्यातबे भागप्रमाण होता है । इसका यदह्द तात्पय है कि यदि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि 
जीव मरकर सर्वाथसिद्धिमें उत्पन्न न हो तो असंख्यात वषे तक नहीं द्योता इसके बाद 
अवश्य उत्पन्न होता है । दूसरी प्रथिवीसे लेकर नीललेश्यातक ऊपर और जितनी मागे- 
णाएं गिनाई है उनमें अन्तर कालछ नहीं है । तथा छब्ध्यपर्याप्रक मनुष्योंका जो जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तर काछ है वही उनमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका अन्तर 
काछ जानना चाहिये। 


$३८०.ओऔदारिक मिश्रकाययोगमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
अन्तरकाल कितना दे १ जघन्य अन्तरकाछ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल मास प्रृथक्त्व 
है | बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ! जघन्य अन्तरकाल एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरक्ाल बवर्षप्रथकत्व है। ओदारिकमिश्रकाययोगमें शेष पदोंका 
अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें अट्ठाईस, सत्ताौख्व और 
छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ! जघन्य अन्तरकाछ एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारद्द मुहृते है। तथा चौबीस और इक्कीस विभंक्तिस्थान- 
वाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्झृष्ट अन्तर- 
काल मासप्रथक्त्व है | बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबॉका अन्तरकालछ कितना दै ९ जधमन्य 
अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षप्रुथक्त्व हे । आहारककाययोग और 
आह्ारकमिश्रकाययोगमें अट्वाईस, चौबीस, और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंफा जधम्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल् वर्षप्रथक्त्व है । कार्मणकाययोगमें छब्बीख 
विभक्तिस्थानवाल्ते जीबोंका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता दे। अड्भाईस और सत्ताईस विभ- 
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उक० अंतीमुहुत्त । चउबीस-एकबीस० अंतर के० १ जद ० एगसमओ, उके० मास- 
पुधत्त । बावीस०जह० एगसमओ, उक० वासपुथत्त । 

६३८१. वेदाणुवादेण इत्थि० तेवीस-तेरस-बारस ० जह० एगसमओ, उक० वास- 
पुधत्त । सेसप० णत्थि अंतर । एवं णबुंस० वत्तव्वं। पुरिस० तेवीस-वावीस ० जहें० 
एगसमेओ, उकक० छम्मासा | तेरस-वारत-एकारस-पंच> जह० एगसमओ, उक्क० 
वास सादिरेयं । सेसप० णत्थि अंतरं । अवगद० चउबीस-एक्कव्री१० जह० एग- 
'क्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहत 
है। चौबीस और श्क्कीस विभक्तिस्थानवाल्ते जीबोॉंका अन्तरकाल कितना है ९ जघन्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासप्रथक्त्व है । बाईस विभक्तिस्थानबाले 
जीवॉका जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षप्रथक्त् है । 

विशेषा थं-औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाययोग और कार्मणक्राययोगमें 
२४ और २१ बविभक्तिस्थानोंका जधन्य अन्तरकाछ एक समय स्पष्ट द्वी हे । कितु 
उत्कृष्ट अन्तर जो मासप्रथक्त्व बतछाया हे उसका यह अभिप्राय है कि २४ और 
२१ विभक्तिस्थानवाले जीबोंका यदि मरण न हो तो एक मासप्रथक्त्व तक नहीं ह्योता 
है। तथा उक्त योगोंमें जो २२ विभक्तिस्‍्थानका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व बतछाया है 
उसका यह अभिप्राय है कि २२ विभत्तिस्थानबाले जीबोंका यदि मरण न हो तो वर्षप्रथक्त्व 
काल तक नहीं होता है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें जो २८०, २७ और २६ विभक्ति- 
स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतलाया है वह वैक्रियिक मिश्रकाययोगके जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे जानना चाहिये। इसी प्रकार आद्वारककाययोग और 
आंद्वारकमिश्रकाययोगमें २०, २४ ओर २१ विभक्तिस्थानोंका जंघन्य और उत्झृष्ट अन्तर 
आद्वारककाययोग और आह्यारकमिश्रकाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे 
जानना चाहिये। तथा का्मणकाययोगमें २८ और २७ विमक्तिस्थानोंका जो जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतते बतलाया है इसका यह अभिप्राय है कि २८ 
और २७ विभक्तिस्थानवाले कोई भी जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे 
अधिक अन्तमुहू्त काल तक कार्मणकाययोगी नहीं द्वीते । 

8६३८१. वेदमार्गणाके अनुवादसे द्रीवेद्में तेईस, तेरह और बारह विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका जथ॑न्य अन्तरकाल एक संमय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्र है | खरीवेदमें 
शो पदोंका अन्तर नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदमें कथन करना चाहिये । 
पुरुषबेदर्म तेईेंस और बाईस विभ्रक्तिस्थानबाले जीबोंका जधेन्यं अन्तरंकाछ एक समय 
आऔर उत्कृष्ट अन्तरकांड छद्द महीनों हे । तेरह, बारह, ग्यारह और पांचे विभक्तिस्थानवाके 
जीधौंका जंधघंस्य अंन्तंरकांछ एक संमय और उत्कृष्ट अम्तरकाक साथिक एक बर्ष है । 
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समओ, उंक्‍्क० वासपुथत्त । सेसाणं प० जह० एगसमओ, उक्क ० छम्मासा । 
णवारि पंचवि० वास सादिरेय । 

६ ३८२, कंसायाणुवादेण कोधक० तेवीस-बावीस० जह० एगसमओ, उक्क० 
छमासा । तेरसाद जाव चत्तारि विद्तत्ति त्ति ज_० एयसमओ, उकक० वासं सादि- 
रेये । सेसप७० णत्थि अंतरे । एवं माण०, णवारि तिविह० अत्थि। एवं माय०, णवरि 


इक्क्रीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाढ 
बर्षेपृथक्त्व है । शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाछू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुट्द 
महीना है | इतनी विशेषता है कि यहां पांच विभक्तिस्थानबाले जीरबोंका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक एक वर्ष है। 

विशेषाथे-ऐसा नियम है कि स्त्रीवेदी ओर नपुंसकवेदी जीव यदि दशनमोहनीय 
और चारित्रमोद्दनीयकी क्षपणा न करें तो वषेप्रथक्त्व काछ तक नहीं करते हैं अतः 
सत्रीवीरे और नपुंसकवेदमें २३, १३ और १२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है। यदि पुरुषवेदी जीव दुशनमोहनीथकी क्षपणा न 
करें तो छुद्ट माह तक नहीं करते हैं और यदि चारित्रमोहननीयकी क्षपणा न करें तो 
साधिक एक बषे तक नहीं करते हैं । अतः पुरुषबेदमें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद् मास प्राप्त होता है तथा १३, १२, ११, 
और ५ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष 
प्राप्त होता है | उपश्मश्रणीका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व बतलाया दै। अतः अपगतवेदमें 
२० और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्दर वर्षप्रथक्त्व 
प्राप्त होता है। तथा क्षपकश्रणीका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है अतः अपगतवेदमें शेष 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द मद्दीना बन जाता है । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि ५ विभक्तिस्थान पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीबोंके ही होता है 
और पुरुषवेदी जीव अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक तथा नपुंसकवेदी जीव बर्ष- 
पंथकत्व काल तक क्षंपकश्रणीपर नहीं चढ़ते हैँ अतः अवगतवेदमें ५ विभक्तिस्थानका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष कद्दा । 

8३८३. कपायमागेणाके अनुवादसे क्रोधकषायमें तेईेस और बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका जघन्य अंन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काछ छद्द महीना है। तथा 
तेरहसे लेकर चार तकके विभक्तिस्थानबाले जीवॉका जघन्य अन्तरकाल एक समय और 
उत्हृष्ट अन्तर काछ साधिक एक बे है। शेष पदोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है । 
इसीअकार मानंकषायमें जानना चांहिये। इतनी विशेषता दे कि मानकषायमें तीन 
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दोण्ई वि० अत्यि । अकसा० चउबीस-एकबीस ० अंतरं के० ! जह० एयसमओ, उक्क० 
वासपुधत्त । एवं जद्दाक्खाद० । एवं सुहुमसांप०, णवरि एयबि० जह० एयसमओ, 
उक० छुम्मासा | मदि-सुद-विहंगअण्णाण० एड्ंदियमंगो। एक्ममवसिद्धि० मच्छादि 
असाण त्ति। आभेणि०-सुद ० अड्टावीस-चउवीस-एकवीस० णत्यि अंतरं | सेसपदाणं 


बिभकिस्थन भी पाया जाता ह्दे। _ इसीअकार मायाकषायमें जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि मायाकषायमें दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। कषायरहद्वित जीवोमें 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर 
काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है। इसीप्रकार य-[ख्यात संयत और 
सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक 
संयतोंमें एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल 
छटद् महीना है । 
विशेषपाथे-क्रोधकषायी, मानकषायी और मायाकषायी जीव यदि दशनमोदहनीयकी 
क्षपणा न करें तो अधिक से अधिक छ महद्दीना काल तक नहीं करते हैं इसके पश्चात्‌ 
अवश्य करते हैं और इसीछिये इन कषायामें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कटद्दा है। तथा उक्त कषायवाले जीव 
यदि क्षपकश्रणीपर नहीं चढ़ते हैं तो अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक नहीं चढ़ते 
हैं ओर इसीलिये क्रोधषफषायमें १३, १२, ११, ५ और 9 विभक्तिस्थानोंका, मानकषायमें 
१३, १२, ११,५, 9 और ३ विभत्तित्थानोंका तथा माया कषायमें १३, १२, ११, ५, 
४, रे और २ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिक एक बे कद्ा है । इन कबषायोंमें शोष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया 
जाता है। उपशमश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्ष प्रथक्‍त्व कहा है और इसीलिये 
अकषायी जीबोंके २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जधन्य अन्तरकार एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तरकाल वषप्रथक्त्व प्रमाण द्ोता है। तथा अकषायी जीबोंके समान यथा- 
ख्यातप्यत ओर सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीबोंके जानना | किन्तु इतनी विशेषता हद कि 
सूक्ष्मसाम्परायसंयतके एक विभक्तिस्थान भी द्वोता है तथा क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान 
अधिकसे अधिक छह मद्दीनाके पश्चात्‌ नियमसे द्ोता हे, अतः सूक्ष्मसाम्पराय संयतोंड्े 
एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना कहा है । 
मलक्लानी, श्रुताज्ञानी ओर विभंगज्जानी जीबोंमें एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। 
तथा इसीप्रकार अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असश्ली जीबोंके कथन करना चाहिये | 
विशेषार्थ-ऊपर जितने मागेणास्थान गिनाये हैं उनमें, जहां जितने विभक्तिस्थान 
सम्भव हैं उनका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता यह उक्त कथनका ताएपं है । 
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ओघभगो । एवं संजद ०-सामाहय-छेदो०-संजदासंजद-सम्मभादि०-वेदय ० वक्तव्य । 
णवरि वेदय० एकवीस० णत्यि | ओहि-मणपञ्ज० एवं चेव, णवरि वासपुथत्त । एवं 
परिहार० ओद्विदंसण ० वत्तव्बं | असंजद०-तेउ०-पम्म ०-सुक० अप्पणो पदा्ण ओघ- 
भंगो । खद्य ० एकवीस० णत्थि अंतर | सेसप० ओघमंगो | उवसम० अद्दावीस० 
जह० एगसमओ, उक० चउबीसमहोरत्ती ० । एवं चउब्रीसविह०। सासण० अद्दा- 
वीस० के० ? जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो | सम्मामिच्छाइट्टी ० 
अट्टावीस-चउबीस ० जद ० एयसमओ, उक्क० पालिदो० असंखे० भागो । अणाहार० 


कल 


मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें अट्टाईइस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । तथा शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान 
है । इसीप्रकार संयतत, सामायिकर्स यत, छेदोपस्थापन। संयत, संयतासंयत, सम्यग्ट्ष्टि और 
वेदकसम्यग्दष्टियोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यक्त्वमें इकीस 
विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है | अवधिज्ञान और मनःपययज्ञानमें भी इसी प्रकार कथन 
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षप्रथकत्व कद्दना चाहिये। 
इसीप्रकार परिद्दारविशुद्धिसंयत और अवधिदशनमें कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-वेदकसम्यक्त्वमें १३ आदि विभक्तिस्थान तो होते ही नहीं | साथ ही २१ 
विभक्तिस्थान भी नहीं द्वोता । अतः मातज्लानी और श्रुतज्ञानी जीबोंके २३ और २२ 
तथा १३ आदि स्थानोंका अन्तरकाल जहां ओधघके समान होगा वहां वेदकसम्यक्त्वमें 
२३ और २२ विभक्तिस्थानोंका अन्तकाल भी ओघके समान होगा । तथा अवधिज्ञानी 
और मन:पर्ययज्ञानी जीव अधिकसे अधिक वर्षप्रथकत्व काछ तक न तो दशनमोद्दनीयकी 
और न चारित्रमोद्दनीय्की क्षपणा करते हैं अतः इनके २३, २२ और १३ आदि विभक्ति- 
स्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षष्टथक्त्व कद्दा है। तथा अवधि- 
ज्ञानी जीवोंके समान परिद्वारविशुद्धिसियत और अबधिदशनी जीवोंके जानना चाहिये । 
किन्तु परिद्दारविशुद्धिसंयतमें १३ आदि विभक्तिस्‍्थान नहीं होते । 

असंयतोंमें तथा पीत, पद्म और शुछ्॒लेदयामें अपने अपने पर्दोका अन्तररार ओघके 
समान कट्दना चाहिये। क्षायिकसम्यक्त्वमें इक्कीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाछ नहीं पाया 
जाता है। शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। उपशमसम्यक्त्वमें अट्टाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जोबोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिनरगात 
है। हसी प्रकार उपशमसम्यस्टष्टियोंके चौबीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाछ जानना चाहिये। 
सासादनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानका अन्तरकार कितना है? जधघधन्य अन्तरकाल एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके अंसंख्यातवें भाग प्रमाण है। सम्यग्मिथ्यादृष्टियों में 
अट्टास और चौबीस विभक्तिस्थानबालोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
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कम्महयमंगो । 
एयमंतर समत्ते । 

६ ३८३. भावाणुगमेण दुबिहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण सब्ब- 
पदाण को भात्रो ” ओदइओ भावों | एवं णेदव्यं जाव अणाहारए त्ति। णवरि 
अप्पप्पणो पदाणि जाणियव्वाणि । क्‍ 

एवं भावों समत्तो । 

# अप्पायहुआ। 

६ १८४. पुव्व॑ परिमाणादिना अवगयपदाणं थोवबहुत्त परूवेमो ति जश्वसहा- 
ह.रएण कयपइजावयणमेय । तम्मि जीव-अप्पाबहुए भण्णमाणे पुव्य ताव पदविसय- 
कालाणमप्पाबहुअं उच्चदे, तेण विणा जीवष्पाबहुअस्स अवगरमोवा याभावादो । त॑ जद्दा- 

काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है | अनादह्वारकोंका अन्तरकाल कामेणकाययोगियोंके 
अन्तरकालके समान जानना चाहिये । 

इस प्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ। 

$ ३८३. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईइस आदि सभी पदोंका कौनसा भाव है ? औदयिक- 
भाव है । इसीप्रकार अनाद्वारकों तक कथन करते जाना चाहिये। इतनी बिशेषता है 
कि सबत्र अपने अपने पद्‌ जानकर कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे -अट्टाइस आदि सब पद मोहनीयके उदयके रहते हुए द्वोते हैं इस श्रपेक्षासे 
यहां अट्टाईइस आदि सबपदोंका औदयिक भाव कहा है | तात्पर्य यह है कि यद्यािं उप- 
शान्तमोह्दी जीवके २७ और २१ विभक्तिस्थान मोहनीयके उदयके अभावमें भी होते हैं 
तो भी वे स्थान उदयके अनुगामी हैं, क्योंकि एसा जीव उपश्ञान्तमोह गुणस्थानसे नियमसे 
च्युत होकर पुनः मोहनीयके उद्यसे संयुक्त हो जाता है, अतः; २८ आदि विभक्तिस्थानोंका 
औदयिक भाव कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 

इसप्रकार भावानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

# अब अन्पबहुत्वानुयोगद्वारका कथन करते हे । 

६३८४. पहले संख्या आदिके द्वारा जाने गये पदोंके अश्पबहुत्वका कथन करते हैं, इस 
बातका ज्ञान करानेके लिये यतिब्ृषभ आचायेने यह्‌ प्रतिज्ञावचन किया है| उसमें भी 
जीव विषयक अल्पबहुत्वका कथन करनेसे पहले अट्टाइंस आदि पदोंके कालोंका अल्पबहुत्य 
कहते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवविषयक अल्पबहुत्वके ज्ञान करानेका कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । पदविषयक कालोंका अल्पबहुत्व इसशकार हे- 
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8 ३८५. काल-अप्पाबहुआणुगमेण दुबेहो 'िदेसोी, ओषेण आदेसेण य | तत्थ 
ओघेण सब्वथोवों पंचविहत्तियकालो । लोभसुहमसंगहकिद्वीवेदयकालो संखेज 
गुणो, पंचविहत्तियसमयूण-दोआवलिकालेण संखेजाबलियमेत्तसुहुमाकष्टीवेदयका- 
लम्मि भागे हिंदे संखेजरूबोबलंभादों । लोभबिदियबादरकिट्टीवेदयकालो विसे 
साहियो । केत्तियमेत्तो त्रिसेसो ! संखेजावलियमेत्तो । उबरि वि जत्थ विसेसाहिय 
भणिहिदि तत्थ तत्थ सो विसेसो संखेजञावलियमेत्तो ।ति घेत्तव्वों। लोभ० पढमसंगह- 
किट्ीवेदयकालो विसेसाहिओ । मायाए तदियसंगदकिट्टीवेदयकाली विसेसा- 
ट्विओ। तिस्से चेव बिदियसंगहकिद्वीवेदयक्रालो विसे० । पढमसंगहाकेद्टीवेदय- 
कालो विसे० । माणतदियसंगहकिद्दीवेदयकालो विसे० । विदियसंगहकिट्टीवेदय- 
कालो विसे० । पढमसंगहकिट्टवेदयक्रालो विसेसाहिओ। कोदह्तद्यसंगहकिद्ीवेदय- 
कालो बिसे० । विदियसंगहकिट्टीवेदयकालो विसे० । पढमसंगहाकेद्दीवेदयकालो 

विशेषार्थ-यद्वां अल्पबहुत्वके दो भेद कर दिये हैं एक काल अल्पबहुत्व और दूसरा 
जीव अल्पबहुत्व । काल अल्पबहुत्वके द्वारा विभक्तिस्थान विषयक का्छोके अल्पबहुत्वका 
विचार किया गया है और जीव अल्पबहुत्वके द्वारा एक आदि विभक्तिस्थानवाले जीबोंके 
अल्पबहुत्वका विचार क्रिया गया है । 

$ ३८५. काल-अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघपनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है इससे 
लोभकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदककाल संख्यातगुणा है । पांच विभक्तिस्थानका जो एक समय 
कम दो आवदो काल कहा है उसका छोभके सूक्ष्म संग्रहकृष्टिके संहयात आवल्ीप्रमाण 
वेदककालमें भाग देनेपर सख्यात अंक भ्राप्त होते हैं। इससे जाना जाता है कि पांच 
विभक्तिस्थानके कालसे लोभकी सूक्ष्म संग्रहृकृष्टिका वेदक काछ संझियातगुणा है । इससे 
लोभकी दूसरी बादरकृष्टिका वेदककार त्रिशेष अधिक है । यहां विशेषका प्रमाण 
कितना है ? संख्यात आवली है । आगे भी जहां जहां पूषे स्थानके कालसे उससे 
आगेके स्थानका काल बिशेष अधिक कहा जायगा वहां वद्द विशेष संख्यात आवढी 
प्रमाण लेना चाहिये | छोभकी दूसरी बादरकृष्टिके काठसे छोभकी पहली संग्रहकृष्टिका बेदक 
काछ विशेष अधिक है। इससे मायाकी तीसरी संप्रहकृष्टिका वेदक काल विशेष अधिक 
है । इससे मायाकी' दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाछ विशेष अधिक है । इससे मायाकी 
पहली संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे मानकी तीसरी संग्रहकृष्टिका 
वेदककाल विशेष अधिक है । इससे मानकी दूसरी संग्रहृकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक 
है। इससे मानकी पहली संमरहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक द्ैे। इससे क्रोधकी तीसरी 
संप्रहकृष्टिका बेदककाछ विशेष अधिक है । इससे क्रोधकी दूसरी संप्रहकृष्टिका वेदककाछ 

४५ 
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विसे० । चदुण्ह संजलणाणं किद्ीकरणद्धा संखेजगुणा । अस्सकण्णकरणद्धा विसे० 
छण्णोकसायवबणद्धा विसे० । इत्थि० खबणद्धा विसे० । णवुंस० खब्णदड्धा विसे० । 
तेरसविहतियकालो संखेज़गुणो, बावीसविदृत्तियकालो विसे०, तेवीसविदृत्तियकालो विसे- 
साहिओ। सत्तावीसविदृत्तियकालो असंखेजगुणो | को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखे० 
भागों । एकवीसविहृतियकालो असंखेजगुणो । चउवीसविदहृत्तियकालो संखेजगुणो । 
अद्वावीसविदत्तियकालो विसे० । केत्तियमेत्तो विसेसो ? तिण्णि पालैदो० असंखे- 
जदिभागमेत्तों । कुदो ? चउवीसविद्वत्तियउकस्सकालो अंतोमुदृत्तब्महियवेछावष्ठिसाग- 
रोवममेत्तो । त॑ पेक्खिय अद्वावीसविद्वत्तियकालस्स तीहि पलिदो० असंखेजदिभागेहि 
अब्भहियवेद्धावहिंसागरोवममेत्तस्स विसेसाहियत्तवरूभादों । छव्वीसविदहृत्तियकालो 
अणंतगुणो । चउण्दं तिण्ड दोण्हमेकिस्से विहत्तियकालो जहण्णओ वि अत्थि उकस्सओ 
वि। तत्यथ परोदएण चडिदस्स जहृण्णओ | सोदएण चडिदस्स उकस्सो होदि | पंच- 
विदृत्तियप्पहुडि जाब तेवीसविद्तिओ त्ति ताव एदेसि जहण्णुकस्सकालो सरिसो । कुंदो 
विशेष अधिक है। इससे क्रोधकी पहली संप्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । 
इससे चारों संज्वलनोंके ऋष्टिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे अश्वकणकरणका काल 
विशेष अधिक है । इससे छुद्द नोकषायोंके क्षपणका काल विशेष अधिक है । इससे स्त्री- 
बेदके क्पणका काल विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदके क्षपणका काल विशेष अधिक 
है । इससे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है | इससे बाईस विभक्तिस्थानका काछ 
. संस्यातशुणा है । इससे तेईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है । इससे सत्ताईस 
विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है | गुणकारका प्रमाण क्या है ? यहां गुणकारका 
प्रमाण पलल्‍्योफ्मका असंख्यातवां भाग है | इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल असंखूयात- 
गुणा है । इससे चोबीस विभक्तिस्थानका काल संख्यातग़ुणा हे । इससे अट्टाईस विभक्ति- 
स्थानका काल विशेष अधिक है । यहां विशेषका प्रमाण कितना है ? पल्योपमके तीन 
असंरुयातवें भागमात्र हे; क्‍योंकि चौबीस विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाल अन्तमुह॒ते अधिक 
एकसौ बतीस सागर है। और अट्ठाईस विभक्तिस्थानका कार पलल्‍्योपमके तीन असंख्यातवें 
भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर प्रमाण है । अतः इन दोनों कालोंको देखते हुए 
चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे अटद्ठाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है यह सुनि- 
शिचत दोता है | अट्टाईस विभक्तिस्थानके कालसे छुब्बीस विभक्तिस्थानका काल अनन्त- 
गुणा है। चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल जधन्य भी पाया जाता है और 
उत्कूड् भी । उनमेंसे अन्य कवायके उदयसे छ्ञपकरश्रणीपर चढ़े हुए जीवके जधस्य काल 
पाया जाता है और स्वोदयसे क्षपकश्णीपर चढ़े हुए जीवके उत्कृष्ट काल पाया जाता है। 
पांच बिभकतिस्थानसे लेकर तेईस विभक्तिस्थयान तक ४, ११, १२, १३, २१, २२, २३ 
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णव्वदे ! आइरियपरंपरागयसयलसुत्ताविरुद्धक्खाणादों । णवरि तेरस-बारसविहरचि- 
यकालो जहण्णो वि अत्थि सो एत्थ ण विवक्खिओ | 
एवमोघप्पाबहुअ समत्त । 
$ ३८६, आदेसेण णेरहएसु सव्वथोवों ब।वीसबि० कालो | सत्ताबीसविद्द ० 
कालो असंखेजगुणो, एकवीसविह० कालो असंखेज॒गरणो, चउबीसविहर० संखजगुणो, 
छव्वीस-अद्दावीसविदृत्तियकालो विसेसों। पढमाए पृढवीए सृव्वत्थोवरों वाबीसवि० 
कालो, सत्तावीसविह" असंखेजगुणों, एकवीसविह० असंखेजगुणो, चउवीसबिह० 


कभी ऊजा ते "छा !भम 3. “बी 5 5 3१ 4७.८१. १७७.० ५. ७ औ ७३८ ७ # ७७४१ ७.४ ४./७,ी3.तक्‍र ९.२ ीनरा४फ९ 2 नए करन कएकी 


इन सात विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट का समान हे । 

शैका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान-आचार्यपरंपरासे सकल सूत्रोंका जो अविरुद्ध व्यार्यान चछा आ रहा 
है, उससे जाना जाता है कि उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट का समान है । 
यहां इतनी विशेषता है कि तेरद और बारद्द विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ भी पाया 
जाता है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है | 

विशेषा्थ-कोधके उदयसे क्षपकरश्रेणीपर चढ़े हुए जीबके चार विभक्तिस्थानका, 
मानके उद्यसे क्षपकश्नणीपर चढ़े हुए जीबके तीन विभक्तिस्थानका, मायाके उदयसे क्षप- 
कश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो विभक्तिस्थानका और छोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े 
हुए जीवके एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल श्राप्त होता है । तथा इनसे अतिरिक्त कषायके 
डद्यसे क्षपकरश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार आदि बविभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ प्राप्त 
होता है | किन्तु ऊपर छोभकी सूक्ष्म संग्रह ऊृष्टिसे लेकर अश्वकणेकरणके काछ तक जो 
अल्पबहुत्व बतछाया है वद् क्रोधोके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवकी प्रधानतासरे 
जानना चाहिये | तथा जो जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता द्वे उसके १३ 
बिभक्तिस्थानका उत्टृष्टकाल प्राप्त दोता हे और बारदइ विभक्तिस्चानका जघन्य । तथा जो 
जीव पुरुषबेद या स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके १३ विभछिखानका 

जघन्य काछ प्राप्त द्वोता है और १२ विभक्तिसानका उत्डृष्ट । किन्तु इस अल्पयहुत्वमें 

१३ और १२ विभक्तिस्थानके जघन्य कालके कथनकी विवश्षा नहीं की गई दे । 

इस प्रकार ओघ अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

$३८६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें बाईसख विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है । 
इससे सत्ताईस विभ क्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है । इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल 
असंख्यातगुणा है । इससे चोवीस विभक्तिस्थानका का संख्यातगुणा है । इससे छब्बीस 
और अट्टाईस विभक्तिस्पानका काल विशेष अधिक है। 

पहली पृणिदीमें थाईल विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है । इससे सभाईस 
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विसेसादिओ । केत्तियमेत्ेण ! पलिदोबमस्स असंखेजदिभागेण | छव्बीस-अद्ठा- 
वीस-विहतियाण काला बे वि सरिसा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ! अंतोमहुत्तण । 
बिदियादि जाबव सत्तमि त्ति सज्वत्थोवों सत्तावीसविद० काछो । चउबीसबवि० कालो 
असंखेजगुणो । छव्बीस-अद्ठावीसबिह० कालो दो वि सरिसा विसेसाहिया | एवं 
भवण०-वाण ० -जोदिसि० वत्तव्बं |... 

६ ३८७. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु सव्वत्थोवों वावीसविहृ० कालछो । सत्तावीस- 
विह० कालो असंखेजगुणो । चउबीसविह० कालो असंखेजगुणो । एकवीसबिह० 
फालो विसे०। केत्तियमेत्तेण ? मासपृधत्तेण सादिरेएण। अद्वारोसविह्र० कालो वि० | 
के० मेतेण? पलिदो० असंखे० भागेण । छव्बीसविह० कालो अणंतगुणो । एवं दोण्ड 
पंचिंदियतिरिक्खाणं । णवरि एकबीस-विद्दत्तियकालस्सुवरि अद्ठावीस-छब्बीसविद्दात्तिय- 
कालो विसेसा० | केत्तियमेत्तेण ? पृष्वकोडिपुधत्तेण। एवं जोणिणीणं। णवरि वावीस- 
 विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे इकीस विभक्तिस्थानका काछ असख्यातगुणा 
है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका कांछ विशेष अधिक है । कितना विशेष अधिक है 
पलयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण विशेष अधिक हे । छब्बीस और अद्ठाईस विभक्तिस्था- 
नोंके का परस्पर समान द्वोते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके काठ्से विशेष अधिक हैं। 
कितने विशेष अधिक हैं ! अन्तमुहूर्प्रमाण विशेष अधिक हें । 

दूसरी प्रथिवीसे छेकर सातवीं प्थिबी तक भ्रत्येक प्रथिवीमें सत्ाईस विभक्तिस्थानका 
काछ सबसे थोड़ा दे । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा हे । छुब्बीस 
और अद्ठाईस विभक्तिस्थानके काछ परस्पर समान द्वोते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके काल 
से विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषो देवोंके कहना चाद्दिये। 

४३८७, तियेचमतिमें ति५चोंमें बाईंस विभक्तिस्थानका काढछ सबसे थोड़ा है। इससे सत्ता- 
ईस विभक्तिस्थानका काल अरूस्यावगुणा है। इससे चोबीस विभक्तिस्थानका कातज् असंख्या- 
तगुणा है । इससे इक्कीत विभक्तिस्थानका का विशेष अधिक हे । कितना विशेष अधिक 
है? साधिक मासपथक्ल विशेष अधिक हे। इकीस विभक्तिस्थानके काल्से अट्टाईस विभ- 
क्तिख्यानका काछ विशेष अधिक दे । कितना विशेष अधिक है ; पत्योपमके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण विशेष अधिक हे । अट्ठाईस विभक्तिस्थानके काछठसे छब्बीस विभक्तिस्थानका 
काल अनन्तगुणा दे । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिथच ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिय॑चोंके कथन 
करना चादिये । इतनी विशेषता दे कि इन दोनोंके इक्कीस विभक्तिस्पानके कालसे 
अट|ईस और छब्बीस विभक्तिखानोंका काल विशेष अधिक कहना चाहिये। कितना 
विशेष अधिक कद्दना चाहिये ? पूवेकोटि प्रथक्त्व विशेष अधिक कद्दना भाहिये । इसी 
प्रकार योनिमती पंचेन्द्रिय तिय॑बोंके कथन कमा चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके 
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एक्वीसविद्त्तिया णत्थि । पंचिंदियतिरिकंख-सणुस्सअपजत्एसु णत्थि कालअप्पा- 
बहुअं। कुदो ! अद्वावीस-सत्तावीस-छब्वीसवि० उक्कस्सकालाणं तत्थ सारिसत्तवर्ल- 
भादो । अथवा पंचिदिपतिरिक्ख-मणुस्सअपज़त्तएसु सज्वत्थोवों छन्‍्बीस-सत्तावीस- 
अष्टावीसवि० जहृण्णकालो । उक्कस्सओ असखेजगुणो । 

$ ३८८. मणुस्सेसु पंचविहृत्तिय-कालप्पहुडि जाव तेवीसविह/तियकालो त्ति ताव 
मूलोधमंगो । तदो सत्तावीसावेह" कालो असंखजंगुणो । चउवीसपिहृ० कालो 
असंखेजगुणो । एक्कवीसत्रिहत्तियकालो वसेताहिओ पुव्वकोडितिभागेण सादिरेएण । 
छब्बीस-अद्दावीसविह ० कालो विसेसाहिओ पृव्वकोडिपुधत्तेण । एवं मणुसपजताणं । 
मणुसिणीसु लोभसुहुमाकेड्डीवेदय-कालप्पहुडि जाव तेबीसविहृत्तियकालो त्ति तातब 
मूलोघभंगो । तदो तेवीस-विहृत्तियकालस्सुवरि एक्कवीसविदात्तियकालो संखेजयुणो, 
सत्तावीसविह्र ० कालो असंखेज़गुणा, चउवीतविहतत्तियकालो असंखेज़गुणों, छव्बीस- 
अद्वाबीसाबिद ० कालो पिसे० । े 
बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । पंचेन्द्रिय तिर्यंच छब्ध्यपर्याध और 
मनुष्य लब्ध्यपयोप्त जीवोंमें काठविषयक अल्पब्ुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन 
जीबोंके अट्टाईंस, सत्ताईइस और छब्बीस विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकार समाद् पाया 
जाता दे । अथवा पंचेन्द्रिय ति4च लब्ध्यपर्याप्त और मनुष्य रूब्ध्यपर्याप्तकोंमें छब्बीस, 
सत्ाईस और अट्ठाईस विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल सबसे थोड़ा है और उत्कृष्टकाल 
भसंण्यातगुणा दे । द 

४३८८. सनुष्योमें पचच विभक्तिस्थानके काछसे लेकर तेईस विभक्तिस्थानके काल 
तकके स्थानोंका काछविषयक अत्पबहुत्व मूलोधके समान है । तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानके 
काढ्से सताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा दे । इससे चोबीस विभक्तिस्थानका 
काठ असंख्यातगुणा दे । इससे इक्कीस विभ्रक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। यहां 
विशेष अधिकका प्रमाण साधिक पूर्बेकोटिका त्रिभाग है। इक्कीस विभक्तिस्थानके कालसे 
छब्बीस और अद्वाईस विभक्तिस्थानका काछ विशेष अधिक हे । यहां विशेष अधिकका 
प्रमाण पूर्वकोटिप्रथक्त्व है | इसीअकार मनुष्य पर्याप्तकोके कथन करना चाहद्दिये। ख्ीवेदी 
मनुष्योंमें लोभकी सूक्ष्मकृष्टिके बेदककाछसे लेकर तेईसर विभक्तिस्थान तक काछ विषयक 
अल्पबहुत्व मूलोघके समान जानना चाहिये। तद्नन्तर तेईस विभक्तिस्थानके क।लसे इकीस 
विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुना 
हे । इससे चोबीस विभक्तिस्थानका का असख्यातगुणा है | इससे छब्बीस और अट्टाईस 
विभक्तिस्थानका काछ विशेष अधिक हे । 
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$ ३८६. देवेसु सब्वत्थोवो वात्रीसविह* कालो | सत्तावीसजिह० असंखेजगुणों । 
ठव्बीसविह० असंखेजगुणो । एकवीस-चदुवस-अह्ावीसवि० कालो विसेसाहिओ । 
सोहम्मादि जाव उवरिमगेवज़ कत्ति ताव सव्वत्थोवरों वावीधवि० कालो, सचावीसवि७० 
कालो असंखेजगुणो, एकवीस-चउवीस-छव्बीस-अद्वाबीसवि० काला चत्तारि वि 
सरिसा असंखेजगुणा । अणुद्दिसादि-अणुत्तरविमाणवासियदेवेसु सब्वत्थोवों वाबीसवि० 
कालो | एकवीस-चउवीस -अद्ठावीविह० काला तिण्णि वि सारिसा असंखेजगुणा। 

$ ३६०, इंदियाणुवादेण एईंदिएसु सव्बत्योवों सत्तावीसवि० कालो, अद्वाबीस- 
विहृ० कालो असंखेजगुणो, छव्बीसाविह" कालो अणंतगुणो । एवं जाणिदृण णेदव्वं 
जाव अणाद्ारए त्ति । 

एवं काल-अप्पाबहुअ समत्त । 
8 ३६१. संपहि कालमस्सिदण जीव-अप्पाबहुअं परूवणद्व जध्वसहाइरियों उत्तरसुत्ते 
३८९. देवोंमें बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सत्ताईंस विभक्ति- 

स्थानका काल असंख्यातगुणा है | इससे छब्बीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा हे । 
इससे इक्कीस, चौबीस और अद्वाईस विभक्तिस्थानकगा कार विशेष अधिक है। सौधमे 
कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेवक तक बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है । इससे 
सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा हे। इकीस, चौबीस, छुब्बीस और अट्ठाईस 
विभक्तिस्थानोंके चारों काल परस्परमें समान होते हुए भी सत्ताईस विभक्तिस्थानके काछसे 
असंख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे लेकर अनुत्तर विमान तक रद्नेवाले देवोंमें बाईस विभक्ति- 
स्थानका काल सबसे थोड़ा है। इक्कीस, चौबीस ओर अट्ठाईस विभक्तिस्थानोंके काछ 
परस्परमें समान द्ोते हुए भी बाईस विभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातगुणे हैं । 

$३१८०. इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें स्ताईस विभक्तिस्थानका काल सबसे 
थोड़ा है । इससे अटद्टठाईस विभक्तिस्थानका कार असंख्यातगुणा है । इससे छुब्बीस 
विभक्तिस्‍'थानका कार अनन्तगुणा है। इसीग्रकार जानकर अनाहारक मागेणा तक कथन 
करना चाहिये । 

विशेषाथ-यहां शेषमागेणाओंमें विभक्तिस्थानोंक काछ विषयक अल्पबहुत्वका कथन 
नहीं किया हे किन्तु जानकर कथन कर लेनेकी सूचना की है। सो पहले सब मागणाओंमें 
एक जीबकी अपेक्षा काठका कथन कर आये हैं। अतः उसके अनुसार यहां अल्पषहुत्वका 
विचार करलेना चाहिये । 

इस प्रकार कालविषयक अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

$३८१. अब काछका आश्रय लेकर जीवविषयक अस्पबहुत्वके कथन करनेके लिये 
यतिबवूषभ आचाय आगेका सूत्र कद्दते हेँ- 
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मणदि- 

# सठ्यथोया पंचसंतकम्मविरृत्तिया । 

६ ३६२. जीवा हृदि एल्थ वत्तव्वं ? ण, अत्थावत्तीदों चेव तदवगमादों। झुदो 
एदेसिं थोवर्त ? समयूणदाआवलियादि संचिदत्तादो 

# एकसंतकम्मविहत्तिया संखेज्गुणा | 

$ ३६३. कुदो ! संखेज़ाबालियकालब्भंतरे साचिदत्तादों । संखेजावलियत्त कुदो 
णबदे ? उच्चदे, त॑ जहा-लोभसुहुमकिद्दीवेदयकां अणियद्धिम्म विदियबादरलोभ 
संगदकिद्टं वेदय-काल (-किट्वविद्यकालं ) संमयूणदीआवलिऊणलोभपढममंगहकिद्दी 
बेदयका्लं च पेचण एगविहत्तियकालो होदि । पुणो एदे तिण्णि वि काला पादेकक संरे 
 ज्रावलियमेत्ता अण्णोणं पेक्खिय संखेजावलियादि समया (समब्भ) हिया । तेण एकिस्से 

# पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हें । 

8३ ९२.शका-इस उपयुक्त सूत्रमें (जीवा” इस पदको और निक्षिप्त करना चाहिये था ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि उक्त सूत्रमें (जीवा” इस पदके नहीं रखने पर भी अथोपत्तिसे 
ही उसका ज्ञान हो जाता है । 

शुका-ये पांच विभक्तिस्थानवाले जीव अन्य सभी विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे 
थोड़े क्यों हैं १ 

समाधान-क्योंकि पांच विभक्तिस्थानका काछ एक समय कम दो आवली हे, अतः 
इतने काल्‍में सबसे थोड़े द्वी जीब संचित होंगे। 

# पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुशे हैं। 

६३८३. शंका-ये एक विभक्तिस्थानवाले जीव पांच बिभक्तिस्थानवाले जीबोंसे 
संख्यातगुणे क्‍यों हैं ! 

समाधान-कयों कि एक विभक्तिस्थानका काछू संख्यात आबली हे. जो कि पांच विभ 
क्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है। अतः पांच विभक्तिस्थानके काछसे सख्यातगुणे कालके भीतर 
संचित एक विभक्तिस्थानवाले जीत्र पांच विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे संख्यातगुणे ही होंगे । ' 

प्ुका-एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवली है. यद्द किससे जाना जाता है ! 

समाधान-हस शंकाका समाधान इसप्रकार द्े-लोभकी सूक्ष्मकृष्टिका वेदककाल तथा 
अनिवृत्तिकरणमें छोमकी दूसरी बादर संप्रहकृष्टिका वेदककाल और छोभकी पहली संग्रहकृष्टिका 
एक समयकम दो आवलीसे न्यून वेदककाल इन तीनों कालोंको मिलाकर एक विभक्ति- 
सख्थानका कार होता है, इससे जाना जाता है कि एक विभक्तिस्थानका काछ संख्यात 
आवीप्रमाण है । तथा ये तीनों ही काल अलग अलग संझुयात आवद्ीप्रमाण हैं और 
एक दूसरेसे संख्यात आवडी अधिक हैं । इससे जाना जाता दे कि एक विभक्तिस्पानका 
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विह्ातियकालो संखेज़गुणो । लोभतदियवादरकिद्ठीवेदयकालो एकिस्से विहासिए काल- 
ब्मंतरे किण्ण गहिदों ? ण, तिस्से सगसरूवेण उदयाभावेण वेदयकालाभावादों | 
अट्टसमयाहियछम्मा मब्भतरे जेण अट्ट चेत्र सिद्धममया होंति तेण समयुण-दोआब- 
लियमेत्तकालभंतरे संखेजावलिथासु च अष्टममयरसस चओ सब्बो लब्मह त्ति जीव-अप्पा- 
बहुअसाहण्द परूविदकाल-अप्पाबहुअ णिरत्थयामिदि ? होदि णिरत्थयं जादि अद्द सम- 
याहियछम्मासब्भंतरे चेव अद्वासिद्यसममया होंति त्ति णियमो, किंतु अतोमुहुत्त-दिशस- 
पकक्‍्ख-मासब्भंतरे वि अद्वसिद्धसमया वि होंति, सत्त-छ-पंच-चत्तारि-ति-दु-एकसिद्ध 
समया वि होंति अणियमेण तेण कालपडिभागेणेव सचओ त्ति काल-अप्पाबहुअं ण 
काल पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है । ह 

शुका-लोभकी तीसरी बादरक्ृष्टिका वेदककाल एक विभक्तिस्थानके कालमें सम्मिलित 
क्‍यों नहीं क्रिया गया है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका स्व्रस्वरूपसे उदय नहीं होता है, 
अत: उसका वेदककाल नहीं पाया जाता | तात्पये यह है कि लोभकी तीसरी बादर 
कृष्टि सुच्तम कष्टिरूपसे परिणत हो जाती है जिसका उदय सूच्रमसंपराय ग़ुणस्थानमें होता 
है। अतः लोभकी तीसरी बादरऋृष्टिका अत्गसे वेदककाल नहीं बतलाया है । 

शका- चंकि आठ समय ओर छह महीना कालमें केवल आठ ही सिद्ध समय होते हें 
अंत: आठ सिद्ध समयोंमें होनेवाला जीवोंका समस्त संचय एक समय कम दो आबलि 
काछके भीतर तथा संख्यात आवली कालके भीतर प्राप्त दो जाता है, इसलिये जीवत्िषयक 
अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालविषयक अल्पबहुंत्व कट्दा है वह निरथ्थंक है । इस 
इका का यह तात्पये हे कि छुह माह और आठ समयोंमें जो आठ सिद्ध समय होते हैं 
वे लगातार होनेके कारण पांच विभक्तिस्थानके एक समय कम दो आवलिप्रमाण काहमें 
तथा अन्य एक आदि विभक्तिस्थानोंके संख्यात आवलिप्रमाण कालमें भी एक साथ प्राप्त 
दो जाते हैं। अतः विभक्तिस्थानके कालविषयक अल्पबहुत्वकी अपेक्षा जो जीबोंका अल्प- 
बहुत्व कद्दा है वह नहीं बनता है । 

समाधान-यदि आठ समय अधिक छह महीना कालके भीतर ही लगातार आठ 
सिद्धसमय होते हैं एसा नियम होता तो जीवबिषयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये कहा 
गया काल विषयक अल्पबहुत्व निरथंक होता, किन्तु एक अन्तमुंहूर्त, एक दिन, एक पक्ष, 
और एक मद्दीनाके भीतर भी अनियमसे आठ सिद्ध समय मी प्राप्त होते हैं और सात 
छह, पांच, चार, तीन, दो और एक सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं । अतः कालके प्रति- 
भागसे ही जीवबोंका संचय होता है ऐसा मानना चाहिये और इसलिये कालविषयक अल्प- 
यहुत्व निरथेक नहीं है । 


गा० २२ ] पयडिट्ठाणृविह त्तीए श्रप्पाबहश्ागर[गमो ३६? 


णिरत्थये । ण च जीवड्डाणसुतेण अद्वसमयाहियद्मासणियमबलेण एगेगगुणद्वा- 
एम्मि जीवसंचथ सरिसभावेण परूवणेण सद्द विरोहो, पृथभूद-आहइरियाणं मुहावे- 
णिग्गयमेत्तण दोएह थप्पभावमुवगयाणं विरोहाणुववत्तीदो । 


यदि कहा जाय कि आठ समय अधिक छटद्ठ मह्दीनाके नियमके बलसे एक एक गुण- 
स्थानमें जीबोंके संचयका समानरूपसे कथन करनेवाले जीवस्थानके सूत्रके साथ इस कथन 
का विरोध हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्यों कि ये दोनों उपदेश अलग अलग 
आचार्याके मुखस निकले हैं, अतः दोनों स्वतन्त्ररूपसे स्थित होनेके कारण इनमें विरोध 
नहीं हो सकता । 


विशेषार्थ-दसवें गुणस्थानमें १ विभक्तिस्थान होता है और नोवें गुणस्थानमें २, ३, 
७, ५, ११, १२ और १३ विभक्तिस्थान होते हैं| यद्यपि २१ विभक्तिस्थान भी नौवें 
शुणस्थानमें होता है किन्तु वह केवल नौवेंमें न होकर अन्यत्र भी होता है और इस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीवोंकी संझ्याका निर्देश भी इसी अपेक्षासे किया गया है | अतः इसे छोड़ 
भी दिया जाय तो भी दसवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें कई गुनी जीवराशि प्राप्त होती 
है। यह बात उक्त विभक्तिस्थानोंके अल्पबहुत्रपर ध्यान देनेसे समझमें आ जाती है । 
फिन्तु जीवबद्टाणके द्वव्यप्रमाणानुयोगद्वारमें बतलाया है कि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 
सूक्ष्मसाम्पराय, क्षीणमोह् और अयोगिकेवली गुणस्थानमें जीवोंकी उत्कृष्ट सख्या समान 
होती है। अतः यतिब्ृषभ आचायेके चूणिसूत्रोंके उक्त कथनका जीवट्टाणके कथनके साथ 
विरोध आता है। किन्तु वीरसेन स्वामीने इसको मान्यताभेद कद कर समाधान किया है। 
वे लिखते हैं कि कदाचित्‌ छह माह और आठ समयके अन्तमें लगातार आठ सिद्ध समय 
प्राप्त होसकते हैं और उनमें ६०८ जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ सकते हैं। अतः प्रत्येक गुण- 
स्थानमें ६०८ जीव बन जाते हैं. यह जीबद्वाणके द्रव्यप्रमाणानुयोग द्वारके उक्त सूत्रका 
अभिप्राय है । किन्तु चूर्णिसूत्नोंका यह अभिप्राय है कि यद्यपि आठ सिद्ध समयोंके 
प्राप्त होनेका कोई नियम नहीं है कदाचित्‌ ७, ६, ५, ०, ३, २ और १ सिद्ध समय भी 
प्राप्त होते हैं, फिर भी वे छगातार न ॒पश्राप्त होकर एक अन्‍्तमुहृते, एक दिन, एक पक्ष 
आदिके भीतर भी श्राप्त होते हैं । अतः प्रत्येक गुणस्थानमें ६०८ जीव न मान कर कालके 
प्रतिभागके अनुसार ही जीवॉंकी संझ्या मानना चादिये । तात्पये यह है कि कदाचित्‌ 
इस क्रमसे जीव क्षपक्रणीपर चढ़ें जिससे उक्त विभक्तिस्थानोंके कालके अनुसार बटवारा 
दहोगया । इसप्रकार यह बात चार्णिसृत्रोंके अभिप्रायानुख्तार सम्भव है, किन्तु जीवट्टाणके अभि- 
प्रायानुसार सम्भव नहीं । तथा जो बात जीवद्ठाणके अभिभ्रायानुसार सम्भव है बह 
चूर्णिसून्नोके अभिप्रायानुसार सम्भव नहीं है । 

४६३ 
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# दोणहं संलकम्मविहत्तिया विसेसा० । 

६३८१४, कुदो ? लोभतिण्णिकिटद्टीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतोी मायाए तिण्णि- 
संगदकिट्टीवेदयकालेण लोभतिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिदजीवाण्ण 
पि विसेसादियत्तदंसणादों ।ण च विसेसाहियदंसणमसिद्ध पुव्विल्लकालादो अहिप- 
संखेजावलियासु सिद्धासिद्धसमएहि करंबियासु साचिदजीवोपलंभादो । 

# लिए संतकम्मविहत्तिया विसेसाशिया । 

६ ३६४५. क्ुदो ” मायातिण्णसंगहकिट्टीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो माणतिण्णि- 
संगहाकीटीवेदयकालेण मायातिण्णिसंगहाऊट्रीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिद- 
जीवाणं विसेसाहियत्तवरलंभादों। ण च संचयकाले विसेसाहिए संते जीवसंचओ 
सरिसो, विरोहादो । 

# एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाल जीव विशेष अधिक हें। 

६३१४. शेका-एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 


अधिक क्‍यों हैं ! 
समाधान-जब कि लोभकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालसे मायाकी तीन संग्रहकृष्टिका 


बेदककाल बिशेष अधिक है, तब लछोभकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालमें जितने जीवोंका 
संचय होता है, उससे मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालमें जीवॉका संचय भी विशेष 
अधिक ही देखा जाता है । और यह विशेष अधिक जीवोंका पाया जाना असिद्ध भी 
नहीं है, क्‍योंकि एक विभक्तिस्थानके कालसे दो विभक्तिस्थानका कार संख्यात आबलि 
प्रमाण द्वोते हुए भी विशेष अधिक है, ओर उन संख्यात आवलियमिं, जिनमें कि सिद्ध 
समय और असिद्ध समय, दोनों पाये जाते हैं, जीव संचित होते हैं । अतः दो विभक्ति- 
स्थानका काल बहुत होनेसे उसमें संचित होने वाले जीब भी बहुत हैं । 

# दो विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हें। 

६ ३१५. शेका-दो विभक्तिस्थानवाले जीवबोंसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीब विशेष 
अधिक क्यों हैं ( द 

समाधान-मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालसे मानकी तीन सपम्रद्ृकृष्टियोंका 
वेदककाल विशेष अधिक है, अतः मायाकी तीन संग्रद्कृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीबोंका 
संचय होता है उससे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें साधिक जी्बोका संचय 
पाया जाता है | यदि कहा जाय कि दो विभक्तिस्थानवात्षे जीबोंके संचय कालसे तीन 
विभक्तिस्थानबाले जीबोंका संचयकाल विशेष अधिक भले द्वी पाया जाय पर दोनों विभक्ति- 
स्थानोंमें जीवॉका संचय समान ही होता हे सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा 
माननेमें बिरोध आता दे। 


गा० १२ ] पयडिद्वाण विहचीए भ्प्पावहुभाशुगमो रै हें रै 


# एक्कारसण्ड संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । 

४ ३६६, कुदो ? माणतिण्णिसंगद्करिट्वीवेदयकालसंचिदजीवेदिंतो छण्णोकसाय- 
क्खबणकालेण माणतिण्णिसंगद्॒किट्टीवेदयकालादो विसेसादिएण संचिदए्कारसबिद्वात्ति- 
याण-मद्धाबहुत्तनलेण बहुत्तसिद्धोदो । माणतिण्णिसंगद्॒किट्वीवेदयकालादो कोध- 
तिण्णिसंगद्ाकैष्टीबवेदयकालो संखेज्ञावालियाहि अब्भाईओ । कोधतिण्णिसंगहकिट्टी वेदय- 
पेगलादो किट्टीकरणद्धा संखेजाबालियाहि अब्भादिया। तत्तो अस्सकण्णकरणद्धा संखेजा- 
बलियाहि अब्भाहिया । तत्तो छण्णोकसायबखवणद्धा संखेज्ञावलियाहि अब्भद्दिया । 
एदाओ चत्तारि संखेजाबलियाओ मिललिदूण तिण्णिसंगद्दाफ्ै्टीवेदयकालस्स संखेजदि- 
भागमेत्ताओ चेव द्वोंति | तेण तिष्हं विद्त्तिएहितो एकारसण्हं विद्यातिया विसेसाहिया 
त्ति भाणेद । ।तेण्द बिद्दत्तियाणमुबरि चउण्णं विद्यातिया किण्ण पादिदा * ण, तिण्टं 

विद्त्तियकालादो संखेज्ञगुणम्मि चउण्द विद्यात्तोियकालम्मि संचिदजीवाणं संखेज- 

*# तीन विभक्तिस्थानवाल जीवेंसि ग्यारह विभक्तिस्थानवाल्े जीव विशेष 
अधिक हैं । 

६ ३९६. शुक्रा-तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारद विभक्तिस्थानबाढे जीब 
विशेष अधिक क्‍यों दें 

समाधान-क्योंकि मानको तीन संग्रदृक्ृष्टियोंके वेदक काछसे छुद्टू नोकषायोंका क्षपण- 
काल विशेष अधिक है । अतः मानको तीन संग्रदहृकष्टियोंके वेदककाछमें जितने जीबोंका 
संचय द्वोता हे उससे छद्द नोकषायके कृपणकाढमें संचित हुए ग्यारद विभक्तिस्थानबात्वे 
जीब संचयकाढके अधिक द्वोनेस बहुत सिद्ध द्वोते हूँ । मानकी तीन संप्रहकृष्टियोंके बेद्‌क- 
काढसे फक्रोधकी तीन संग्रहृऋृष्टियोंका वंदककाछ संख्यात आबली अधिक हे । फ्रोधषकी तीन 
संग्रदरृष्टियोंके वेदककाढसे कष्टिकरणका काछ संझ्यात आवी भधिक हे । क्ृष्टिकरणके 
काठसे अइबकणेकरणका कार सेख्यात आवडी अधिक है । अदृबकभेकरणके काढछसे छद्द 
नोकषार्योका क्षपणक[ल संख्यात आबढी अधिक है । ये चारों ( विशेषाधिकरूप ) संख्यात 
आधंढियां मिछकर तीन संग्रहकृष्टियोंक बेदककाछके संख्यातवें भागमात्र ही द्वोती हं, 
इसलिये तीन विभक्तिस्थानवाछे जीवबोंसे ग्यारद विभक्तिस्थानवाले जीब विशेष अधिक हें 
यद्द कहा हे। 

शंका-तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अनन्तर चार विभक्तिस्थानवाले जीब क्‍यों 
नहीं कट्दे ! 

समाधान-नदीं, क्योंकि तीन विभक्तिस्थानके काठसे चार विभक्तिस्थानका काल 
संख्यावगुणा है, अतः संख्यातगुणे काछमें संचित हुए जीव तीन विभक्तिस्थानबाढे जीबोंसे 
संख्यातगुणे द्वी दोंगे। इसढिये यहां तीन विभक्तिस्थानबाढछे जीवोंके कथनके अनन्तर चार 
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गुणरं दट्हण तथा अपरूवणादो । ण च तकालस्स संखेज्ज॑गुणंत्तमसिद्ध, को ध-अस्स- 
कण्णकरणकार्ट कोध-किट्टीकरणकार्ल कोधतिण्णिसंगदकिट्टीवेदयकार्ल च घेत्तण चउण्ह 
विद्ाधियाणमद्भाए अवद्ठागादो । णेदमेत्थ!संकणिज्ज सोदणण चडिदस्स तिण्ह दोण्ह 
मेकिस्से विहियकरालो तरि एकारसविहरत्तियकालादो संखेज्जगुगो लब्भइ तदो तेहि- 
म्मि एकारसविद्ृत्तिएदिंतो संखेज्जगुणेददि दोदव्वभिदि | कि कारण ? कोह्दोदएण 
खबगसेदिं च्ंताणमेव सव्वत्यथ पद्दाणमावोवलंभादो | तदो ण किंचि विरुज्कदे । 
# बारसण्ह संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । 
६$ ३६७. कुदो ? छण्णोकसायखवणकालादो इत्थिवेदखवणकालस्स संखेजावालि- 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कथन नहीं किया है। | | कर 
तीन विभक्तिस्थानके काछसे चार विभक्तिस्थानका काल सख्यातगुणा हे यह 
बात असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि क्रोधके अश्वक्णेकरणक्रा कार, क्रोधकी कृष्टिकरणका 
काल और कोधकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाल इन तीनोंको मिलाकर चार विभक्ति- 
स्थानका काल होता हे । 
यहां पर ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये कि ख्ोदयसे चढ़े हुए जीवके 
तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल भी ग्यारह विभक्तिस्थानके काल्से संझ्यातगुणा 
पाया जाता है. इसलिये तीन, दो और एक विभक्तिम्थानवाले जीव भी ग्यारह विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे होने चाहिये। इसका कारण यह है कि कोधके उदयसे 
छाप #भ्रेणोपर चढ़े हुए जीवोंकी ही सर्वत्र प्रधानता देखी जाती है, इसटिये पूर्बोक्त 
कथनमें कोई विरोध नहीं आता है.। तातपये यह है. कि यद्यपि मानके उदयसे चढ़ हुए 
जीबोंके दो विभक्तिस्थानका काल, मायाके उदयसे चढ़े हुए जीरबों $ तीन विभक्तिस्थानका 
काछ और छोभके उदयसे चढ़े हुए जीबोंके एक विभक्तिस्थानका काल ग्यारद्द विभक्ति- 
स्थानके कालसे संख्यातगुणा होगा । पर मान, माया और लोभके उदयके साथ क्षपक- 
भेणीपर चढ़नेवाले जीब बहुत थोड़े होते हैँ । अतः एक, दो और तीन बिभक्तिस्पानवाले 
जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यातगुणे न होऋर कम ही होते हैं । 
: # ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीपोंसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 


अधिक हें । 
$ ३२७. शुंका-ग्यारदद विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष 


अधिक क्यों हैं ! 

समाधान-क्थोंकि छह नोकषायोंके क्षपणकाछसे स्त्रीवेदका क्षपणाकार संक्ष्यात 
आवली अधिक पाया जाता है । अतः ग्यारह विभक्तिस्थानबाले जीवॉसे बारह विभक्तिस्थान 
बाढे जीब विशेष अधिक हैं। | द 
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याहि समहियत्तवलेभादो। केत्तियमेत्तेण विसेसाहिया ? अहियसंखेजांवलियासु संचिद- 
जीवपमेत्तेण । क्‍ 

% चतुण्ह सतकम्मविहत्तिया संखेज्ञगुणा | 

$ ३६८. को गुणगारो  किंचूण तिश्ण रूवाणि । कुदो ? इत्थिवेदकखवणकालादो 
चत्तारविद्त्तियकालस्स किंचूणतिगुणत्तवरुूभादों | ते जहा-दुसमयूगदोआवलि- 
यूणअस्सकण्णकरणकालो कोधकिद्ीकरणकालो कोधतिण्णिसंगहाकिट्टीवेदयकालो त्ति, 
एदे तिण्णि चदुण्ह विदत्तियकाला बारसविहत्तियकालादों पादे्क विसेसहीणा। 
संपाहें एदेसु तिसु कालेसु तत्थ एगकालस्स संखेजादिभागं घेत्तण सेसदोकालेसु जहा 
परिवाडीए दिण्णेसु ते दो वि काला इत्यिवेदखवणकालेण सरिसा होदूण तत्तो दुगुणत्त 
पार्वेति | धृणो संखेज़दिभागूणो गहिदसेसकालो इत्थिवेदखबणकालादो जेण कैिंचूणो 
तेण बारसविहत्तियकालादो चदुण्ह॑ विद्त्तियकालो फ्रिंचूणतिगुणो त्ति सिद्ध । एदाम्म 
काले साचिदजीवा्ण पि एसो चेव गुणगारों; कालाणुसारिजीवर्सच4ब्भ्ुत्रगमस्स 

शका-उन विशेष अधिक जोबोंका प्रमाण क्‍या है ? द ड 

समाधान-ग्यारहवें विशक्तिस्थानके कालसे बारदह॒वें विभक्तिस्थानका कार जितनी 
संख्यात आवलियां अधिक है, उसमें जितने जीबोंका संचय द्वोता हे उतना ही विशेषा- 
घिक जीबोंका प्रमाण है । | 

# बारह विभक्तिस्थानवाले जीपोंसे चार िभाक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 

६ ३९८. शुका-यहां गुणकारका प्रमाण क्या है. 

समाधान-कुछ कम तीन गुणकारका प्रमाण है। 

शका-शुणकरका प्रमाण इतना क्‍यों हे ! 

समाधान-थोंकि स्त्रीवेदके क्षपणकाछसे चार विभक्तिस्थानका काल कुछ कम तिगुना 
पाया जाता दे । उसका खुलासा इसप्रकार हे-दो समयकम दो आवलियोंसे न्‍्यून अरब- 
कणकरणका काछ, क्रोधका कृष्टि करणका काल और क्रोधकी तीन संग्रद्द क्ष्टियोंका वेदक 
काल ये तीनों काछ मिलकर चार विभक्तिस्थानका काछ द्वोता हे । किन्तु इस तीनों काछों 
में से प्रत्येक काल बारद्द विभक्तिस्थानके काढसे विशेषदीन है । अब इन दीनों का्ोंमेंसे 
किसी एक कालके संख्यातवें भागकों प्रदण करके और उसके दो भाग करके प्रत्येक भागके 
ऊपर शेष दो काछोंकी क्रमसे देयरूपसे दे देनेपर वे दोनों ही प्रत्येक काछ स्त्रीवेद्के 
कालके समान द्वोते हैं और मिलकर स्त्रीवेदके काछसे दूने हो जाते हैँ । तथा संख्यातर्थ भागसे 
न्‍्यून शेष दीसरा काल चूंकि स्त्रीवेदके क्षपणकाछसे कुछ कम द्वोता हे, इससे सिद्ध दोता 
है कि बारह विभक्तिस्थानके काठसे चार विभक्तिस्थानका काज्ष कुछ कम तिगुना हे । 
तथा इस काछमें संचित हुए जीबोंका शुणकार भी इतना दी द्वोगा । काढफे अनुसार 
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पमाणाणुकूलत्तदंसणादो । 

% तेरसण्ह संतकम्मविहत्तिया संखेज्मगुणा । 

६ ३६६, कुदो $ च॒दुण्ह विहृत्तियकालादो संखेजगुणम्मि तेरसविद्वात्तियकालम्भि 
संचिदजीवाण पि जुत्तीए संखेजगुणत्तदंसणादो । तेरसबिद्त्तियकालस्स संखेजगुणत्तं 
कथ णब्बदे  जुत्तीदो। त॑ जहा-थीणगिद्धियादिसोलसकम्माणं खबणकालो मणपजव- 
णाणावरणादिवारसण्द॑ देसघादीबंधकरणकाली अंतरकरणकालो अंतरकरणे कदे 
णवुसयवेदक्खवणकालोी च एदे चत्तारि थि काला तेरसविद्दत्तियस्स । अस्सकण्ण- 
करणकालो कोधकिदीकरणकाली कोधति"णसंगहकिट्टीवेदयकालोी च॑ एदे 
तिण्णि वि च॒दुण्ह पिहत्तियस्स । एदे तिण्णिब काले पेक्खसिदूण पूब्बिन्नकालो 
संखेजगुणी । कालतियं पेक्खिदूण पुन्विल्लकालचरर्क विसेसाहियं किण्ण होदि ! 
ण, णवण्ह॑ कालाण सम्ुदयसमागमेण कालचदुक्‍्कृप्पत्तीदी । के ते णवकाला 
जीबोंके संचयकी पद्धति प्रमाणानुकूल देखो जाती हे । 

# चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरद्द विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात गुणे 
होते हें । 

१३८२८. शुका-चार विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे तेरद विभक्तिस्थानवात्षे जीव संख्यात- 
गुणे क्यों हैं 

समाधान-चूंकि चार विभक्तिस्थानके काछसे तेरद्द विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा 
है, इसलिये युक्तिसे यद्दी सिद्ध होता दे कि चार विभक्तिस्थानके काढमें संचित हुए जीबोंसे 
तेरद विभक्तिस्थानके कालमें संचित हुए जीव संख्यातगुणे होते हैं । 

शुका-चार विभक्तिस्थानके काल्‍से तेरद्द विभक्तिस्पानका कार संख्यात गुणा है यदद 
केसे जाना जाता दे ! 

समाधान-युक्तिसे जान जाता है । उसका खुलासा इसप्रकार दे-स्त्यानग्ृद्धि आदि 
सोलद्दू कर्मोका क्षपणकाछ, मनःपर्यय ज्ञानावरण आदि बारद कर्मोका देशधातिबन्धकरण- 
काल, अन्तरकरणकाछ, ओर अन्तरकरण करनेके अनन्तर नपुँसकवेदका क्षपणकाल ये चारों 
मिलाकर तेरद विभक्तिस्थानका काल हे । तथा अश्वकणकरणकाल, क्रोधकृष्टिफरणकाल और 
क्रोधषकी दीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककालछ ये तीनों ही चार विभक्तिस्थानके काछ हैं । इस- 
प्रकार इन तीनों कारछोंको देखते हुए इनकी अपेक्षा पूर्बोक्त तेरह प्रकृति स्थानका काल 
संख्यातगुणा हे । 

शुका-पूवोक्त तेरह विभक्तिस्थानसबन्धी चारों काल चार विभक्तिसंबन्धी तीनों 
फालोंसे विशेषाधिक क्‍यों नहीं हें ! 

समाधान-नदीं, क्योंकि नो कालोंके समुदायके समागमसे चार काछोंकी उत्प्ति हुई 
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थीणगिद्वियादि सोलसकम्मक्स्ववणकालो १, मणपजव-दाणंतराश्याण देसघादीबंध- 
करणकालो २, ओहिणाण ०-ओ हृदस ०-लाहंतराइयाण देसधादिबंधकरणकालों ३, 
सुदणाण ०-अचब्खु ० -मोगंतराइयाणं देसघादिबधकरणकालो ४, चक्खुदंस० देस- 
घादिबंधकरणकालो ५, आभिणि०-परिभोग० देसघादिबंधकरणकालो ६, विरियंत- 
राश्यदेसधादिबंधकरणकालो ७, तेरसण्ह कम्माणमंतरकरणकालो ८, णत्रुंसयवेद- 
क्खवणकालो &, एदे णव काला | चदुण्ह विहत्तियकाला पृण तिण्णि चेब | तेण 
एदे पेक्खियूण पृथ्बिल्लकाला संखेजगुणा | किंच सोलसकम्माणि खबिय जाब 
मणपज़वणाणावरणीयं बंधेण देसघादिं ण करेदि ताव से कालो चेब चउप्हं विह- 
त्तियकालादो संखेजगुणो संखेजट्टिदिबंधसहस्सगब्भिणतादो। सव्बकालसमूहो पुण 
संखेज़गुणो त्ति को संदेहो ! पृव्बिल्लनकालअप्पाबहुगादो वा तेरसविद्त्तियकालस्स 
संखेजगुणत्त णव्बदे । 
है अथोत्‌ इन चार कालोमें नौ काल सम्मिलित है। अतः वे चार विभक्तिस्थानसंबन्धी 
तीन कालोंसे विशेषाधिक नहीं हो सकते । 
शुका-वे नौ काल कोनसे हैं ! 
समाधान -पहला स्व्थानगृद्धि आदि सोलह कर्माका क्षपणकाल, दूसरा मनःपर्यय और 
दानान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशधातिबन्धकरणकालछ, तीसरा अवधिज्नञानावरण अवधि- 
द्शन|वरण और छाभान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशधातीबन्धकरणकाछ, चौथा श्रुत- 
ज्ञानावरण, अचचछुदशेनावरण, और भोगान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशधातिबन्धकरण- 
काल, पांचवा चक्कुदशेनावरण प्रकृतिका देशधातिबन्धकरणकाल, छठा मतिज्ञानावरण परि- 
भोगान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशघातीबन्धकरणकाल, सांतवां बीयोन्तराय प्रकृतिका 
देशधातिबन्धकरणकाल, आठबां मोहनीयकी तेरदद प्रकृतियोंका अन्तरकरण काछ और नौवां 
नपुंसकवेदका क्षपणकाल इसप्रकार ये नौ काल हैं, पर चार विभक्तिम्थानके काल तीन ही 
दोते हैं । इससे इन दोनों कालोंको देखते हुए ज्ञात होता है कि चार विभक्तिस्थानसंबन्धी 
कालोंसे तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी काल संझु्यातगुणे हैं | दूसरे, स्थानगृद्धि आदि सोलह 
कर्माका क्षय करके तेरह विभक्तिस्थानवाला जीब जब तक मनःपर्ययज्ञानावरणीय कमके 
बन्धको देशघाति नहीं करता है तब तक जो काल होता हे वही चारविभक्तिस्थानके कालसे 
संख्यातगुणा द्वोता है, क्‍योंकि मनः पर्येयज्ञानावर णीय कमेके देशधघाति बन्धकरण संबन्धी 
कालके भीतर संख्यात दजार स्थितिबन्ध गभित हैं। अतएव तेरद्द विभक्तिस्थानका समस्त 
काल मिलकर चार विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा हे इसमें क्‍या सन्देह है । अथवा, 
पहले जो कालविषयक अल्पबहुत्व कह आये हैं. उससे जाना जाता है कि चार विभक्ति- 
स्थानके कालसे तेरह विभ्क्तिस्थानका काल संख्यातगणा दे । 
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# वायीससंतकम्मविहत्तिया संखेज़गुणा । द 

$४००. कुदो ? चारित्तमोहणीय-अणियट्टीकालादो संखेजगुणम्मि दसणमोह- 
णीय-अणियद्टि कालमम्मि संचिदजीवाण पि संखेजगुणत्त पडि विरोहाभावादों । अद्द- 
वस्मद्विदिसंतकम्मे चेट्विदर तदो प्यहुडि जाब सम्मत्तकखवणद्वाचरिमसमओ त्ति ताब 
वाबीसविहत्तियकालो । एसो चारित्तमोहक्खवग-अणि गट्दी-अद्भादो संखेजगुणो त्ति 
क्ध णव्बदे ! एवं मा जाणिजद, किंतु तेरसविहत्तियकाल।दो एसो कालो संखेज- 
गुणो त्ति णव्बदे | कत्तो ? एव्विनल्लकाल-अप्पाबहुगादो । चारित्तमोहक्खबणं पट्ठवेंत- 
जीवाहितो दंसगमोहक्खवणे पहलवेंतजीवा संखेज़गुणा त्ति ण घेत्तव्बं, उभयत्थ अठठत्तर- 

सदजीवे मोत्तण एत्तो बहुआणं चडणासंभवादों । ण च पद्ठवणकालस्स थोवबहत्त- 

# तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव्रोंसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात- 
गुण हैं । 

६४००. शका-तेरद विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात- 
गुणे क्यों हैं 

समाधान-चूंकि चारिमोहनीयके अनिदृत्तिकरणसंबन्धी कालस दशनमोहनीयका अनि- 
वृत्तिकरणकाल संख्यातगुणा है, इसलिये इसमें संचित हुए जीव भी संख्यातगुणे होते हैँ 
इस कथनमें कोई विरोध नहीं है । 

शंका-स्थितिका पुनः पुनः अपकर्षण करते हुए जब सत्तामें स्थित कर्माकी स्थिति 
आठ वर्ष प्रमाण रद्द जाती हे उस समयसे लेकर सम्यकृप्रकृतिके क्षपणकाछके अन्तिम समय 
तक बाईस विभक्तिस्थानका काल होता है | यह काल चारित्रमोहदनीयके क्षपक जीवके अनि- 
वृत्तिकरणके कालसे संख्यातगुणा है यह केसे जाना जाता है १ 

समाधान- इस प्रकारका ज्ञान भले ही मत होओ किन्तु तेरह विभक्तिस्थानके काछसे 
बाईस विभक्तिसर्थानका काल संख्यातगुणा हे यह तो जाना ही जाता है । 

शंंका-किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान-पूर्वोक्त कालविषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता हे । 

यहां पर चारिश्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीवोसे दशेनमोहनीयकी 
क्षपणाका श्रारम्भ करनेवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि दोनों जगह एक सौ आठ जीवबोंसे अधिक जीव दशनमोहनीय या चारित्रमोह- 
नीयकी क्षपणाके लिये एक साथ आरोहण नही करते है | यदि कहा जाय कि चारिश्रमोह- 
नीयके क्षपणाके प्रारम्भ कालसे दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भकाल अधिक होगा इस- 
लिये दोनोंके कालमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि, दोनों प्रस्थापककालों में 
सेख्याव समयका नियम देखा जाता है । यदि कद्दा जाय कि जधन्य अन्तर और उत्कृष्ठ 
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कओ विसेसो अत्यि, उमयत्थ संखेज़समयणियमदंसणादों | ण च जहण्णुकस्संतर- 
विसेसो अत्यि एगसमयछम्मासब्मेतराणियमदंसगादों । तदों पृुव्विन्नत्थों चेव 
घेत्तव्वोी । 

# लेवीसाए संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया। 

६४०१. कुदो ! सम्मत्तससवणकालादो विसेसाहियम्मि सम्मामिच्छत्तकखबण- 
कालम्मि संचिदजीवाणं वि जुत्तीए विसेसाहियत्तद्सणादों | सम्मक््क्खवणकालादो 
सम्मामिच्छत्तक्खवणकालो विसेसाहिओ त्ति कुदो णव्बदे ! पूज्विन्न-अद्धप्पाबहुआदो । 

# सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेज्ञगुणा । 

8४०२. को गुणगारो ? पालैदो ० असंखेभागो । कुदो ! पलिदो * असंखे० भाग- 
मेत्तकालेण संचिदत्तादो सम्मत्तादो मिच्छत्त पडिवज़माणजीवाण बहुत्तुवलंभादो च । 

अन्तरकी अपेक्षा दोनों प्रस्थापककालोंमें विशोषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि दोनों 
प्रस्याप ककालोंमें जघन्य अन्तरके एक समय और उत्कृष्ट अन्तरके छह महद्दीना होनेका 
नियम देखा जाता है | अत; तेरद्द विभक्तिस्थानके कालसे बाईस विभक्तिस्थानका काल 
संख्यातगुणा है यह्द पूर्वोक्त अर्थ द्वी प्रहण करना चाद्दिये । 

# बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हें । 

६ ४०१. शंका-बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं ? 

समाधान-क्योंकि सम्यकृप्रक्ृतिके क्षपणाकालसे सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षपणकाल 
विशेष अधिक है। अतः उसमें संचित हुए जीव भी विशेष अधिक हैं । यह युक्तिसे सिद्ध 
होता है । 

शेका-सम्यकृप्रकृतिके क्षपणकालसे सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिका क्षपणकाल विशेष अधिक 
है, यह केसे जाना जाता है ! 

समाधान-पूर्वाक्त कालविषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । 

# तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं। " 

६ ४०२. शुका-पक्‍॒कृतमें गुणकारका प्रमाण क्‍या हे ! 

समाधान--प्रकृतमें पल्योपमका असंख्यातवांभाग गुणकारका प्रमाण है । 

शका-प्रकृतमें पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्‍यों है ! 

समाधान--क्योंकि सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सम्बय पल्योपमके असंख्या- 
त्षें भाग प्रमाण काछ तक होता रहता है और सम्यक्लसे सिध्यात्वको प्राप्त द्ोने बाल्षे 
४७ फ 
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# एकयीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेज्जगुणा | 

$ ४०३. को गुणगारो ! आवलियाए असंखेजदिभागो । कुदो? बे सागरो- 
वमकालब्भंतररवकमणकालम्मि संचिदत्तादों । गुणमगारों आवलियाएं असंखेजदि- 
भागो त्ति कुदो णव्वदे ! आहरियपरंपरागयसुत्ताविरुद्धधक्खाणादों । अहवा गुण- 
गारो तप्पाओग्गअसंखेजरूवमेत्तो, सम्मामिच्छत्तव्वेल्लणकालम्मि संचिदजीवे पहुच 
पालेदोवमस्स आवलियाए असंखेजदिभागो चेव भागहारो होदि त्ति गियमकारणा- 
णुबलंभादो । जुत्तीए पुण असंखेजावलियाहि भागहारेण होदव्बं, अण्णद्या एकबीस- 
विदृत्तियमागहारादो असंखेजगुणत्ताणुववत्तीदों । त॑ जद्दा-संखेजावलियाओ अतरिय 
जदि संखेज़ा उवकम्रणसमया एकवीसविद्दत्तियाणं लब्भंति, तो दोसु सागरेसु डक 


जीव बहुत पाये जाते हैं, इन दोनों कारणोंसे जाना जाता है कि यहां गुणकारका भ्रमाण 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग हे । 

# सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकोस विभक्तिस्थानबाले जीव असं- 
ख्यातगुणे हैं । 

६ 9०३. शका-अकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ९ 

समाधान-भइतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है । 

शुका-प्रकृतमें आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्‍यों है ? 

समाधान-क्योंकि प्रकृतमें दो सागरोपमकालके भीतर जितने उपक्रमण 'काल होते हैं 
उनमें संचित हुए इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव लिये गये हैं। अतणएव प्रकुंतमें गुणकारका 
प्रमाण आवलीका असंख्यातबां भाग कटद्दा है | 

शंका-फिर भी इससे यह कैसे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आब- 
लीका असंख्यातबां भाग हे ? 

समाधान-आचाये परम्परासे सूत्रके अविरुद्ध जो व्याख्यान चला आ रहा है उससे 
जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असख्यातत्रां भाग है । 

अथवा तत्थायोग्य अथोत्‌ सत्ताईस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिका इक्कीस 
विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिमें भाग देनेपर जो असंख्यात प्रमाण लब्ध आता है 
उतना ही यद्दां गुणकारका प्रमाण है; क्योंकि पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग प्रैमाण सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके उद्देलन कालमें संचित हुए जीवोंकी अपेक्षा विचार करनेपर पलल्‍्योपमका 
मागद्वार आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही द्योता है, इस प्रकारके नियमका कोई 
कारण नहीं पाया जाता । परन्तु युक्तिसे असख्यात आवछी प्रमाण भागहार होना 
चाहिये, अन्यथा वद भागहार इक्ीस विभक्तिस्थानके भागद्वारसे असंख्यात गुणा नहीं हो 
सकता है । आगे इसीका खुलासा करते हँ-संख्यात आवलियोंके अम्तराऊसे यदि इकीस 
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लभामो त्ति पपाणेण फलशुणिद्भिच्छामोवद्दिदे संखेजञापलियादि पालेदोबमे खंडिंदे 
एगभागो एकवीसविहत्तियाणमुवकम्रणकालो होदि । उवरिमवीसकोडाकोडीरूबमेत्त- 
पलिदोषमगुणगारादो हेद्ठा आवलियाए दवविदशुणगारो संखेजगुणो ति छुदो णब्बदे 
पलिदोवममेत्तकम्मट्टिीदीए आबाधा संखेजावलियमेचा होदि त्ति आइरियवयणादो, 
आवाधाकंडयपरूव यसु त्ादो च णव्वदे । एदम्द्ादों अवद्वारकालादों एकवीसविददत्तिय- 
अवद्दाककालो जदि वि संखेजगुणहीणो तो वि संखेज्ञावालियमेत्तण होदव्ब॑ अट्ठुत्तर- 
सदमेत्तजीवेहितोी उबरि उवक्मणाभावादों | अह जद बहुआ होंति आउअबसेण, तो 
वि आवलियाए असंखेजदिभागमे त्ेण होदव्वं। एदमवहारकाले तप्पाओग्ग-असंखेज- 
रूवेहि गुणिदे सत्तावीसविहृत्तिय-अवहारकालो जेण होदि तेण सत्तावीसविद्त्तियाण- 
मवहारकाली असंखेज़ाबलियमेतो त्ति सिद्ध । 

विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यात उपक्रमण-समय प्राप्त होते हैं तो दो सागर प्रमाण 
कालमें कितने उपक्रमण-समय प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रेराशिक करके फलराशिसे इच्छा- 
रश्षिको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर संस्यात आब- 
लियोंसे पल्‍्योपमको भाजित करने पर एक भागप्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थानवाद्दे जीवोंका 
उपक्रमणकाल आता है । 


शुंका-ऊपर अर्थात्‌ “तो दोसु सागरेसु कि छभामों' यहां पर जो पल्यका गुणकार 
बीस कोड़ाकोड़ी अंक प्रमाण हे, उससे नीचे भथात्‌ 'संखेज्जावलियाहि पलिदोबमे खंडिदे' 
यद्दवां पर आवलिका गुणकार जो संख्यातगुणा स्थापित किया द्वे, सो यह बात किस प्रमाणसे 
जानी जाती है १ 


समाधान-एक पढ्य कमेस्थितिकी आबाधा संख्यात आवलिग्रमाण होती है इस 
प्रकारके आचाये बचनसे और आबाधाकाण्डकका कथन करनेवाले सृत्रसे जानी जाती है। 


इस अबद्दारकालसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवद्दारकार यद्यपि 
संख्यातगणा द्वीन द्ोता है तो भी वद्द संख्यात आवलि प्रमाण होना चाहिये, क्‍योंकि 
अधिकसे अधिक एक साथ एक खतरो आठ क्षायिक सम्यगृदृष्टि जीव उपक्रमण करते हैं 
अधिक नहीं । अथवा आयुकी न्यूनाधिकताके कारण अधिक जीब उपक्रमण करते हैं ऐसा 
मान लिया जाय तो भी इक्कोीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका अबद्दयारकाठ आवलछिक़े 
संझ्यातवें भाग प्रमाण दोना चाहिये। और इस अवहारकालको सत्ताईस विभक्तिस्थान 
घाले जीबोंके अवद्वारकालके योग्य असंख्यात अंकोंसे गुणित कर देनेपर चूंकि सत्ताईस 
विभक्तिस्थानवाले जीबोका अबहार काल प्राप्त दोता हे अतः सत्ताईंस विभक्तिस्थानबाल्ले 


जीबोंका अवद्दारकार असरझयात आवलि प्रमाण सिद्ध दोता हे । 


१७२ जंयधवलासहिदे कंस्तायपाहु.डे | प्रयडिविहत्ती २ 


# चठबीसाए संतकम्मिया असंखे० गुणा । 

$ ४०४. को गुणगारो ! आवलि० असंखे० भागो । एकबीसविद्त्तियकालेण 
चउबीसविद्वात्तिवकालो सरिसो, सोहम्मीसाणकप्पेसु सयल-असंजदसम्मादिद्टीणिवासेसु 
चेव वउवीस-एकवीसविद्दात्तियाणं संभवादों। उबरि किण्ण घेप्पदे ? ण, सोहम्मीसाण- 
सम्माइट्टीहिंतो असंखेजगुणहीणेसु घेप्पमाणे कारणबहुत्ताभावेण असंरवेजगुणदीणाणं 
गद्णप्पसंगादो । ण च उवकमणकालमस्सिदूण गरुणगारो आवलियाए असंखेजदि 
भागों ति वोत्तं सकिजदे, सोहम्मीसाण-उवक्मणकालादो बेछावष्टिसागरब्भरुवकमण- 
कालस्स वि संखेजगुणस्सेव उवलेभादो । एवमुवकमणकाले सरिसे संते कथमसंखेज- 
गुणत्त जुजदि त्ति, ण एस दोसो, मणुसेहि समुप्पज़माणखद्यसम्माइटष्टिसेखेजजीवेईतो 
सोहम्मीसाणकप्पेसु अणंताणुबंधिचउ्क॑ विसेजोएमाण-अद्दावीससंतकम्मि यवेदग- 
सम्माइट्टीण सुवसमसम्माइष्टीण च समयं॑ पड़ि पलिदो० असरे० भागमेत्ताणमुव्ल- 


# इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव 
असंख्यातगुणे हें । 

६ ४०४. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ! 

समाधान-अ्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग हे । 

शका-चौबीस विभक्तिस्थानका काल इक्कीस विभक्तिस्थानके कालके समान है, क्योंकि 
समस्त असंयतसम्यगृदृष्टियोंके निवासभूत सौधम और ऐशान कल्पमें ही चौबीस और इकीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव अधिक संभव हैं। शायद कहद्दा जाये कि सौधर्म और ऐशान कल्पके 
ऊपरके सम्यग्रृष्टि जीव प्रकृतमें क्‍यों नहीं ग्रहण किये गये हैं ? तो उसका समाधान यह है कि 
सौधम॑ और ऐशान कल्पके सम्यग्दृष्टियोंसे ऊपरके कल्पोंमें असंझ्यातगुणे हीन सम्यगदृष्टि 
होते हैं,अतः उनके ग्रहण करनेपर बहुत्वका कारण न द्दोनेसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंकी 
अपेक्षा चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंझयातगुणे हीन स्वीकार करना पड़ेंगे । तथा 
उपक्रमण कालछकी अपेक्षा इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
गुणकार आबलीके असंख्यातरवें भागप्रमाण है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 
प्रकृतमें यदि एकंसो बच्तीस सागरके भीतर द्वोनेवाले उपक्रमण कालका भी भ्रद्दण किया 
जाय तो बद्द सौधमे और ऐशानके उपक्रमणकाढछसे संख्यातगुणा द्वी पाया जायेगा। इस प्रकार 
उपक्रमण कालके समान रहते हुए इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोॉसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
वाले असंख्यातगणे केसे बन सकते हैं ! 

समाधान-यहद्द ठीक नहीं हे, क्‍योंकि सौधम और ऐशान कल्पमें मनुष्योंमेंसे उत्पन्न 
दोने वाले संख्यात क्षायिक सम्यगदृष्टि जीवोंकी भपेक्षा अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करने वाले 
अद्टाईइस विभक्तिस्थानी वेदक सम्यगृदृष्टि तथा उपशमस्यगृदृष्टि जीब प्रति समय पल्योपम 


गा० २२ ] पयडिट्दाण विहत्तौए श्रप्पाबहुभ्राणुगमो रै७३ 


भादो, असंखेजदीवेसु भोगभूमिपडिभागेसु कम्मभूमिषडिभागदीवसमुद्ेसु च णिवसंत- 
चउवीससंतकम्यियसम्माइट्टीणप सोहम्मीसाणसु असंखेज्ञाणमुवकमणसमय पड़ि 
उप्पञ्ममाणाणमुवलंभादो च। जदि एवं तो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण गुण- 
गारेण दहोदव्वं ! ण, सब्वोवक्रमणसमणएसु पालिदो० असंखे० भागमेत्ताणं जीवाण 
चउवीससंतकम्मियभावम॒वकममाणाणमणुवर्लंभादों । जदि एवं तो कधमुवकमंति £ 
कत्थ वि एको, कत्थ वि दोण्णि, एवं गंतृण कत्थवि० संखेज़ा, कत्थ वि आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमेत्ता, कत्थ वि आवलियमेत्ता, संखेज्जावलियमेत्ता असंखेज्जावलिय- 
मेत्ता वा उवकमंति चउबीससंतकम्मियभाव, तेण आवस्तियाए असंखे० भागेणेव 
गुणगारेण होदव्वं | चउवीससंतकम्मियभागद्वारेण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण 
संखेज्जावलियमेतते एकवीसविद्वात्तियदभागहारे ओवड्िदे आवेलियाए असंखेज्जदि 

गुवलेभादों वा गुणनाते आवलियाए असंखें० भागो । संखेज्जावलियमेते सोह- 


के असंख्यातवें भाग पाये जाते है, तथा भोगभूमिसम्बन्धी असंख्यात द्वीपोंमें और कमै- 
भूमिसम्बन्धी द्वीप समुद्रोंमें निवास करने वाले चोबीस विभक्तिस्थानवाले सम्यगृदृष्टि जीब 
सौधर्म और ऐशान कल्पमें प्रत्येक उपक्रमणकाल्में असंख्यात उत्पन्न होते हुए देखे जाते 
हैं। इन हेतुओंसे प्रतीत होता है इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले 
जीब असंख्यात गुणे होते हैं | 

शंका-यदि ऐसा है तो प्रकृतमें गणकारका प्रमाण आवछीका असंख्यातवां भाग न 
होकर पल्‍योपमका असंख्यातवां भाग होना चाहिये 

समाधान-नहीं, क्योंकि सभी उपक्रमण कालोमें पल्योपमके असंख्यातब भागप्रमाण 
जीव चौबीस विभक्तिस्थानको श्राप्त दोते हुए नहीं पाये जाते हैँ, अतः भ्रकृतमें गुणकारका 
प्रमाण पलल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग नहीं कद्दा । 

शंका-यदि ऐसा हे तो सम्यग्दृष्टि जीव किस कऋमसे चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त 
होते है 

समाधान-किसी उपक्रमणकालमें एक जीब, किसीमें दो, इसप्रकार उत्तरोत्तर किसीमें 
संख्यात, किसीमें आवलीके असंख्यातबें भाग प्रमाण, किसीमें आवली प्रमाण, किसीमें संख्यात 
आवडी प्रमाण, किसीमें असंख्यात आबडी प्रमाण जीब चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त द्वोते हैं, 
इससे यद्द निश्चित होता द्वे कि गुणकार आवडीके असंझयातवें भागप्रमाण द्वी दोना 'चादिये। 
अथवा आवलीके असंख्यातें भागप्रमाण चौबीस विभक्तिस्पान संबन्धी भागद्वारसे संख्यात 
आवली प्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागद्वारको भाजित कर देनेपर आवीका अस- 
झयातवां भागमात्र प्राप्त होता है, इससे भी यही निशिचत होता दे कि प्रकृतमें गुणकारका 
प्रमाण आवडीका असंख्यातवां भाग दी है | 


३७४ जंयघंवलासहिदे कस/यपाहुरे | प्रयडिबिहिची 


म्मीसाणकप्पेसु एक्वीसविहत्तिया (-य) जीवभागहारे संते णिरयतिरिक्खेसु असंखेज्जा- 
बलियमेत्तेण भागहारेण होदव्वं ? ण च एवं, वा८पुधत्तमेत्तवतकमणंतरेण उकस्सेण 
सह विरोहादो । ण एस दोसो, णिरयतिरिक्खगईसु एकबीसविहत्तियाणमसंखेज्जा- 
वलियमेत्त मागहारब्धुवगमादो । ण च वासपृथत्तंतरेण सद्द बिरोहो, तस्स वहपुन्न- 
वाचयत्तावलंबणादो । पयारंतरेण वि एत्थ परिद्ारों चितिय वत्तब्बों । 

# अट्टावीससंतकम्मिया असंखेज्ञगणा | 

६४०४. कुदो ! अद्ठावीससंतकम्मिए सम्प्रादिष्ठिणो मोचूण अण्णत्थ अणंताणु० 
चउकस्स विसंजोयणामावादो । ण च ते सब्वे विसंजोएंति तेसिमसेखज्जादेभाग- 

मेत्ताणं चेव जीवाणं अणंताणुबंधिविसंजोपणपरिणामाणं संभवादों । एत्थ को गुण- 

ः शुका-जब कि सौधम और ऐशान कल्पमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण हु 
लानेके लिये भागहार संख्यात आबडी प्रमाण है तो नारकी और तिथंचोंमें इक्कीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीबोंका प्रमाण ढानेके लिये भागद्वारका प्रमाण असंझ्यात आवली होना चाहिये । 
परन्तु ऐसा है नदीं, क्‍योंकि ऐसा माननेपर नारकी और तिय॑चॉोंमें इक्कीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीबोंके उत्कृष्ट उपक्रमणकालका अन्तर जो वर्षप्रथक्त्व प्रमाण कष्टा उसके साथ 
विरोध आता है ! 

समाधान-यहद््‌ दोष ठीक नहीं हे, क्योंकि नरकगति और तिर्य॑ंचगतिमें इक्कीख 
विभक्तिस्थानवाले जीवॉकी संख्या छानेके लिये भागहारक।/ प्रमाण असंख्यात आवढी 
स्वीकार किया द्वे। किन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर भी इस कथनका वर्षपृश्रक्त्व प्रमाण अन्तर 
काज्के साथ विरोध नहीं आता है, क्‍योंकि यहां वर्षप्रथक्त्व पद वैपुल्यवाची स्वीकार किया 
है । अथवा यहां उक्त शंकाका परिद्दार प्रकारान्तरसे विचार करके कद्दना चाहिये। 

* चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असख्यात- 
गुणे हैं । 

४$ ४०४. शेका-चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव 
असंख्यातगुणे क्‍यों हैं ! 

समाधान-अटद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले सम्यर्दृष्टि जीवॉंको छोड़ कर अन्यत्र चार 
अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंकी विसंयोजना नहीं दोती है । पर सभी श्रद्टाईस विभक्तिस्थान- 
वाले सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके 
असंर्यातवें भागमात्र ही जीबके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजनाके कारणभूत परिणाम 
सम्भव हं। इससे प्रतीत होता दे कि चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अद्टाईस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं । 
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गारो ! आवलियाएं असंखज्जदिभागों। उवकमणकालविसेसो एस्थ ण णिहाले- 
यब्वो, उवकमम्ाणजीवाण पमाणेण अविसेसे संते उदकमणकालूविसयफलोवर्लेभादो । 
# छन्बीसविश्त्तिया अणतगणःर 
४४०६, को गुणगारों ! छष्दीसविहृत्तियरासिस्स असंरेज्जदिभागों । 
एवं चुण्णिसुत्तोधो उच्चारणोघसमाणो समस्तो । 
४४०७, संपहि उच्चारणमस्सियूण आदेसप्पावहुओं वत्तहस्सामो । कायजोगि-ओरा 
लिय ०-अचक्खु ०-मवसिद्धि ०-आहारि तत्ति ओघभंगो । 
$ ४०८. आदेसेण णिरयगईएणेरईएसु सच्वथोवा वावीसविहतत्तिया । सत्तावी- 
सबिह० असंखेज्जगुणा, एकवीसविह ० असंरवज्जगुणा, चउवीसवि ० असंखेज्जगुणा, अद्दा- 
वीसवि० असख० गणा, छब्वीसविहद ० असंखेज्जगुणा। एवं पढमपुठवि-पंचिंदि ५तिरिक्ख- 
शुका-चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्यासे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवॉकी 
संझ्याके लानेके लिये गुणकारका प्रमाण क्या है 
समाधान-गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है । 
प्रकृतमें उपक्रमण कालविशेषका विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि उपक्रमण काढोंमें 
उत्पन्न होनेवाले जीबोंकी संख्या यदि समान द्वो तो उपक्रमणकालछकी अपेक्षा विचार करनेमें 
साथेकता है । 
# अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव 
अनन्तगुणे हैं । 
४०६. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण कया है ! 
समाधान- प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण छव्वीस विभक्तिस्थानचाली जीबराशिका असं- 
झूयातवां भाग है । 
इस प्रकार चुर्णिसूत्रके ओघका कथन समाप्त हुआ। इसके समान ही उच्चारणाका 
ओघधका कथन है | 
6९ ४००७. अब उच्चारणाका आश्रय लेकर आदेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्वको बतछाते 
हैं- काययोगी, औदारिककाययोगी, अचकझ्षुदशनी, भव्य और भआह्ारक इनमें अट्टाईस 
. आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अस्पबहुत्व ओघके समान है । 

8 ४०८. आदेशसे नरकगतिमें नारकियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीब सथसे 
थोड़े हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे हकीस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे अट्टाइस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीब असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार पहली प्रथिवीके नारकी जीबोंमें, पंचेम्द्रिय 
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पंचिं०तिरि०पज्जत्त-देव-सोहम्मादि जाव सहस्सारे त्ति वत्तव्वं। िदियादि जाव 
सत्तामि त्ति एवं चेव वत्तव्वं। णवरि वावीस-एकबीसविहत्तिया णत्थि । एवं पंचिदिय- 
तिरिक्वजोणिणी- भत्रण ०-वाण ०-जोदिसि० वत्तव्त्र । ।तोकिख्व ० पढमपुढावेमंगों । 
णवरि छब्वीसविहातया अणंतगुणा । पंचिदियतिरिक्वअपज्ज ० सब्वत्थावा सत्तावीस- 
विह० । अट्ठवावीसविह ० असंखेज्जग़णा । छब्बीसविह० असं० गुणा । एवं मणुस- 
अपजऊ्ज ०-सव्वावगालादय-पांचांदय अपज्ज ८ “चत्ता रिकाय बादर-सुहुम-पज्जत्ता पज्जत्त- 
तस अपज्ज०-विहंंग ० वत्तव्वं । 

६ ४०६. मणुस्सेसु सब्वत्थोवा पंचाविहृत्तिया। एगवि० संखेज्जगुणा, दुवि* बिसे- 
साहिया, तिबि० विसेसा०, एकारसवि० विसे०, बारसवि० विसे०, चदुवि० सेखे- 
ज्जगणा, तेरसवि० संख० गणा०, वावीसवि० संख० गणा, तेवीसवि० विसे०, एक- 

तियेच और पंचेन्द्रिय तिय॑च पर्याप्त जीबोंमें तथा सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे लेकर सदख्ार 
तकके देवोंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये। दूसरी प्थिवीसे लेकर सातबी प्रथिबी 
तक भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां बाईस और इक्ीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते हैं । दूसरी आदि प्रथिवियोंमें अल्पबहुत्वका जिसप्रकार 
कथन किया है उसीपग्रकार पंचेन्द्रिय तिथच योनिमती जीवॉोमें तथा भवनवासी, व्यन्तर 
और ज्योतिषी देवोंमें कहना चाहिये | सामान्य तियंचोंमें पहली प्रथिवीके समान अल्प- 
बहुत्वका कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि यहां पर अद्ठाईंस विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंसे छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे होते हैं । पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्य- 
पर्याप्तकमें सत्ताईस विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैँ। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, बादर और सूक्ष्म 
तथा पर्याप्त और अपयाप्तके भेदसे प्रथिवी आदि चारों स्थावरकाय, त्रसलब्ध्यपर्याप्त और 
विभंगश्जलानी जीवोंमें कथन करना चाहिये । 

६४०९. मनुष्योमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैँ। इनसे एक विभक्ति- 
स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे तीन विभक्तिस्थानबाले जीब विशेष अधिक हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरद्द विभक्तिस्थानवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे तेईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब संझ्यात- 
गुणे हैँं। इनसे चोबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभ- 
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वीसवि० संखेजगुणा, चउवीसबि० संखेज़गुणा, सत्तावीसबि० असंखेजगुणा, अद्दा- 
वीसबि? असंखे० गुणा, छव्वीसंति० असखे० गुणा। एवं मणुसपञ्ञ ०, णवरि संखे- 
जगुण् कायव्वं | मणुस्सिणीसु सव्वत्थोवा एगविद्कत्तिया, दुवि० विसेसा०, तिबि० 
विसे०, एकारसवि० विसे०, बारसवि० विसे०, चदुवि० संखे० गुणा, तेरसबि० 
संखे० गुणा, बावीसविह० संखे० शुणा, तेवीसबि” विसेसा०, एकदीसबि*० संखे- 
जगुणा, चउबीसवि० संखेजगुणा, सत्तावीसविह० संखे० घुणा, अहावीसवि० संखे० 
गुणा, छब्वीसवि० संखे० गुणा । 

६ ४१०, आणदादि जाव उवबरिमगेवजे त्ति सन्वत्थोवा वाबीसवि०, सत्तावी- 
सबि० असंखे० गुणा, छव्वीसवि० असंखे० गुणा, एकावीसबि० संखे० गुणा, चउ- 
वीसवि० संखे० गुणा, अद्वावीसबि० संखे० गुणा । अणुद्सादि जाव अवराइद्त्ति 
सव्वत्थोवा बाबीसवि०, एकवीसबि० असंखे० गुणा, चउवीसवि० संखे० गुणा, 
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैँ। इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार पर्याप्र 
मनुष्योंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्योमें 
सत्ताईस, अद्टाईस और छव्बीस स्थानवाले उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं । पर पर्योप्त- 
मनुष्यमिं उक्त स्थानवाले जीवोंको उत्तरोत्तर संख्यातगुणे कद्दना चाहिये। ख्रीवेदी मनुष्योंमें 
एक बिभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे दो विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष अधिक हें । 
इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं| इनसे ग्यारद्द विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हैं | इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्ति- 
सस्‍्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरद्द विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ | इनसे 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईेस विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस बिभक्ति- 
स्थानवाले जीव सख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हें । 
इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थान पाले जीव संख्यात्गुणे हैँ । इनसे छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले 
जीब संख्यातगुणे हैं । 

६ 9१०. आनतकल्पसे लेकर उपरिम अ्रेवेयक तकके देवोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीब सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे 
छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीब 
संख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानबाढे जीव संझ्यातगुणे हैँ । इनसे अद्ठाईस 
विभकिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देबोंमें 
साईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब 
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अद्दावीसवि० संखे० गुणा । एवं सब्वद्दे, णवरि संखेजगुण्ण कायच्व । 

6 9११. इंदिपाणुवादेण एहदिय-बादर० पञ़्ज० अपज्ञ०-सुहमे इंदिय-सुहुमेइंदिय- 
पञ्ञ०-सुहुमेइंदिय अपजत्तएसु सव्वत्थोवा सत्तावीसविह्ृत्तिया । अद्टावीसवि० असंखेज- 
गुणा, छव्वीसत्रि" अणंतगुणा । एवं सव्ववणप्फदि-सव्वणिगोद-मदि-सुद-अण्णाण- 
मिच्छादिध्चि असण्णि त्ति वत्तव्वं। णवारि बादरबणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीरपज् ० 
अपज >-बादरणिगोदपदिद्विदपज़त्अपजत्ताणं पुटविकाइयभंगो । पेचिंदिय-पंचिदिय- 
पञ्ञ०-तस-तसपजञ्ञ ० ओघमंगो । णवरि छव्वीसवि० असंखे ० गुणा । एवं पंचमण०- 
पंचवचि ०-सण्णि-चक्खु त्ति कत्तव्वं । 

$ ४१२, ओरालियमिस्स० सब्वत्थोवा वावीसविहत्तिया, एकवीसवि० संखे० 

गुणा, चउवीसबवि० संखे० गुणा, सत्तावीसवि० असंखे ० शुणा, अद्दावीसबि० असखे० 


असंख्यातगणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगणे हैं । इनसे अट्ठाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं | इसीप्रकार सवाथसिद्धिके देवोंमें मी कथन करना 
चादिये । इतनी विशेषता है कि अनुदिशादिकमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इक्ीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे कह आये हैं, पर यहां बाईस विभक्तिस्थानवालोसे 
इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगणे द्वोते हैँ । 

8०११. इन्द्रियमागंणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
अपयोप्त जीवोंमें सत्ताईंस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अटद्ठाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यावगणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । 
इसीप्रकार सभी वनस्पतिकायिक, सभी निगोद, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और 
असंज्ञी जीवेमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर 
पर्याप्त, बादरवनस्पति प्रत्येक शरीर अपरयाप्त, बादर निगोद श्रतिष्ठित श्रत्येकशरीर पर्याप्त और 
बादर निगोद भरतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपयांप्त जीबोंमें प्रथिद्री कायिक जीवोंके अल्पबहुत्वके 
समान अल्पबहुत्व कंहना चाहिये | पंचेन्द्रिय, पंचे*द्रय पर्याप्त, त्रस और त्रसपयौध्त जीबोंमें 
ओघके समान अल्पबहुत्य कद्दना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें छब्बीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव अट्टाईंस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अनन्तगुणे न होकर असंख्यातगुणे द्वोते हैं । 
इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, संश्ी और चकुदशनी जीबॉमें अल्पयहुत्वका 
कंथन करना चाहिये | 

ह ४१२. औदारिकमि भ्रकाययोगी जीवॉमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे इक्तीस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस पविभक्तिस्थान- 
वात जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईंस विभक्तिस्थानवाले जीब असंल्यातगुणे हैं। इनसे 


गां० ११ | पयबिट्वाणविहत्तीए भ्रपावहुआगुगमों रे७६े 


गुणा, छव्वीसबि० अणंतगुणा | वेउव्विय० सबव्वत्थोवा सत्तावीसवि० एकवीसवि० 
अम्खे० गुणा, चउवीसबि० असंखे० गुणा, अद्वावीसबि० असंखे० गुणा, छब्बी- 
सवि० संखे० गुणा । वेउज्वियमिस्स० सब्वत्थोबा वावीसविदत्तिया, एकवीसबि० 
संखे० गुणा, सत्तावीसबि० असंखे० गुणा, चउवीसवि० असंखे० ग्रुणा, अद्ठावीसवि० 
असंखे ० गुणा, छब्बीसवि० असंखे० गुणा । कम्मइय ० एवं चेव | णवारि छत्वीसबि० 
अणंतगुणा । एवमणाहार० वत्तव्वं। आह्ार०-आहारमिस्स० सब्वद्वभंगो, .णवारि 
वावीस णत्थि । 
» ४१३, वेदाणुवादेण इत्थि० सज्वत्थोवा बारसबिद्दत्तिया, तेरसवि० संखे० गुणा, 
बाबीसवि० संरे० गुणा, तेवीसवि० विसे०, एकवीसवि० संखे० गुणा, सत्तावीसबि० 
असंखे ० ग्रुणा, चउबीसवि० असंखे० गुणा, अद्ठावीसवि० असंखे० गुणा, छव्वीसवि० 
अद्टाईस विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब 
अनन्तगुणे हैं । बेक्रियिक काययोगी जीबोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवात्ते जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे चोबीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव असंख्यातगणे हैं । इनसे अटद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यागुणे हैं। 
इनसे छुब्बोस विभक्तिस्थानवाले जीव सख्यातगणे हैं । बेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोमें 
बाईस विभत्तिस्थानवाल्ते जोव खबसे थोड़े हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीब 
संल्यातगुणे हैँ । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जब असंण्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अद्वाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असख्यातवगुणे हैं । इसीप्रकार का्मेणकाय- 
योगी जीवॉमें भी अल्पबहुत्वका कथन करना चाद्दिये। इतनी विशेषता है कि कार्मण- 
काययोगियोंमें अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे 
होते हैं। कार्मणकाययोगियोंके समान अनाद्वारक जीवोंमें अल्पबहुत्वकका कथन करना 
चाहिये । आद्वारक ओर आद्वारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें सर्वार्थसिद्धिके देबोंके समान 
अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन दो योगवाले जीवोंके 
बाईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता हे । 
$ ४१३. वेद मा्गणाके अनुवादसे ख्रीवेदमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे तेरद विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे बाईस विंभक्तिस्थानवाले 
जीव संख्यातगुणे हैँ। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीब विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस 
विभक्तिख्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्या- 
वग़ुणे हैं। इनसे चोबीस विभक्तिस्थानवाढे जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अद्वाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हँ। इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवालढे जीव असंस्या- 


३८० जयंघक्लासहिदे कस्तायपाहुडे | प्रयडिविहची 


असंखे० गुणा | पुरिसवेदे सब्बत्थोवा पंचविद्यात्तिया, एकारसवि० संखे० गुणा, 
बारसबि० विसेसा०, तेरसबि० संखे० गुणा, बावीसवि” संखे० गुणा, तेबीसबि० 
विसे०, सत्तावीसवि” असंखं० गुणा, एकवीसबि० असंखे० गुणा, चउवीसबि० 
असंस्बे० गुणा, अड्टावीसवि० असंखे ० गुणा, छव्वीसचि० असंख्े० गुणा । णबूंसए 
सव्वत्थोवा बारसापिद्दात्तिया, तेरसवि० संखे० गुणा, वावीसवि० सेखे० गुणा, तेवी- 
सवि० विसे०, सत्तावीसबि० असंख० गुणा, एकबीसबवि० असंखे० गुणा, चउवीसवबि० 
असखे० गुणा, अद्वावीसवि ० असंखे० गुणा, छब्बीसवि० अणंतगुणा । अवशद० 
सव्वत्थोवा एकारसावे०, एकवीसबवि० संखे० गुणा, चउबीसबि० संखे० गुणा, 
पंचवि० संखे० गुणा, एगवि० संसख्वे० गुणा, दुवि० विसेसा०, तिबि० बिसेसा०, 
चदुवि० संखजगुणा । 

3 ४१४. कसायाणुवादेण कोधक० सब्वत्थोवा पंचविदृत्तिया, एकारसवि० संखे० 
तगुणे दूँ । पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे ग्यारद्द विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव संझ्यातगुणे हैं । इनसे बारद्द विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानबाले जीब सख्यावगुणे हूँ । इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
सत्ताईस विभक्तिस्थानबाड जीव अशर्यातगुणे हैँ । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव 
असंख्यावगुण हैँ । इनसे चौबीस १िभक्तिस्थानवाल जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे 
अटद्टाइस विभक्तिध्थानवाऊ जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे छब्बीस विभेक्तिस्थानवाले जीव 
असल्यावगुण हैं । नपुंसकवेदमें बारद्द विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे 
तेर्‌द विभ्रत्तिस्थानबाढू जीब सख्यातगुणे हूँ । इनसे बाईस विभक्तिस्थानबलि जीब संख्या- 
तगुणे हैँ । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानबाऊ जीब असख्यातंगुणे दे । इनसे इक्कोस विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातगणे 
हैं। इनसे चोबीस विभक्तिस्थानवाऊ जोब असंख्यातगुण हैं । इनसे अट्टाईस विभक्ति- 
स्थानवाऊे जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीव अनन्गगुणे हैं । 
अपगतदबेदमें ग्यारह विभाकत्तिस्थानबाढे जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थान- 
बाऊे जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चोबीस विभक्तिस्थानबाऊ जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 
पांच विभक्तिस्थानबा>ऊ जीब सख्यातगुणे हैं । इनसे एक विभक्तिस्थानवाले जीब संझ्यात- 
गुणे हें। इनसे दो विर्भाक्तस्थानबा७ जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन विभक्त्िस्था- 
नवाऊ जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्तिस्थानवार जीब संख्यातगुणे हैं । 

3४१४. कपाय माभणाके अजुवादसे क्रोधकषायमें पांच विभक्तिस्थानवालढे जीव सबसे 
थोड़े हें । इनसे ग्यारद्द विभक्तिस्थानवाले जीब संदि्यातगुणे हैँ । इनसे बारद विभक्ति- 


गा० रेरे ] पयडिट्वाणविहत्तीएं ्रपाबहुभ्रागुगमो रैंप 


गुणा, बारसवि० विसे०, चदुवि० संखे० गुणा । सेसमोधभंगो। माणक० सब्ब- 
त्थोवा पंचवि०, चदुण्हं* संखे० गुणा, एकारसबवि० विसे०, बारस्वि० विसे०, 
तिण्हं संखे० गुणा, तेरसण्ह ० संखे० गुणा । सेसमोघरमंगो । मायाकसाय ० सब्वत्थोवा 
पंचण्हं विहत्तिया, तिण्इं बि० संखे० गुणा, चदु० विसे०, एकारस० विसे०, बारस० 
बिसे ०, दोण्ह संखे० गुणा, तेरस० संखे० गुणा | सेसमोघमंगो। लोभक० सब्बत्थोवा 
पंचण्हं, दोण्हं> संखे० गुणा, तिण्हं>० विसे०, चदुण्दं० विसे०, एकारस० विसे०, 
बारस० विसे०, एकवीस० संरे० गुणा, तेरसण्हं वि० संखे० गुणा | सेसमोघमंगो | 
अकसायि० सब्वत्थोवा एकबीसबविहत्तिया, चउवीस० संखे० गुणा । एवं जहाकखादाएं 
वत्तवव । 

$ ४१५. आभिणि०-सुद०-ओहि० सब्वत्थोवा पंचविद्यातिया, एकबि० संखे० 
स्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं। 
शेष कथन ओघके समान है । मानकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाऊरू जीव सबसे योड हैं। 
इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीब 
विशेष अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानबाल जीब संख्यातगुणे 
हैं। शेष कथन ओघके समान है । मायाकषायमें पांच विभक्तिस्थानबवाले जीब सबसे 
थोड़े हैं । इनसे तीन विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चार विभक्तिस्थान- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे बाग्ह विभक्तिस्थानवालढे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे दो विभक्तिस्थानवाढे जीब 
संख्यातगुणे हैँ । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेप कथन ओघधके 
समान है । छोभकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे दो विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव संख्यावगुणे हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाछे जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं ।इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीब 
विशेष अधिक हैं। इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे एक 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे तेरद्द विभक्तिस्थानबाले जीब संख्यातगुणे 
हैं। शेष कथन ओघके समान है। अकषायी जीबोमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब 
सबसे थोड़े हैँ। इनसे चौबीस विभक्तिस्पानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । अकषायी जीबोमें 
जिसप्रकार अल्पबहुत्वका कथन किया दे उसीभप्रकार यथाख्यादसंयतोके भी अल्पबहुत्वका 
कथन करना चाहिये । 

४४१४. मतिज्ञानी, श्रुतक्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीब 
सबसे थोड़े हँ। इनसे एक विभक्तिस्थानवाले जीब संखू्यातगुणे हैं। इसपकार तेईस विभक्ति- 
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गुणा । एवं जाव तेबीसविहत्तिओं ति ओधघभंगो । तदो एकबीस० असंखे० गुणा, 
चउबीस० असंखे० ग॒णा, अट्टावीस० असंखे० गुणा | एचमोहिदंसण० सम्मादिद्टि 
त्ति वत्तव्वं। मणपज्ज० एवं चेष, णबारि संखेज्जगु्णं कायव्बं । एवं संजद० सामा- 
इयच्छेदो ० वत्तव्वं। परिहार० सब्वत्थोवा वावीसविदृत्तिया, तेवीसबिह० विसे०, 
एकबीसवि० संखे ० गुणा, चउवीसवि० संखे ० गुणा, अद्दावीसवि० संखे० गुणा । 
एबं संजदासंजदाणं । णवरि चउबीसवि० असंखं० ग्रुणा, अद्ठावीसबि० असंखे० 
गुणा । सुहमसांपरा० सब्वत्थोवा एकबि०, चउवीसवि० संखे० ग्रुणा, एकवीस० 
संख० गुणा । असंजद० सब्वत्थोवा वावीसविह०, तेवीसविह० विसे०, सत्तावीस० 
असंखे ० गुणा, एकबीसवि ० असंरवे० गुणा, चउवीस० असंखे० गणा, अद्लावीसबि० 

सेखे० गुणा, छव्वीसवि० अणंतगणा । एवं तेउ>पम्म० । णवारि छवब्वीस० 
स्थान तक ओघके समान कथन करना चाहिये। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानबाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाइंस विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार 
अवधिदशेनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके भी कथन करना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी जीबोंके 
भी इस्रीत्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि मतिज्ञानी आदि जीवोंमें 
जिन स्थानवाले जीवोंको असंख्यातगुणा कद्दा है उन्हें यहां संख्यातगुणा कर लेना चाहिये। 
मन५परयेयज्ञानी जीवोंके अल्पबहुत्वके समान संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीबकि अल्पबहुत्वका कथन करना चादिये। परिद्वारविशुद्धिसंयतोंमें बाईस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव सबसे थोडे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विज्येष अधिक हैं । 
इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानबाले 
जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संखझ्यातगुणे हें । इसीप्रकार 
संयतासंयतोंके कथन करना चाहिये । इतनो विशेषता है कि इनमें इक्तीस विभक्तिस्थान- 
घाले जीबोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाढे जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्ठाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें एक विभक्तिस्थानबाले जीव- 
सबसे थोड़े हैं । इनसे चोबीस बिभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगणे हैं। असंयतोंमें बाईंस विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे 
थोड़े हैं । इनसे तेइंस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानवाढे जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब असंस्यावगुणे 
हैं। इससे चौबीस विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे अट्ठाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इससे छब्बीस विभक्तिस्थानबाढे जीव अनन्तगणे हैँ । 
इस्रीप्रकार तेजोलेश्था और पद्नलेश्यामें कथन करना चाहिये । इतनी बिशेषता है कि 


गा० २२ ] पयडिट्ठाणविहत्तीए श्रप्पाबहआरशुयमो रै८ रे 


असंखे ०गुणा । 

$ ४१६, किण्ह०-णील० सब्वत्थोत्रा एकवीसविह०, सत्तावीसबिह० असेखे० 
गुणा, चउबीस ० असंखे० गणा, अद्भावीस० असंखे० गुणा, छव्बीस० अणंतगुणा । 
काउ० सब्वत्थीवा वावीस विह०, सत्तावीस० असंखे० गुणा। सेसं ओघमभंगो। सुक- 
लेस्सि० जाब तेवीसविहत्तिया त्ति ओषभगो । तदों सत्तात्रीसः? असंखे० गुणा। उबरि 
आणदभंगो । अभवसिद्धि० सासण० णत्थि अप्पाबहुगे । खद्यसम्माइद्दीसु जाव 
तेरसविहत्तिओ त्ति ओघमंगो । तदो एकवीस० असखेज़गुणा । वेदय० सब्वत्थोबा 
वाबीसविह ०, तेवीसविह ० विसेसा०, चउवीस० असंखे० गुणा, अद्दावीस० असंरे० 
गुणा । उवसम० सब्वत्थोवा चउवीसविह०, अदह्वावीस० असेखे० ग्रुणा | एवं 
सम्मामिच्छत्ते वि | 


एवमप्पावहुर्ग समत्त । 


इनमें अद्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानबाछे जीव असंख्यातगणे 
होते हैं । 

8४१६. कृष्ण और नील लछेश्यामें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े है। 
इनसे सत्ताईस विभक्तिश्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं | इनसे चौबीस विभक्तिस्थानबाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे 
छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं। कपोतलेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष 
कथन ओघके समान है। शुझ्लेश्यावाले जीवोमें तेईस विभक्तिस्थान तक अल्पबहुत्य 
ओघके समान हे । तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे सत्ताईंस विभक्तिस्थानवाले 
असंख्यातगुणे हैं । इनके ऊपर आनतके समान जानना चाहिये । अभव्य और सासादन 
सम्यग्दृष्टि जीवॉमें अल्पबहुत्व नहीं हे । क्षायिकसम्यस्टष्टियॉमिं तेरह विभक्तिस्थान तक 
अल्पबहुत्त ओचके समान है | तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीब असंख्यातगुणे हैं। वेदकसम्यम्द्श्योंमें बाईस विभ्रक्तिस्थानबाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
बाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । 
सपशमसम्यग्द॒ष्टियोंमें चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे थोडे हैं । इनसे अद्वाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सम्यगुमिथ्यालमें भी कथन करना 
चाहिये । 


इसश्रकार अल्पबहुत्वानुयोगद्वार सम्राप्त हुआ । 


३१८९ जयघव नासहिदे क्तायपाहुडे | फ्यडिविहत्ती रे 


४ मुजगारों अप्पदरो अवष्टिदो कायब्वो । 

$ ४१७. एदेण श्रुजगाराणिओगदारं स््चिदे जइबसद्राइरिएण | कंधे श्ुजमार- 
अप्पदर-अवष्टिदाणं तिण्ह पि श्रुजगारसण्णा ? ण, तैण्हमण्णोण्णाविणा मावीणमण्णोण्ण- 
सण्णाविरोहादो, अवयविदृुवारेण तिण्हमवयवाणमेयत्तादो वा । भ्ुुजगाराणिओगद्दारं 
किमट्ट बुचदे ? पुव्वुत्तपराणमवद्दाणाभावपरूवणट्ट । तत्थ थ्रुजमारविहत्तीए इमाणि 
सत्तारस आ्णीओगदाराणि णादव्वाणि भर्वति | त॑ जद्दा-समुकित्तणा सादियविहत्ती 
अणादियाषहत्ती धुवाषेहत्ती अद्धुबविहत्तो एगजीवेण सामित्त कालो अतरं, णाणा- 
जीवेहि मंगविचओ भागाभागो परिमाण खेत पोसर्ण कालो अंतरं भात्रो अप्पाबहुअं 


चेदि | 
६ ४१८. समुक्तित्तणाणुगमेण दुवबिहों णिदेसोी ओघेण आदेसेण' य | तत्थ ओषेण 


अत्थि श्लुजगार-अप्पदर-अवद्विदविद्त्तिया । एवं सत्तसु पुटत्रीसु | तिरिकख-पाचदिय- 
तिरिक्ख-पंचि० तिरि० पज्ज०-पंचिं० तिरि० जोणिणी -मणुसतिय-देव-भवणादि जाव 
.. # अब विभक्तिस्थानोंके विषयमें श्रुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थानोंका 
कथन करना चाहिये | 

६ ४१७. यतिवृपभ आचायेने इस उपयुक्त सूत्रके द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारकों सूचित 
किया है। 

शंका-भुजगार, अल्पतर और अवस्थित इन दीनोंकी भुजगार संज्ञा केसे हो सकती है ? 

समाधान-मभुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों एक दूसरेकी भपेक्षासे होते हैं, 
इसलिये इन्हें तीनोमेंसे कोई एक सज्ञाके देनेमें कोई विराध नहीं आता है। अथवा अब- 
यवीकी अपेक्षा ये तीनों अवयव एक हैं, इसलिये भी ये तीनों किसी एक नामसे कट्दे जा सकते हैं। 

शंका-यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किसलिये किया है ? 

समाधान-पूर्वाक्त विभक्तिस्थान सबवंधा अवस्थित नहीं है, इसका ज्ञान करानेके 
लिये यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किया है । 

भुजगार विभक्तिस्थानमें ये सन्नह अनुयोगद्वार जानने चाहियें। वे इसप्रकार हैं- 
समुत्कीतना, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, श्रुवविभक्ति और अध्रुवविभक्ति, एक जीवकी 
अपेक्षा खामित्व, काल और अन्तर, तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगबिचय, भागाभाग, 
परिमाण, क्षेत्र, स्पशन, काछ, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व । 

६४१८. उनमेंसे समुत्कीतेनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश 
ओर आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान- 
वाले जीव हैं। इसीप्रकार सातों प्रथिवियके नारकियोंमें तथा तिर्येच, पंचेन्द्रिय तियच, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच, पंचेन्द्रिय योनिमती तियंच, सामान्य, पर्याप्त और खीवेदी ये 
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उवरिमगेवज्जे त्ति-पंचिदिय-पंचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज ०-पंचपण ०-पंचवचि ०-काय- 
जोगि-ओरालिय ०-बेउब्विय ० नतिण्णिवेद ०-चत्तारि कमाय-असंजद-चकखु०-अचक्खु ०- 
छलेस्स ०-भवसि०-सण्णि ० -आहारि त्ति वत्तव्यं । पंचिं० तिरिक्वअपज्ज” अत्थि 
अप्पदर-अव्विद्विहत्तिया । एवं मणुसअपज्ज०-अणुद्सादि जाव सब्बद्ठ ० सव्ब- 
एड्दिय-सब्बविगलिंदिय-पंचिं. अपज्ज ०-पंचक्राय ०-तसअपज्ज ०-ओरालियमिस्स ० - 
बेउव्वियमिस्स ०-कम्महय ०-अवगद ० -मदि - सुद - अण्णाण - विहंग ०-आमिणि ० "मुद्‌०- 
ओहि०-मणपज्ज ० -संजद-सामाइयच्छेदो ०-परिहार ०-संजदास जद-ओहिदंस ० -सम्मादि० 
स्वहय ०-वेदय ०-उवसम ० -मिच्छादि >-असण्णि ०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। आहार ०-आहार- 
मिस्स० अत्थि अवृद्विदाविहत्तिया। एबमकंसायि०-सुहुमसांपराइय ०-जहाकर्वाद०- 
अभवसिद्धि ०-सासण ०-सम्मामिच्छाइ० । 
एवं सम्ुक्तित्तणा समत्ता | 
तीनों प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेबेयक तकके देव, 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पाच्रों वचनयोगी, काययोगी, 
औदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्लीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कषाय- 
बाले, असंयत, चक्षुदंशनी, अचक्षुदरनी, छहों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आद्वारक 
जीवोंमें कथन करना चाहिये। अथात्‌ इन उपयुक्त मार्गेणारओमें भुजगार, अल्पतर और 
अवस्थित ये तीनों प्रकारके स्थान पाये जाते हैं । 

पंचेन्द्रितियच लब्ध्यपर्याप्रक जीबोमें अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते 
हैं भुजगार नहीं। इसीप्रकार छब्ध्यपयोप्तक मनुष्य, अनुदिशसे छेकर सवोर्थंसिद्धि तकके 
देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्ध्य- 
पर्याप्र, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, अपगतवबेदी, 
मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिश्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्युद्धिसंयत, संयतासयत, अवधि- 
दृशनी, सम्यम्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यन्टष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, मिथ्यादृशि, 
अर्सज्ञी और अनाद्वारक जीवोमें कथन करना चाहिये । अथोत्‌ इन उपयुक्त मागेणाओंमें 
भुजगारके बिना अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैं । 

आह्ारकफकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमें केबल एक अवस्थित विभक्ति- 
स्थानवाले ही जीब होते हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथारयातव- 
संगत, अभव्य, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीबोंमें जानना चाहिए । 


इस प्रकार समुत्कीतेना जनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
४९ 
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$ ४१६, सादिय-अणादिय-घुव-अद्भुव-अणिओगदाराणि जाणिदूण वत्तव्वाणि । 

$४२०.साममत्ताणुग़मेण दुषिहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य। तत्यथ ओषेण श्ुजगार- 
अप्पदर-अवषिदविदृत्ती कस्स ! अण्णदरस्स सम्मादिद्विस्स मिच्छादिद्टिस्स वा। एव 
सत्तमपुटवि ०-तिरिबरव-पंचिं० तिरिक्स्व-पंचि० तिरि० पज्ज ०-पंचिं० तिरि० जोणिणी- 
मणुस्सतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज ० -पंचिदिय-पंचि० पजञ्ञ०-तस-तसपज ०- 
पंचमण ०-पंचवचि ० -कायजोगि-ओरालिय ०-वेउव्विय ०-तिण्णिवे द-चत्तारि क०-असंजद- 
चक्‍्खु ०-अचक्खु ०-छलेस्सा ०-भवसिद्धिय ०-सण्णि ०-आहारि त्ति वत्तव्वं । पंचि० 
तिरि० अपज़० अप्पदर० अव्ठदिद० कस्स १ अण्णदरस्स । एवं मणुसअपज्ञ०, 
अणुद्दिसादि जाव सब्वद्ठ ०-सव्वएइंदिय-सव्वधि ग्लिंदिय-पंचिं० अपज०-पंचकाय- 
तसअपज्ज ०-ओरालियाभिस्स ० -वेउव्वियमिस्स ० -कम्महय - मदि - सुद्‌-अण्णाण-विहंग ०- 
मिच्छाइ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं । 
$ ४२१. आहार०-आहारामैस्स ० अवष्टिद० कस्स १ अण्णदरस्स। एव्मकसायि०- 
६४१९८. सादि, अनादि, श्रुव और अश्लुव अनुयोगद्वारोंकी जानकर कथन करना चाहिये। 
६ ४२०. खामित्व अनुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिदेश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान 
किसके होते हैं ) यथासम्भव किसी एक सम्यग्दृष्टि या मिथ्याइृष्टिके होते हैं। इसी प्रकार 
स्रातवीं प्रृथ्वीके जीवोंमें तथा तिरय॑च, पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियतियंच पयाप्त, पंचेन्द्रिय- 
तिर्यंच योनीमती, सामान्य पर्याप्त और ख्रीवेदी ये तीन भ्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, 
भवनवासियोंसे छेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्योप्त, श्रस, त्रस- 
पयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वेक्रियिककाय- 
योगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कषायवाले, असंयत, चश्लुदशेनी, अचझ्ुदशेनी, 
छद्दों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञो और आह्वारक जीवोंके कथन कैरना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियेब छब्ध्यपर्याप्रकोमें अल्पतर ओर अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं १ किसी भी पंचेन्द्रिय तिर्येंच रब्ध्यपयोप्तकके होते हैं। इसी प्रकार लब्ध्यपयोप्त मनुष्य, 
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ध्यपयाप्र 
पंचेन्द्रिय, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपथाप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी, कार्मेणकाययोगी, मल्यनज्ञानी, श्र॒ताक्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और 
अनादह्ारक जीवॉके कहना चाहिए । 

६४२१. आह्वारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवॉमें अवस्थित विभक्ति- 
स्थान किसके होता है ! किसी भी आह्ारककाययोगी या आहद्यारकमिश्रकाययोगी जीवके 
दोता है । इसी प्रकार अकषायी, यथाख्यातसंयत, सासादनसंम्यग्टष्टि और सम्यस्मिथ्या- 
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अहाबखाद ०-सासण०-सम्मामि०वत्तव्व | अवग॒द० अप्यदरं कस्स ” खबयस्स । 
अवड्टिदं कस्स ? अण्ण० उवसामयरस खबयस्स वा। आमिणि०-सुद्‌ ०-ओहि ०- 
मणपज्ज० अप्पदरं कस्स ? अण्ण० । अवबहिंदं कस्स * अण्ण० । एवं संजदासंजद- 
सामाहय-छेदो ०-परिहार ०-संजद-ओदििदंस ०-सम्मादि ०-वेदय-उवसम० वत्तव्यं। सुहुम- 
सांपराइय० अवष्िंद कस्स ! अण्णदर० उवसामयस्स खबयस्स था। अड्मवप्ति० 
अबहिदं कस्स १ अण्णद ० । खद्यसम्माइद्ठि ० अप्पदरं कस्स ! स्ववयस्स । अवष्ठिद्‌० 
कस्स ! अण्ण० । 
एवं सामित्त समत्त । 

# एल्थ एगजीवेण कालो । 

$४२२. सम्ुक्तिचण सामित्त सेसाणिओगद्दाराणि च अभणिद्ूण कालाणिओश » 
चेव भणंतरस जइबसह-भयबंतस्स को अहिप्पाओ ? कालाणिओगदारे अवगए संते 
सके ये 2४ मरी /मह-कलध मी सगे कक 

अपगतवेदी जीबोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान किसके द्वोता है १ क्षपक अपगतबेदीके द्दोता 
है। अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है १ किसी भी उपशामक या क्षपषक अपगत- 
बेदी जीवके होता दे । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अल्पतर विभक्तिस्पान 
किसके दोता हे ! किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके होता है। वक्त चार झानबाले 
जीबॉमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता हे ? किसी भी मतिज्ञानी आदि जीबके 
दोता दे । इसीमकार संयतासंयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविश्वुद्धि- 
संयत, संयत, अबधिदशनी, सम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टिके कद्दना 
चाहिये । 

सुक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके द्ोता है ? किसी भी उप- 
शामक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके होता है । अभव्योंमें अवस्थित विभक्ति- 
स्थान किसके द्ोता हे ! किसी भी अभव्यके होता है । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्‍्पतर 
बिभक्तिस्थान क्रिसके होता है ! किसी भी क्षपक क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीवके होता है | 
अवस्थित विभक्तिस्थान क्रिसके द्ोता है ? किसी भी क्षायिकसम्यर्दृष्टिके होता है । 

इसप्रकार स्रामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

# अब एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन करते हें । 

6६ ४२२. शेका-यतिश्ृषभ आज्ार्यने समुत्कीतेना, खामित्व और शेष अनुयोगद्वारोंका 
कथन न करके केवल कालामनुयोगढ्ारका कथन किया, सो इससे उनका कया अभिश्राग्र है 

समाधान-कालछानुयोगद्वारके ज्ञात. दो जानेपर बुद्धिमान शिष्य दूसरे अनुयोगहरारोंदो 
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सेसाणिओगद्ाराणि बुद्धिमंतेहि सिस्सेहि अवगंतुं साकैजेति, सेसाणिओगद्ाराणं काल- 
जोणित्तादो, तेण कालाणुओगदारं चेव परूबेमि त्ति एदेण अदिप्पाएण एत्थ एगजीवेण 
कालो त्ति भणिद । 

# भ्ुजगार-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णु- 
करसेण एगसमओ | 

$ ४२३, कुदो ! छव्वीसविद्त्तिएण सत्तावीसविहत्तिणण वा सम्मत्ते गहिदे जहण्णु- 
कस्सेण श्ुजमारस्स एगसमयमेत्तकालुवलंभादो । को श्रुजगारो णाम ? अप्पदरपयडि- 
संतादो बहुद्रपयाडेसंतपडिबज़ण भ्रुजगारो । चउबीससंतकम्मियसम्मादिद्ठिम्मि मिच्छ- 
त्तमुवगदम्मि वि श्रुजगारस्सेगसमओ लब्भइ, चउवीससंतादो अद्दावीससंतमुवगयस्स 
पयडिबद्दिदंसणादो । 

# आअप्पदर-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण 
एगसमओ । 
ज्ञान सकते हैं, क्‍योंकि शेष अनुयोगद्वारोंका कार अनुयोगद्वार योनि है । इसलिये ५में 
( यतिवृषभ आचार्य ) काल्यनुयोगद्वारका ही कथन करता हूँ” इस अभिप्रायसे यतिवृषभ 
आचार्यने यहां 'एगजीवेण कालो” यद्द सूत्र कद्दा है । 

% भ्ुजगार विभाक्तिस्थानवाले जीवका काल कितना है ! जघन्य और उत्कृष्ट 


काल एक समय दे। 
६०२३. शका-भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्य और ढत्कृष्ठ काक्ष एक समय 


कैसे दे ? 

समाधान-जब कोई एक दुब्बीस विभक्तिस्थानवाला या सक्ताईस विभक्तिस्थानवात्य 
जीब सम्यक्त्वको प्रद्नण करके अट्टाईस विभक्तिस्थानवाला द्वोता दे तब उसके भुजगारका 
जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय पाया णाता है | 

शंका-भुजगार किसे कहद्दते हैं ! 


समाधान-थोड़ी प्रकृतियोंकी खत्तासे बहुत प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होना भुजगार 
कट्दलाता है । तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना द्वोकर जिसके चौबीस भ्रकृतियोंकी सत्ता 
है ऐसा सम्यग्टष्टि जीव जब भिथ्यात्वको प्राप्त द्ोता है तब उसके भी मुजगारका एक समय 
मात्र काल देखा जाता है, क्योंकि चौबीस ग्रकृतियोंकी सत्तासे अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको 
प्राप्त हुए जीवके प्रकृतियोंमें इद्धि देखी जाती हे, इसलिये यद्द भुजगार हे । 


# अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका कितना काल है ? जपन्य काल एक 
समय हे । | 
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$ ४२४. कुदो ? अड्टावीस-बविद्त्तिएण अणंताणुबंधिचउके विसंजोहदे अप्पदरस्स 
एगसमयकालुवलंभादो । एवं सम्मत्तसम्मामिच्छत्तव्वेन्निदपठमसमए मिच्छत्त-सम्मा- 
मिच्छत्त-सम्मत्ताणि खविदप्रमसमए खबगसेटीए खबिदपयडीणं पढमसमए च 
अप्पदरस्स एगसमओ जहण्णओ परूवेयव्वी । 

* उकस्सेण बे समया। 

8०२४ कुदो ? णवुंसयवेदोदणण खबगसेढिं चडिदम्मि सवेदयदुचरिमसमए 
इत्थिवेदे परसरूवेण संकामिदे तेरससंतकम्मादों बारससंतकम्म्म्ुवणमिय से काले 
णवृंसयवेदे उदयहिद गालिय बारससंतकम्मादों एकारससतकम्मम्ुबगयम्मि णिरंतर- 
मप्पदरस्स बेसमयउबलंभादो । 

#* अवडष्विद्संतकम्मबिहतक्तियाण तिण्णि भंगा। 

8 ४२६. त॑ जहा, केस पि अणादिओ अपजवसिदो, अभव्वेसु अभव्वसमाण- 

भव्वेसु च णिश्वणिगोदभावमुवगएसु अबद्वा्ण मोत्तण झ्जुजगारअप्पदराणमभावादो । 


2४२४. शुका-अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबका जधन्यकाल एक समय केसे है 

समाधान-जो अटद्ठाईस विभक्तिस्थानवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना 
करता है उसके अल्पतरका एक समय मात्र काल देखा जाता है । 

इसीप्रकार सम्यकृप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्धेडना कर चुकनेपर पहले 
समयमें, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिके क्षय कर चुकनेपर पहले समयमें 
तथा क्षपऋ% श्रेणीमें क्षयको प्राप्त हुईं प्रकृतियोंके क्षय द्वो चुऋनेपर पहले समयमें अल्पतरके 
एक समयप्रमाण जघन्य कालका कथन करना चाहिये । 

# अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका उत्कृष्टकाल दो समय हे । 

$ 9२५. शुका-अल्पतर विभक्तिस्थानवालेका उत्कृष्टककाल दो समय केसे है 

समाधान-जब कोई जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़कर और 
और सखवेद भागके द्विचरम समयमें ख्रीवेदको परप्रक्ृतिरूपसे संक्रान्त करके तेरह प्रकृ- 
तियोंकी सत्तासे बारह प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होता है और उसके अनन्तर समयमें ही 
नपुंसकवेदकी उदयस्थितिको गलछाकर बारह प्रकृतियोंकी सत्तासे ग्यारह प्रकृतियोंकी सत्ताको 
प्राप्त होता है तब उसके अल्पतरका निरन्तर दो समय प्रमाण काल देखा जाता है । 

# अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थानोंके तीन भंग 
होते हैं । 

$०२६, वे इसप्रकार हँ-किन्हीं जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्‍्थान अनादि-अनन्त होता 
है, क्योंकि जो अभव्य हैं या अभ्व्योंके समान नितल्यनिगोदको भ्राप्त हुए भव्य हैं, उनके 
अवस्थित स्थानके सियाय भुजगार और अल्पतर स्थान नहीं पाये जाते हैं। किन्दीं जीवोंके 
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केसि पि अगादिओ सपजवसिदों, अगादिसरूवेण छष्बीसपयडीसंतम्मि अच्छिय 
सम्मत्तमुवगयजीवम्मि अबद्ठाणस्स अणादिसणिदणत्तदंसणादो । क्ेसिं पि सादिख- 
पञवसिदो । 

# लतत्थ जो सो सादिओ सपञजवसिदो तस्स जह० एगसमओ | 

8५२७, कुदो ? अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपढमद्विदिदुचरिमसभमयम्मि सम्मत्त- 
म॒ुब्वेलिय अप्पदरं काऊग तदो मिच्छादिद्विचरिमसमयम्मि एगसमयमवद्धाणं काऊण 
तदियसमण सम्मत्ते पडिवण्णजीवम्मि अप्पद्रश्ुजगाराणं मज्ये अबष्टिदस्स एगसमय- 
काडुवल भादों । 

# उकस्सेण उवद्वपोग्गलपरियद् । 
अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त होता है, क्योंकि जिस जीवके अनादि काढछसे 
छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त होनेपर अवस्थित विभक्तिस्थ न 
अनादि-सान्त देखा जाता है। किन्हीं जीबोंके अवस्थित विभक्तिस्थान सादि-सान्त होता है। 

$# इन तीनोंमेंसे जो अवस्थित विभक्तिस्थानका सादि-सान्त भंग है उसका 
जघन्यकाल एक समय हे । 

» ४२७. शेका-इसका जघन्यकारू एक समय केसे है ? 

समाधान-जो जीब अन्तरकरण करनेके अनन्तर मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्वियरम 
समयमें सम्यक्त्वकी उद्वेछना करके अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त 
होकर एक समय तक अल्पतर विभक्तिस्थानवाढा होता हे । अनन्तर भिध्यादष्टि गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें सत्ताईस विभक्तिस्थानरूपसे एक समय तक अशस्थित रहकर 
मिथ्यात्यके उपान्त्य समयसे तीसरे समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त दोकर अद्ाईस बिभक्ति- 
स्थानवाल्या होता दे उसके अल्पतर और भुजगारके मध्यमें अवस्थितका जघन्यक्रा एक 
समय देखा जाता हे । है 

बिशेषार्थ-यद्वां अवस्थित विभक्तिस्थानका जघन्यकाढ एक समय बतलातवे समय 
मिथ्यात्वगुणस्थानके अन्तके दो समय और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुए सम्यग्शष्टिका 
पहछा समय, इसप्रकार ये तीन समय लेना चाहिये। इनमेंसे पहके समयमें सम्यवर्वक्ती 
उद्देलना कराके सत्ताईस विभक्तिस्थान प्राप्त करावे, दूसरे समयमें तदबस्प रहने दे और 
तीसरे समयमें उपशमसम्यक्त्वकों प्रहण कराके अट्टाईस विभक्तिस्थानकों भ्राप् करावे । तब 
जाकर अल्पतर और भुजगार विभक्तिस्थानके भध्यमें अवस्थितविभक्तिका जघन्यकाढू एक 
समय श्राप्त होता है । इसीग्रकार सम्यगृमिथ्यात्वकी उद्देढनाकी अपेक्षा भी अवस्थितका 
एक “समय काल प्राप्त किया जा सकता है । 


# अवस्थित विभक्तिस्थानका उपाधंधुद्दल परिवर्तनभ्रमाज उत्कशकाक है । 
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8०२८, ऊणस्स अद्भपोग्गलपरियट्डस्स उवद्भपोग्गलमिंदि सण्णा । उपशब्दस्य 
हीनाथेवाचिनो ग्रहणात्‌ । त॑ जहा-एगो अणादियमिच्छादिद्दी तिण्णि वि करणाणि 
काऊण पठमसम्मत्त पडिबण्णो । तत्थ सम्मत्ते पड़िवण्णपढमसमए संसारमणत॑ 
सम्मत्तगुणेण छेत्तण पूणो सो संसारो तेण अद्भपोग्गलपरियद्मेत्तो कदों। सब्ब- 
लह्दण्ण कालेण मिच्छत्त गंतूृण सब्बजहण्णुव्वेन्नणद्धाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 
उन्बैलिय अप्पदरं करिय अवद्दाणमबगदो । प्रणो एदेण पलिदो ० असंखे० भागेणूण- 
मद्भपोग्गलपरियट्टमवह्िदेण सह परिभमिय अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे सम्मत्त घेत्तण 
भ्रुजमारविद्त्तिओ जादो । एवमवहिंदस्स पलिदोबमस्स असंखेजदिभागेणूणमद्ध- 
पोग्गलपरियध्मुकस्सकालो । एवमचक्खु ० भवसिद्धि० । 

8 ४२६. संपहि जह्वसहाइरियपरूिदमोधमुच्चारणसरिस भणिय बालजणाणुग्म- 
हट परूषिदमुच्चारणादेसं वत्तइस्सामों । 

8 ४३०. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु श्ुज० अप्प० जहण्णुक० एग्समओ | 

६ ४२८. अधेपुद्टलपरिबर्तेनकालसे कुछ कम काछकी उपाधपुद्दलूपरित्रतेन संज्ञा है 
क्योंकि यहांपर “उप” शब्दका अर्थ हीन लिया है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है--कोई 
एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तीनों ही करणोंको करके श्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । 
तथा सम्यक्त्वके प्राप्त होनेके पद्के समयमें सम्यक्त्वगुणके द्वारा अनन्त संसारका छेदन 
कर उसने उस संसारको अधेपुद्टछपरिवर्तेनमात्र कर दिया । अनन्तर वह् अतिलघु कालके 
द्वारा मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और सबसे जघन्य उद्देलनकालके द्वारा सम्यकृप्रकति तथा 
सम्यगमिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्बेलना करके २८ विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईस बिभ- 
क्तिस्थानसे छब्बीस, इसप्रकार अल्पतर करता हुआ छव्बीस विभक्तिस्थानमें अवस्थानको 
प्राप्त हो गया | यद्द॑ सब काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । अत: इस काछसे 
न्यून अर्धपुद्रछपरिवतेन तक अवस्थित विभक्तिस्थानके साथ संसारमें परिभ्रमण करके वह्‌ 
जीव संसारमें रहइनेका काल अन्तमुंहते शेष रह जानेपर सम्यक्त्वको अ्रहण करके छब्बीस 
विभक्तिश्थानसे अद्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करके भुजगारविभक्तिस्थानवाला द्वो जाता 
है। इसभ्रकार अवस्थित विभक्तिस्थानका उत्कृष्ककाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कालसे कम अधरपुन्नलपरिवतंनमात्र प्राप्त होता हे । इसीप्रकार अचछ्लुदशनी और भ्रब्य 
जीबोंके कद्टना चाहिये । 

89२८. इसप्रकार यतिवृषभाचायके द्वारा कट्टे गये ओघनिर्देशका, जो कि उच्चारणाके 
समान है, कथन करके अथ बालू जनोंक़े अनुग्रहके लिये कह्दे गये उच्चारणामें बर्णित 
जादेशको बतछाते हैं- 

82३०. आदेशषनिर्देशकी अपेक्षा नरकूमतिमें नारकियोंमें भुगगार और अल्पतरका 
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अवाद्टं० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीस॑ सागरोवमाणि | पढठमादि जाब सत्तमित्ति 
भ्रुज० अप्प० जहण्णुक० एगसमओ, अवष्विद ० जह० एगसमओ, उक० अप्पप्पणों 
उकस्सट्टंदी । एवं तिरिक्‍्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पजञ्ञ०-षंचिं० तिरि* 
जोर्णणीसु । णत्ररि अवद्विद० उक्क० अध्पष्पणो उकस्सद्विदी | एवं मणुस-मणुसपजत- 
एसु। णबरि अप्प० जह० एगस० उक> बे समया। मणुसणीणमेव चेव, णब्र.र अप्य ० 
जहण्णुकस्सेण एगसमओ। पंचि० तिरि० अपज़० अप्पदर० केव० ? जहण्णुक० एग- 
समओ। अवद्विद० के? ? जह० एग्समओ, उक्क० अंतोमुहुत्त | एवं मजुस अपज० 
वत्तव्व । 

६ ४३१. देब० झ्ुुज० अप्पदर० केव० १ जहण्णुक एगसमओ । अबद्ठिद० के० ! 
जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि। भवणादि जाव उवरिमगेवज़े त्ति श्चुज ० 
अप्पदर ० जहण्णुक० एगसमओ । अवधषिद० के० १ जह० एगसमओ, उक० सम- 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय है। अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काल तेतीस सागर है | पहली प्रध्चीसे लेकर सातवीं प्रथ्बी तक प्रत्येक नरकमें मुजगार 
और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक 
समय और उल्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है | इसीप्रकार सामान्य तिथच, 
पंचेन्द्रिय तिथंच, पंचेन्द्रिय तियंच पयोप्त और पंचेन्द्रिय ति4च योनिमती जीबोंमें भुजगार 
आदि तीनोंके जघन्य और उत्कृष्ट काछका कथन करना चाहिये। यहां इतनी विशेषता है कि 
इन सामान्य तियंच आदिकमें अवस्थितका उत्क्ष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
कद्दना चाहिये। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त जीवोमें कथन करना चाहिये। 
इतनी विशेषता हे कि इनके अल्पतरका जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय 
कट्दना चाहिये । ख्रीवेदी मनुष्योमिं भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इनके अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय होता है । 

पंचेन्द्रिय तिथच लब्ध्यपयाप्तकोंमें अल्पतरका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाछ एक समय और उस्क्ृष्ट 
काल अन्तमुहृत है। इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योके अल्पतर और अवस्थितके जघन्य 
और उत्कृष्टकाठका कथन करना चाहिये । 

$ ४३१. देवोमें भुजगार और अल्पतरका काछ कितना है ? इन दोंनोंका जघन्य 
और छत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितका काल कितना है? जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्ट काछ तेतीस सागर है | भवनवासियोंसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तक प्रत्येक चातिके देवोंमें 
भुजगार और अह्ृपतरका जघन्य और उत्ड्ृष्टका एक समय है । अवस्थितका काल 
कितना है | जघन्यकार एक समय और उत्कृष्टकाल क्षपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 


गा० २२ | भुजगारविह्चीए कालो श्त्रे 


सगुकस्सध्टिदी। अणुद्दिसादि जाव सब्वद्ठ क्ति अप्पदर ० जदण्णुक० एगसमओ । अवब- 
हिद० के० ? जह० एग्समओ, उक० सगसगउकस्सट्टिदी । 

8 ४३२. एड्ंदिय० अप्पदर० जहण्णुक” एकसमओ । अवद्विंद० के० ! जहू० 
एगसमओ, उक० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा। बादरसुहम-एडदियाणमेव चेव | 
णवरि अवद्विद० उक० सगसगुकस्सह्ठिदी । बादरेइंदियपज ० अप्पदर० के० १ जह- 
ण्णुक० एयसमओ । अवदिद० जह० एयसमओ, उक्क० संखेज़ाणि वाससहस्साणि । 
बादरेइंदियअपज >-सुहमेइंदियपजत्तापजत्त-विगरलिंदियपज़ ० (अपज०)-पंचि० अपजञ०- 
पंचकायाण बादर-अपज० तेसि सहुम पजञत्तापजत्त-तस अपज०-ओरालियमिस्स०- 
वेउव्वियमिस्सकायजोगीण पाचिं० तिरिक्ख-अपज़त्तमंगो । विगर्लिंदिय-बिगालिंदि- 
यपज०-पंचकायाणं बादरपजञ० बादरेइंदियपजत्तभगो । पंचिदिय-पंर्चि० पञ्ञ ०-तस- 
तसपजत्ताण झुुज० अप्पदर० ओघमंगो । अवद्विद० जह० एगसमओ, उक० सगस- 

ड़ ह्दे । अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तक प्रत्येक स्थानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकारू एक समय और उत्कृष्ट 
काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है । 

8 9३२. एकेन्द्रियोंमें अस्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। अब- 
स्थितका कार कितना है ? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्टकाल अनन्तकाछ है जो 
असंझयात पुद्टलपरिबतेनप्रमाण है । बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंफे अल्पतर और 
अवस्थितका जघन्य और उत्क्ष्टकाल इसीप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें 
अवस्थितका उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्झृष्ट स्थिति भश्रमाण कहना चाहिये। बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्तकोंमें अल्पतरका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय है। अवस्थितका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट का संख्यात हजार ब्ष है । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोध्त, बिकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, 
पांचों स्थावर काय बादर अपयांप्त, पांचों स्थावरकाय सूक्ष्म पर्योप्त, पांचों स्थावर काय 
सूक्ष्म अपयाप्त, त्रस अपयाप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके 
पंचेन्द्रिय ति4च लब्ध्यपर्याप्रकोंके समान अल्पतर और अवस्थितका कार जानना चाद्िये । 
विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्त, पांचों स्थाबर काय बादर अपयाप्त जीवोंके अल्पतर और 
अवस्थितका काल बादर एकेन्द्रिय पयोप्त जीबोंफके समान जानना चाहिये। पंचेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त, श्रस और श्रस पर्याप्त जीबोंके भुजगार और अल्पतरका काल ओघके 
समान है । तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 
उत्डष्ट स्थितिप्रमाण है । 

५० 
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8 ४३३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवाचि० श्ुुज० अप्प० ओघमंगो । अवष्धि ० 
जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्त । कायजोगि-ओरालिय० झ्ुज० अप्पदर० ओष- 
भंगो । अवदिः जद ० एयसमओ, उक० सगद्ठदिदी । आहार० अवृष्दिण जह० एग- 
समओ, उक्० अंतोम्म॒हुत्त । एवमकसाय ०-सुहुमसांपराय ०-जहाक्खाद० वत्तव्ब॑ । 
आहारमिस्स ० अवष्टि० जहण्णुक० अतोमुहुत्त । एबम्रुवसम ० -सम्मामि० । णवरि उब- 
सम० अप्प० जहण्णुक० एयसमओ । कम्मइय० अप्पदर० के० १ जहण्णुक्क ० एय- 
समओ । अवष्टि० जद्द० एगसमओ, उक्क० तिण्णि समया। वेउव्विय० भ्रुज० अप्प- 
दर० जद्ण्णुक" एगसमओ । अवद्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्मु ० । 

8६ ४३४, वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु श्रुज० अप्पदर० जहण्णुक० एग- 
समओ, अवष्टि० जह० एगसमओ, उक० सगसगुकस्सटष्टिदी। अवगद० अप्पदर ० 
जदृण्णुक० एगसमओ, अवहिद० जह० एगसमओ उक्क० अंतोम्नहुत्त । कोध-माण- 
. $ ०३३. योगमाग्गंणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें 
मुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय 
और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूते है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीबोंमें मुजगार और 
अल्पतरका काल ओघके समान है| तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अपनी स्थितिप्रमाण है। आहारक काययोगमें अवस्थितका जघन्यकार एक समय 
और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूतेप्रमाण है । इसीप्रकार कषाय रहित जीबोंमें तथा सुक्ष्मसांपरा- 
यिक संयत और यथारुयातर्सयत जीवोंके कथन करना चाहिये। आद्वारकमिश्रकाययोगमें 
अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्त्मुहते है। इ्सीप्रकार उपशमसम्यग्दष्टि और 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवॉके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि उपश्मसमभ्यक्त्यमें 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । कार्मणकाययोगियोंमें अल्पतरका काल 
कितना है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तंथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक 
समय ओर उत्कृष्टकार तीन समय है । वेक्रियिककाययोगियोंमें भुजगार और अल्पतरका 
जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । तथा अवस्थितका जधन्यकाल एक समय और 
उत्क्ृष्टकाल अन्तमुंहत हे । 

६ 9५३५. वेदमागणाके अनुवादसे ख्रीवेद, पुरुषषेद और नपुंसकवेदमें भुजगार और 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवश्थितका जघन्यकार एक 
समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदमें अल्पतरका 
जघम्य और उत्कृष्ट काठ एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय और 
उत्कृष्टकाल अम्तमेुहूते है । 

संज्वलनको ध, संज्वलनमान, संज्वयलनमाया और संज्वछन छोममें भुजगार और 


गो० ११ ] भुजगारबिहचीए कालो १९५ 


माया-लोमसंजल० स्ुज० अप्प० ओघभंगो। अवद्दि० जहद० एयसमओ, उक० अंतो- 
महृुत्त । क्‍ 

$ ४३५. मदि-सुद-अण्णाण० अप्प० जहण्णुक० एग्रसमओ, अवहि० तिण्णि 
भंगा। जो सो सादि सपजवसिदो, तस्स जह० एगसमओ उक० उबड़्ढपोग्गलपरियईं । 
एवं मिच्छादिष्टीण वत्तव्वं | विहृंग० अप्प० जदृण्णुक० एगसमओ । अवधदिद ० जह ० 
एगसमओ, उक० सगुकस्सट्दिदी । आमिणि०-सुद०-ओहि० अप्पद० ओघमंगो । 
अवधद्विद ० जह० दुसमऊण दोआवलियाओ, उक० छावद्विसागरोबमाणि सादिरियाणि। 
एवमोहिदंस० सम्मादिद्वी ० वत्तव्वं | मणपज्ञ० अप्पदर० जहण्णुक० एगसमओ । 
अवद्िद० जह० दुसमऊण दोआवलिय ०, उक० पुव्वकोडी देखणा | एवं परिहार० 
संजदासजद० । णवरि, अवद्विद ०६ जह० अतोपरुहुत्त । सामाइय-छेदो० अप्पदर० 
ओघमभंगो । अवष्िद ० मणपज़वमंगो । णवरि जह० एयसमओ । संजद० अप्पदर ० 
अवदिद० सामाइयछेदोवट्टावणमंगो । णवरि अवहि० जह० दुसमयूण दो आवलि०।॥ 


अल्पतरका काछ ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट 
काछ अन्तमेुहते है । 

89३५. मत्यज्ञान और श्र॒ताज्ञानमें अल्‍्पतरका जघन्य ओर उत्क्र& काछ एक समय 
हे। तथा अवस्थितके तीन अंग हैं। उनमेंसे सादि-सान्त अबस्थितका जघन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट का उपार्थपुद्टलपरिवतनप्रमाण हे । इसीमप्रकार भिश्यादृष्टि 
जीबोंके भी अल्पतर और अवस्थितके कालका कथन करना चादिये । विभंगन्ञानियोंमें 
अल्पतरका जधन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय तथा अवस्वितका जबन्य काढू एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट खितिप्रम्माण हे। मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिक्ञानी 
जीवोंमें अल्पतरका काठ ओघके समान हे । तथा अवध्वितका जघन्य काछ दो सतम्रय 
कम दो आवीममाण ओर उत्कृष्ट काछ स्ाधिक छयाश्तठ सागर प्रमाण दे । इसीप्रकार 
अबधिदृशनी और सम्ग्ररदृष्टि जोबोंके अल्पतर और अवस्थ्ितक्वा काछ कहना चाद्दिये। 

:पर्ययक्वानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है । तथा अवध्थिवका 
जघन्य काछ दो समय कम दो आवलीममाण और उत्कृष्टकात्न कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण 
है | इसीमकार परिद्वार विशुद्धि संयत ओर संग्रतासयत जीबोंके कट्टना चाद्दिये। इतनी 
विश्वेषता हे कि परिदाारविशुद्धिसयत और संयतासंयत जीबोंके अवस्थितका जघन्यकाढ 
अन्प्रमुहते है । साम्रायिक और छेदोपस्थापना संयतोंमें अक्बतरका काल ओषके ख्रम्रान 
है | तथा इनके अवस्थितका काठ मनःपर्ययज्ञानके समान दे। इतनी विशेषता दे कि 
इनके अवस्थ्रितका जध्नन्यकाढ एक समय है। सयतोंमें अल्प्तर और अवश्पितका कात्न 
काम्रात्रिक और छेदोपस्थाप्रनाके समान जानता चाहिये | इतनी विश्लेषता हे कि खंयतोंग्रें 
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असंजद ० श्ुज० अप्प० जहण्णुक्‌० एगसमओ । अवद्विद० मदि-अण्णाणीमंगो । 


3४३६, चक्खु ० तसपजत्त मंगो। पंचलेस्सा० श्ुज० अप्प० णारयमंगो। अवब्ि० 
जद ० एयसमओ, उक्क० तेत्तीस सत्तारस सत्त बे अ्टारस सागरोवमाणि सादिरेपाणि । 
सुकले० भुज० अप्प० ओघमभंगो । अवष्टि० जह० एयसमओ, उक० तेच्ीससागरों ० 
साद्रियाणि । एवं ख्य० | णवरिं० झ्रुज० णत्थि। अवष्टि" जह० दुसमयूण 
दोआवलि० | वेदग ० आभिणि ० मंगो । णवरि अप्प ० जहण्णुक० एगसमओ । अवष्ठि० 
जद्द ० अतोम्मु०, उक० छावद्विसागरोवमाणि देखणाणि । अभव्व० अवष्टि० अणादि- 
अपजवसिद । सासण० अवष्ठि ० जह ० एगसमओ, उक० छुआवलियाओ | सण्णि० 
भ्रुज़० अप्पदर० ओघभंगो। अवधद्धि० पूरिसभंगो । असण्णि० एडंदियमंगो। आद्वारि० 
भ्रुज़० अप्प० ओघषम्भगो । अवष्टि० जद एगसमओ, उक० अंग्रुलस्स असंखे० भागो। 


अवस्थितका जघन्यकाल दो समय कम दो आवलीम्रमाण है । असंयतोंमें भुजगार और 

अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाठ एक समय है । तथा अवस्थितका काल भत्यन्लञानी 
जीवोंके समान हे । 

$9०३६. चक्षुदर्शनी जीवोंमें भुजगार आदिका काल त्रस पर्याप्त जीबोंके समान है । 
कृष्ण आदि पांच लेश्याओंमें मुजगार और अल्पतरका काल नारकियोंके समान है । तथा 
अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय और उलत्कृष्टकाछ क्रमससे स्राधिक तेतीसख सागर, 
साधिक सत्रद्द सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर और साधिक अठारबद 
खागरअमाण दे । शुछुलेश्यामें भुजगार ओर अल्पतरका काछ ओघके समान है। तथा 
अवस्थितका जघन्य काढ एक सभ्य ओर उत्डष्ट का साधिक तेतीस सागरप्रमाण है । 
इसीप्रकार क्षायिकसम्धग्दष्टियोंमें कद्टना चाद्ििये । इतनी विशेषता हे कि क्षायिकसम्यग- 
दृष्टियोंमें भुजगार विभक्तिस्थान नद्मों पाया जाता द्वे*न्न तथा अवस्थितका जघन्य काहढू 
दो समय कस दो आवडीप्रमाण द्वे । वेदकसम्यग्टष्टियॉमें अल्पतर आदिका कार मति- 
ज्ञानियोंके समान हे । इतनी विशेषता दे कि वेदकसम्यग्दृष्टियंके अल्पतरका जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ एक समय द्वे । तथा अवस्थितका जघन्य काऊ अन्तर्मुहृत्त और उत्कृष्ट काल 
कुछ कम छथासठ सागर प्रमाण है। अभव्योंमें अवस्थितका काछू अनादि-अनन्त है । 
सासादनसम्यग्दष्टियोंमें अवस्थितका जघन्य काढू एक समय और उत्कृष्ट काठ छुट्ट 
भावढीभान्र है । सश्ञी जीबोमें भुजगार और अल्पतरका काछ ओषके समान है। तथा 
अबव[(स्वतका काल पुरुषवेदियोंके समान दे । असक्षी जीबोमें एकेन्द्रियोंके समान जानना 
चाहिये । आह्वारक जीवोमें भुजगार और अल्पतरका कार ओघके समान है। तथा 
भ्रबवस्थितका जघन्थ काछ एक समय ओर उत्कृष्ट कार अंगुके असंदुयातनें भागगमाण 
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अणादारि० कम्महयभंगो । 
एबमेगजीवेण कालो समत्तो । 

# एय सन्वाणि अणिओगड्ाराणि णेदव्वाणि । 

$४३७, सुगमत्तादो। एवं जश्वसहाइरिएण बहदाणं सेसाणिओगदाराणं मंद- 
बुद्धिजणाणुग्गदृद्ट उद्चारणाइरिएण लिहिदुधारणमेत्थ वत्तहस्सामों । 

8४३८. अंतराणुगमेण दुबिहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओपषेण 
भ्रुज० विद० अतरं के० ? जह० अंतोमुहु्त, उक० अद्भधपोग्गलपरियदं देखणं । अप्प- 
दर० जह० दो आवलियाओ दुसमयूणाओ, उक्क० अद्भपोग्गलपरियईं देख । अवष्ठि० 
जह० एयसमओ, उक० बेसमया । एवमचक्खु० भवसिद्धि० वत्तव्वं । एवं तिरि 
क्‍्खा० णवुंस> असंजद० । णवरि अप्पदरस्स जहण्णंतरं दुसमयृूण-दोआवलियमेच्तं 
णत्थि किंतु अतोमुहुत्तमेतत । कथमवह्ठिद्स्स उकस्संतरं दुसमयमेत्त ? उच्चदे-पटमसम्मतता 
हिम्ृदेश दंसगमोइस्स कयंतरेण अव्विदपदावद्धिदेण मिच्छत्तपटमद्विदिचरिमसमए 
है। अनाद्वारक जीवोमें का्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये। 

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ । 

इसीप्रकार शेष अनुयोगद्वारोंका कथन कर लेना चाहिये । 

$ ४३७, चूँकि शेष अनुयोगद्वारोंका कथन सरल है, अतएव यतिबृषभ आचार॑ने 
यहां उनका कथन नद्दीं किया । 

इसप्रकार यतिदृषभ आचायने उपयुक्तसूत्रके द्वारा जिन शेष अनुयोगद्वारोंकी यहां सूचना 
की दे, उच्चारणाचार्यके द्वारा लिखी गई उन अनुयोगद्वारोंकी उश्चारणाकों मन्दबुद्धि जनोंके 
अनुप्रदके लिये यद्दां बतलते हें- 

$ ४३८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओषनिर्देश्की अपेक्षा भुजगारविभक्तिका अन्तर कितना है  जघन्य 
अम्तर अन्तमुंहू्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलूपरिवर्तन प्रमाण है | अबब्थित- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उल्छृष्ट अन्तर दो समय हे। इसीप्रकार अचमु- 
देनी और भव्य जीवोंके भुजगार आदि विभक्तियोंका अन्तर कददना बाहिये। इसी- 
प्रकार सामान्य ति+च, नपुंसकवेदी और असंयत जीवोंके कहना चाहिये। यहां इतनी 
विशेषता हे कि इन जीवोंके अल्पतरका जघन्य अन्तर काछ दो समय कम दो आबडी 
भी दे किन्तु अन्तमुंहू्ते हे । 

शका-अषस्थितका उत्कृष्ट अम्तरकाल दो समय केसे है ९ 

समाधान-जिखने दर्शनमोहनीयका अन्तरकरण किया हे और जो मोहनीयकी 
अद्टाइस भमकृतियोंकी सताकृपसे अवस्थितपद्में स्थित हे. ऐसा कोई एक प्रथंभोपशम 


१६८५ जयधंवल्ा सहिदे क्तोयपाहुडे [ प्यड़िविहत्ती २ 


सम्मत्त-सम्मामिच्छतताणमेकदरमुब्वेलिय अध्यदरेणंतरिय विदियसमए सम्मस घेचम 
उम्वेश्लिदपयडिसंतमुप्पाइय श्रुजगारेणंतरिय तदियसमए अवद्टाणे पदिदस्स उकस्सेण 
बेसमया अवष्टिदस्स अंतरं । 

$9३६, आदेसेण णेरइय० श्रुज० अप्पद० जद ० अंतोप्न॒हुततं, उक० तेत्तीससा- 
गरोबमाणि देखणाणि । अवृधि० जद” एगसमओ, उक्क० बे-समया | कारणमेत्थ 
वि उबरिं पि पृन्विश्लमेव वत्तव्वं | पठमादि जाव सत्तामे त्ति श्ुुज० अप्प० जह० 
अंतोमुहुत्त, उक० सग-सगुकस्साधेदीओ देखणाओ | अवद्टि ० जद ० एगसमओ, उक्ृ७ 
बेसमया । पंचिदियतिरिक्खतिगे श्ुुज” अप्प० जह० अंतोप्सन ०, उक्क० तिण्णि पलिदो- 
बसाणि पुव्वकोडे पुधत्तेणन्भाहियागे । अवष्ठि० ओघभंगो । एवं मणुसतियस्स वत्तव्यं | 
णवरि मणझुस-मणुसपजत्तएसु अप्प ” जह० दोआवलियाओ दु-समयूणाओ। पं्चि- 
दियतिरिक्खअपज० अप्पदरस्स णत्यि अतर | अवद्वि० जह० उक्क० एगसमओ । 


च७ह ४ > ४ रा 


सम्पक्त्यके सम्मुख हुआ जीव जब सम्यकृप्रकृति ओर सम्यगृमिथ्यात्रप्रकति इन दोमरेंसे 
किसी एक प्रकृतिकी उद्बलना करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अल्पतर 
पदके द्वारा अवस्थित पदको अन्तरित करता है। तथा दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्य- 
क्त्थको प्रहण करके उद्वेलित प्रकृतिकी सत्ताकों पुनः उत्पन्न करके भुजगार पढके द्वारा 
अवस्थित पदको अन्तरित करता है ओर तीसरे समयमें पुन; अवस्थानपदको प्राप्त करता 
है तब उसके अवस्थितपदका उत्कृष्टरूपसे दो समय प्रमाण अन्तरकाल देखा जाता है । 

४3४३९. आदेश्ननिर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तर- 
काछ अन्तमुहृते और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण है। तथा अवस्थितका 
जघम्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। यहां पर मी अवस्थितके 
उत्कृष्ट अन्तरकाछ दो समय द्वोनेका कारण पहलेके समान कद्दना चाहिये । पहले नरकसे 
छेकर सातवें नरक तक प्रत्येक नरकमें भुजगार और अल्पदरका जघन्य अन्तरकाढ अन्त- 
मुंहुते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछकम अयनी अपनी उत्कृष्ट ख्ितिप्रमाण है । तथा अब- 
स्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । 

पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय परयाप्ततियंच और पंचेन्द्रिय योनिस्रती : तिव॑च्ोमें 
भ्रुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुहृ्त और उत्कृष्ट अन्तरकाढ पूषेकोटि- 
पूथक्त्वसे अधिक तीन प्रल्यप्रमाण है । तथा अवस्थित्रका अन्तरकाक ओघक्े समान है | 
इसीम्कार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और स्त्रीवेदी मनुष्योंके भुज़गार आविका 
अ्षम्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता दे कि सामान्य मन्लुष्य और प्रयोप्त अ्जुध्योमें 
अल्पतरका अधम्य अन्तरकाठ दो समय कम दो आबडी प्रमाण है । 

पंचेम्ट्रिय छब्ध्यपयोप्तक तिर्य॑चोंमें अल्पतरका अस्वरकाढ नहीं पाया जांता है। 


गान्शरे भुजगारविहत्तीए अंतरं २६६ 


एवं मंणुसअपज ० । अगुदिसादि जाव सब्वद्ासैद्वी एटदिय-बादरएडंदिय-तेसि पज० 
अपञ ०-सुहुम ०-तेसि पञ्र० अपज०-सज्वविगरलिंदिय-पाचिं० अपञजञ०-पंथकाय ०-तैसि 
बादर०-तेसि पञ्ज० अपज़०-सब्वसुहम ०-तसअपज ०-ओरालियमिस्स ०-वैउश्विय- 
मिस्स ०-कम्मइय-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग ०-मिच्छादि ०-असण्णि-अणाहारि सि वत्तय्व । 
णवरि एडंदिय-बादर-सुहुम०-पंचकाय० बादर - सुहुम-मदि -सुद -अण्णाण-विहंग ०- 
मिच्छादि ० असण्णीसु अप्पदर० जहण्णुक० पलिदो० असंखे० भागों । 

$४४०. देवेसु श्ुज>० अप्प० जह० अंतोमुहुत्त, उक० एकत्तीससागरोबमाणि 
देखणाणि | अवद्ठि० ओघमंगो । भवणादि जाव उवबरिम-गेवज त्ति श्ुुज० अप्प० 
जह ० अंतोमृुहुत्त, उक० सगसगुकस्सट्टिदीओ देखणाओ | अवष्टि० जहण्णुक० 
ओधमभंगों । पंचिंदिय-पार्चिं० पञज़्०-तस-तसपज ० श्रुज ० जह० अतोमृहुत्तं, अप्पदर» 
जह० दोआवलियाओ दु-समऊणाओ। उक्क० दोण्हं पि समुकस्सा6दी देखणा । 
_अवष्टि० ओघमभंगो । पंचमण०-पंचवचि० श्रुज० णत्यि अंतर | अप्यद ० जहण्णुक्ष० 
तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार लब्ध्ये- 
पर्याप्त मनुष्य, अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपयोप्त, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, पांचों प्रकारके स्थावर- 
काय, पांचों प्रकारके बादर स्थावरकाय और उनके पयोप्त अपयोप्त, सभी भ्रकारके सूक्ष्म, 
श्रस लब्ध्यप्याप्,, औदारिकमि श्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, का्मेणकाययोगी, मल्य- 
ज्ञानी, श्रवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चांहिये। 
इतनी विशेषता है कि बादर और स्लृक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर और सूक्ष्म पांचों स्थावरकाय, 
मलज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंझी जीवॉमें अल्पतरका जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

६ ४९०, देवोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूत्त और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक प्रत्येक स्थानमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमुहूदे और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछु कम अपनी अपनी उत्डृष्ट स्थितिप्रमाण 
है। तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान है । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयांप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें भुजगारका जघन्य अस्तर- 
काल अन्तमुंहृते है । अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवडी है। तथा 
भजगार और अल्पतर इन दोनोंका ही उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी अपनी उत्ह्ृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थितंका अन्तरकाढ ओषके समान है । 


९०० अयधवक्‍लासहिदे फतायपाहुडे | फ्यडिविहत्ती २ 


बे-आवलियाओ दुसमऊणाओ । अवष्टि० ओघभंगो । एवमोरालिय* कायजो० । 
धुज० णत्यि अंतरं | अप्प० जह० दो-आवालियाओ दु-समऊणाओ, उकक० पालैदो- 
वमस्स असंखे० भागों | अवष्डि० ओघभंगो । आद्वार०-आहारमिस्स० अव्टि० णत्यि 
अतरे | एपमकसा ०-सुहम ० -जहाकखाद ०-सासण ०-संम्मामि ०-अभव्वसि ० वत्तय्व । 
बेउव्विय ० हुज० अप्प० जहण्णुक० णत्थि अंतरं | अवद्ि ० जहद० एयसमओ, उक्क० 
बेसमया । 

४४४१. वेदाणुवादेण झत्यि-पुरिस० श्ुज" अप्प० जह० अंतोम्हुत्त, उक० 
सगद्ठिदी देखणा। अवद्धि ' ओघभगो। अवगद० अप्प० जहण्णुक० अंतोम्मु ०, अवद्ठि० 
जहण्णुक० एगसमओ । चत्तारि कसाय श्रुज० णत्थि अंतर | अप्प० जदद॒० दुसम- 

ऊणदोआवलिय ०, उक० अंतोमु० । अविद० ओघभंगों । आमिणि०-सुद०-ओहि ० 
पांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीकबोंमें भुजगारका अन्तर नहीं पाया जाता है। 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ दो समय कम दो आवबडी श्रमाण है। तथा 
अवस्थितका अन्तरकाल ओषके समान हे। इसीप्रकार औदारिककाययोगमें जानना चाहिये। 
यहां भी भुजगारका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ 
दो समय कम दो आवडी ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । आद्वारककाययोग और आहारकमिश्रकाय- 
योगमें अवस्थितका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक 
संयत, यथारूयात संयत, सासादन सम्यग्टृष्टि सम्यगूमिथ्यादष्टि, और अभव्य जीबोंमें कददना 
चाहिये । वेक्रियिक काययोगमें सुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
नहीं पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल दो समय है । 

8 ४४१. वेदमागेणाके अनुवादसे ख़ीवेद और पुरुषबेदमें भुजगार और अल्पतरका 
जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहुते ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। अपगदवेदमें अल्पतरका जघमन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहू्त है तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकार एक 
समय है । 

चारों कषायोंमें भुजगारका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जघन्य 
अम्तरकाल दो समयकम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाछ अन्तमुहृर्त है । तथा अब- 
स्थितका अन्तरकाल ओषके समान है । 

मतिश्ञान श्र॒व॒ज्ञान ओर अवधिश्ञानमें अल्पतरका अन्तरकांठ दो समय कम दो 
आबढी और उत्कृष्ट अम्तकाल साधिक छयासठ सागर है। तथा अबस्थितका अन्तर- 


गा० २१२ ] भुजगारविहत्तीए अंतर ५०९ 


अप्प० जद्० दो आबलियाओ दुसमऊणाओ, उक्० छावद्दि सागरोबमाणि सादिरे- 
याणि । अवद्ठिद० ओघभंगी । एवं सम्मादि०-ओहिदंसणी ० । मणपञब० अबद्दि० 
जहण्णुक० एगसमओ । अप्प० जह० दोआवलियाओ दुममऊगाओ, उक्क० पुष्बकोड़ी 
देखणा । संजदासंजद-सामाइय-छेदो ० अप्पदर० अवधि मणपञजत॒भंगो। णवरि 
संजदासंजद० अप्य० जह० अंताप्मु०। सामाइयछेदो> अवधदि० उक्० बेसमया । 
परिहार ० संजदासंजदभंगो । चकक्‍्खु ० तसपजत्तमंगों । 

६ ४४२. पंचलेस्सा० भ्रुज० अप्प० जह० अंतोम्म०, उक०तेतीस सत्तारस-सत्त- 
सागरो० देखणाणे सादि०, बेअट्टारस सागरो० सादिरेयाणि | अबद्ठि ० ओघे | सुक्क०. 
भ्रुज० अप्प० जह० अंतोम्म ८ दुसमऊण-दोआवलिय ०, उक्क० एकतीससागरो० देख- 
णाणि सादि० | अवष्टि० ओघभंगो । बेदयसम्मादि० अप्पदर० जह० अंतोमु० 
छावष्टि ० सा० देखणाणे । अवषहि० जहण्णुक० एयसमओ | रख्य० अप्प० जह० 
 काछ ओघके समान है। इसीप्रकार सम्यगद्ष्टि और अवधिदशनी जीवोंके जानना 
चाहिये। मनःपर्यय ज्ञानमें अवस्थितका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । 
तथा अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कम पुत्रंकोटि है । संयतासंयत, सामायिकर्सयत और छेदोपस्थपना संयत ज॑!बोंके 
अल्पतर ओर अवस्थितका अन्तरकाल मनःपर्ययज्ञानके समान है । इतनी विशेषता है कि 
संयतासयतजीवके अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहृत है । तथा सामायिक और 
छेदोपस्थापना संयत जीवोंके अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । परिद्दारविशुद्धि- 
संयत जीवबॉके संयतासंयत जीवोंके समान कथन करना चाहिये । चह्चुदशनमें शत्रसपर्याप्रकोंके 
समान कथन करना चाहिये । 

६४०२, कृष्णादि पांचों लेश्याओंमें मुजगार और श्रल्पतरका जघन्य अन्तरकाल- 
अम्तमुहर्त है और भुजगारका उत्कृष्ट अन्तरकाल कृष्ण, नील और कपोल लेश्यामें ऋमसे कुछ 
कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर, कुछ कम सात सागर तथा अल्पतरका उत्कृष्ट अन्तर 
फाछ साधिक तेतीस सागर, साधिक सतरद्द सागर और साधिक सात सागर है। तथा पीत 
और पद्मलेश्यामें दोनोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल ऋमशः साधिक दो सागर और साधिक अठारद्द 
सागर है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। शुक्ल लेश्यामें भुजगार और 
अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ कऋमसे अन्तमुँह॒ते और दो समय कम दो आवबली है तथा 
भुजगारका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर और अश्पतरका अन्तरकाल 
साधिक इकतीस सागर है । तथा शुझ्ललेश्यामें अवस्थितका अन्तरक्राठ ओघके समान है । 

बेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अक्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहृत और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कम छासठ सागर है । तथा अवशस्थितका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाऊर एक 

५१ | 
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दुसमऊणदोआबलि०, उकक० अंतोम्न ० । अवष्धि० जह० एगसमओ, उक० बे-समया । 

उवसम० अप्प० णत्थि अंतरं। अवष्टि० जहण्णुकन एयसमओ । सण्णि० पुरि- 

समंगो । णवरि अप्पण जह० दुसमऊणदोआवलि० | आहारि० झुज० अपष्प० जह० 

अंतोम्मः दुसमऊण-दोआवलि ०, उक० अंग्रुलस्स असंखे० भागो। अवष्टि०ग ओघभंगो । 
एवमेगजीवेण अंतरं समस्त । 

६ ४४३. णाणाजीबेदि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओषेण आदेसेण य । 
तत्यथ ओधेण अवषिद० 'ियमा अत्थि, सेसपदाणि भयणिज्ञाणि | एवं सत्तसु पुढ़- 
वीसु, तिरिबख ०-पंचिंदियतिरिक्ख-पांचिं० तिरि० पजञ ०-पंचिं० तिरि० जोर्णणी-मणु- 
सतिय-देव-मवणादि जाव उवरिमगेवर्ज ति-पंचिदिय-पंचिं० पञ्र ०--तस-तसपज ०-पंच- 
मण०-पंचवाचि ० -कायजोमि०- ओरालिय ० -वेउव्विय ० -तिण्णिवेद -चत्तारिकसाय -असं- 
जद-चक्खु ०-अचक्सु ०-छलेस्सा ०-मबसिद्धि ०-सण्णि०-आहारि ।तत्ति वत्तव्व | ह 
समय है । क्षायिकसम्यग्रृष्टियोंमें अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ दो समय कम दो आबडी 
और उत्कृष्ट अन्तरकाऊ अन्तमेहूते है । तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक सँमय 
और उत्कृष्ट अन्तरकालछ दो समय है। उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतरका अन्तरकाल नही 
पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। 

संज्ली मागेणामें पुरुषवेदके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके 
अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली प्रमाण है । आह्दारक जीथेंमें 
भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल कमसे अन्तमुंह्त और दो समय कम दो आवली 
प्रमाण है । उत्कृष्ट अन्तरकाल दोनोंका अगुलके असंख्यातरवें भाग प्रमाण है । तथा 
अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । 

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ | 

६ ४७9४३. नाना जीवॉकी अपेक्षा भंगविचयालुँगमसे निर्देश दो प्रकारका है ओघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानबाले 
जीव नियमसे हं । शेष पद अजनीय हैं अथात्‌ भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीब कभी रददते भी हैं ओर कभी नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार सातों प्र्थिवियोंके नारकी, 
तिय॑जथ, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तिरयंच पयोप्त, पंचेन्द्रिय तियथ योनिमती जीवॉमें तथा 
सामान्य, पर्याप्त और ख्रीवेदी मनुष्योंमें, सामान्य देवोंमें और भवनवासियोंले लेकर उपरिम 
ग्रैवैयक तकके देवोमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेनिद्रिय पर्याप्र, त्रस, श्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों बघनयोगी, काययोगी, आऔदारिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, 
क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चह्ुदर्शनी, अचक्षुदश् नी, छुद्ट रेश्यावाले, भव्य, सकी 
और आाद्वारक ज्ीबोंमें कहना चादिये। अथौत्‌ हन मागेणाओंमें अवस्थित विभक्तिस्थानबाले 
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$ ४४४. पंचिं० तिरि० अपज़० सिया सन्वे जीवा अवद्विदविद्तिया, सिया 
अवद्विदविद्त्तिया च अप्पदरविद्यात्तोतो च, सिया अवधिदविद्यातिया च अप्पदरविद्द- 
त्िया च। एवं तिण्णि भंगा ३। एवमणुदिसादि जाव सब्वद्द त्ति-सब्वण्इंदिय- 
सय्बधिगालंदिय-पंचिं० अपज० -पंचकाय०- तसअपज०- ओरालियमिस्स ०- कम्मइय ०- 
मर्दिअण्णाण-सुद्‌-अण्णा ०- विहंंग ० - आभिणि ०-सुद्‌ ०- ओद्दि ०-मणपज ०- संजद - सामा- 
इय-छेदो ०-परिदार ० -संजदासंजद -ओहिदंस ०- सम्भादि० -खड्य ० -वेद्य ०- भिच्छादि ० 
असण्णि०-अणाहारए त्ति वत्तव्वं। मणुसअपजत्त० अटद्ठमंगा ८। एवं वेउव्विय- 
 मिस्स०-अवगद ०-उवसम ० वक्तव्बं । 
नाना जीव निरन्तर नियमसे पाये जाते हैं। पर शेष दो स्थानबाले जीव कदाचित्‌ दोते भी 
हैं और कदाचित नहीं भी होते हैं। क्‍ 

.. $ ४४४. पंचे*द्रिय तियच छब्ध्यपर्याप्तकोमें कदाचितु सभी जीव अवस्थितविभक्ति- 

स्थानवाले द्वोते हैं । कदाचित्‌ अनेक जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवारं और एक जीव अल्पदर 
विभक्तिस्थानवाला द्ोता है । कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवा> और नाना जीव 
अल्पतर विभक्तिस्थानबाले द्वोते हैं । इसप्रकार तीन भंग पाये जाते हैं । इसीप्रकार अनुद्शिसे 
लेकर सर्वायेसिद्धितकके देबोंमें तथा सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी श्रकारके विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, पाँचों प्रकारके स्थावर काय, त्रस॒ रब्ध्यपयाप्त, ओदारिकभिशभकाययोगी, 
का्मणकाययोगी, मद्यज्ञानी, ध्रुताश्षानी, विभंगज्ञानी, मतिश्ञानी, धुतशज्ञानी, अवधिज्ञानी, 
सनः्पर्येयश्ञानी, सयत, सामायिकसंयद, छेदोपस्थापनासयत, परिष्दारविशुद्धिलयद, संयता- 
संयत, अवधिदरीनी, सम्यगृदृष्टि, क्षायिकसम्यगृदष्टि, वेदकसम्यगृदृष्टि, निध्यादष्टि, असब्धी 
और अनाद्वारक जीबोंमें कहना चादिये। अथोव इन मागंणास्थानोमें. रब्ध्यपय(प्तक 
पंचेन्द्रियतियचोंके समान कदाचित्‌ सब जीव अवस्थित विभक्तिस्थानबाछे द्वोते हैं । 
कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाढे और एक जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवाला 
होता है । तभा कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और नाना जीब अल्पतर 
विभक्तिस्थानवाले दोते हैं । 

ममुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानोंमें एक जीब और नाना 
जीबोंकी अपेक्षा आठ भंग द्ोते हैं । इसीम्कार वेक्रियिकमिभ्रकाययोगी, अपगतदेदी और 
उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोमें कददना चाहिये । 

विशेषाथ-ये छब्ध्यपर्याप्क मनुष्य आदि ऊपरकी चारों मार्गणाएं सान्तरमार्गणाए हैं । 
इनमें कदाचित्‌ एक जीब ओर कदाबित्‌ .नाना जीव पाये जाते हैं । तथा कदाचित्‌ इन 
सागेणाओंमें एक भी जीव नदीं पाया जाता है । अतः इनमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाढ़े 
कदाचित्‌ नाना जीवोंका और कदाचित्‌ एक जीवका तथा अल्पतर बिभक्तिस्थानवाढे कदा- 
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8४४४५. आहार ०-आहारमिस्स० सिया अवदिदविद्त्तिओं, सिया अवष्टिदविह- 
तिया, एवं बे भंगा२। एवमकसाय ०-सुहुमसांपराय ०-जहाकखाद ०-सासण ० -सम्मा मि० 
वत्तव्वं। अभव्ब० अवद्ि० णियमा आत्यि । 

एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो । 

४४४६. परिमाणाणुगमेण दुष्िहों णिदिसो, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
स्ुजु० अप्पद० विद्दत्तिया केत्तिया ! असंखेज़ा। अवद्ठि० केत्तिया ? अणंता | 
एवं तिरिक्ख - कायजोगि०- ओरालिय ०-णवुंस ० -चत्तारि कसाय ०-असंजद-अचबखु ०- 
तिण्णिले ०-भवाप्तिद्व०-आहा।र त्ति वत्तव्य । 

$ ४४७. आदसेण णेरईएसु श्रुज० अप्पद० अवष्ठि० केत्ति- ! असंखेज्ञा | एवं 
_सत्तसु पुढवीसु, पंचिदियति।रक्खतिय-देव-भवगादि जाबव उवरिमगेवज्ञ०- पंचिदिय- 
चित्‌ नाना जीबोंका और कदाचित्‌ एक जीवका पाया जाना संभव है| अतः इनके प्रत्येक 
और द्विसंयोगी इस॑प्रकार कुछ आठ भंग हो जाते हैं । 

६ ४४४. आह्ाारककाययोगो और आहद्वारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें कदाचित्‌ अवस्थित 
बिभक्तिस्थानवाला एक जीव तथा कदाचित्‌ अवस्थित विभक्तिस्थानवाले अनेक जीब इस- 
भ्रकार दो भग होते दें। इसीग्रकार अकषायी, सूक्ष्म सांपरायसंयत, उपशमश्रेणीपर चढ़े 
हुए यथाख्यातर्सयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोमें कहना चादिये। 
ये उपयुक्त सभी मागंणाएं सान्तरमागेणाएं हैँ और इनमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान द्वी 
पाया जाता दे । इसलिये इनमें एक जीव ओर नाना जीदोंकी अपेक्षा दो द्वी भंग दोते हैं । 
अभव्योंमें अवस्थित बिभक्तिस्थानवाले जीब नियमसे हैं । 

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भगविचयानुगम समाप्त हुआ । 

६४४६. परिमाणाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने दूँ * असंख्यात हैं । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ अनन्त हैं । 
इसी प्रकार तिर्येच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायबाले, 
असंयत, अचक्षुदशनी, ऋष्णादि तीनों लेश्यावाछे, भव्य और आहारक जीवोंमें कथन 
करना चाहिये । अथोत्‌ इन उपयुक्त मा्गेणास्थानोंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थान 
बाढे जीव असंख्यात और अबस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब अनन्त हैं। 

६,४४७. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारक्ियॉमें भुजगार, अल्पतर और अवखित 
बिभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार सातों प्रथिवियोंमें, पंचेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय पयोप्त और पंचेन्द्रिय योनिमती तिय॑चोंमें, देत्रोमें तथा भवनवासियोंसे छेकर उप- 
रिम प्रवेयक तकके देवोंमें, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, भ्रुस, अस पर्याप्त, पांचों मनोभोगी, 
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- पंचिं०पञ्ष०-तस-तसपञ्ञ ० -पंचमण ०-पंचवचि०-वेउव्वि १ ०-इत्थि०-पुरिस ०- चंक्खु ०- 
तेउ ०-पम्म ०-सुक० -साण्णि ० वत्तव्व | पंचिदियतिरिक्खअपज़त्तएसु अप्पदर ० अबष्ि ० 
के० ! असंखेज़ा। एवं मणुसअपज०-अणुद्दिसादि जाब अवराजिद०-सव्वविगर्लिंदिय- 
पंचिंदियअपज०-चत्तारिकाय ०-तसअपज ०-वेउव्वियापिस्स ?-विहंग ०-आमभिणि ०-सुद्‌ ० - 
ओहि०-संजदासंजद-ओहिदंस ० -सम्मादिष्टि-वेदय ० -उवसम० वक्तब्बं । 

$ ४४८. मणुस्सेसु श्रुज० के० ! संखेजा | अप्पदर ० अवष्ठवि० के० ! असंखेजा । 
मणुसपञ्ञ ०--मणुसिणी ० झ्ुज० अप्पदर० अवष्टि० के० ? संखेज़ा | सब्वद्दे अप्पदर० 
अवष्टि० के० ? संखेजा। एवमवगद०-मणपत्ञ०-संजद ० -सामाश्यछेदो०-परिद्दार २ 
वत्तव्वं । 

8४४८. एडंदिएसु अप्पदर० के० ! असंखेज़ा | अवषि० के० ? अणंता । एवं 

पांचों बचनयोगी, बेक्रयिककाययोगी, खत्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदशनी, पीतलेश्यावाले, पद्म- 

लेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीबोंमें कथन करना चाहिये । अथोतू इन उपयुक्त 
सागेणास्थानोंमें नारकियोंके समान भुजगार आदि तीनों विभक्तिस्थानवाज्षे जीव प्रथक्‌ 
पृथक्‌ असंख्यात असंख्यात हैं । 

पंचेन्द्रिय[तियंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब 
कितने हैं १ असंझ्यात हैं | इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें, अनुदिशसे लेकर 
अपराजित तकके देबोंमें, तथा सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपर्यौप्तक, प्रथिवी 
आदि चार प्रकार के स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभगन्नानी, 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यर्दृष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि 
और उपशमसम्यग्टृष्टि जीवोंमें कद्दना चाहिये । अथोत्‌ इन उपयुक्त मार्गणास्थानोंमें पंचेन्द्रिय 
तियच लब्ध्यपयाप्तकंके समान अस्पतर अवस्थित ये दो स्थान द्वोते हैं । तथा श्रत्येक 
स्थानमें असंख्यात जीय द्वोते हैं। 

$ ४४८. सामान्य मनुष्योंमें मुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव कितने दोते हैं! 
संख्यात होते हैं । तथा अल्‍्पतर और अवस्थित विभक्तिस्पानवाले जीव फितने हैं १ 
असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्र और स्त्रीवेदी ममुष्योंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। सर्वार्थसिद्धिमें अक्षतर और अवध्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ! संख्यात हैं। इसीप्रकार अपगत वेदी, मनःपर्येयज्ञानी, 
संयेत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिद्दारविशुद्धिसयतोंमें अल्पतर और 
अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीवोंकी संख्या कददना चाहिये । 

$ ४४८ एकेन्द्रियोमं अल्‍्पतर विभक्तिस्थानबाले जीब कितने हैं ! असंख्यात हैं । 
अवस्थित विभक्तिस्पानवात्े जीब कितने हें ! अनन्त हैं। इसीमकांर बादर पंकेसिय, 
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बादरेइंदिय-बादरेइंदियपञ्अतापजत्त - सुहुमेइंदिय -सुहुमेइंदियपअत्तापअच - सव्ववणप्फ- . 
दिकाइय-ओरालियमिस्स ०-कम्महय ०-मदि-सुद-अण्णाण-मिच्छादिद्ठि-असण्णि ० आणा- 
दारि तति वत्तव्वं। आद्वार०आहारभिस्स० अवध्ठटि० के० १ संखेजा। एवम- 
कसाय ०-सुहम ० -जद्दाक्खाद ० वत्तव्व। अभव्व० अवष्टि० के० १ अणंता | खड्य + 
अप्पदर० के० * संखेज्ना । अवष्टि० के० ? असंखेजा । सासण-सम्भामि० अवष्ठि० 
के० ! असंखेजा । क्‍ 

एबं परिमाणाणुगमों समत्तो । 

8४४०. भागाभागाणुगमेण दुविह्दो णिदेसोी ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
अव्िदविद्त्तिया सव्बजीवार्ण केवडिओ भागो ! अणंता भागा । झ्ुुजगार-अप्पदर- 
विद्त्तिया सन्वजीवा्ण केवडिओ भागो १ अर्णंतिमभागो | एवं तिरिक्ख-कायजोगि- 
ओरालि०- णवुंस० - चत्तारिक० -असंजद - अचक्खु ० -विण्णिले ० -भवसि० - आहारि० 
वततव्वं।. 

बादर एकेन्द्रिय पयोप्त, बाद्र एकेन्द्रिय अपयांप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सच्टम एकेन्द्रिय पयीप्त, 
सूच्ठम एकेल्द्रिय अपयोप्त, सभी प्रकारके वनस्पतिकायिक, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण- 
कफाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्षी, और अनाहारक जीबेमें अल्पतर 
और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जी्बोकी संख्या कह्दना चाहिये। 

आद्वारककाययोगी और आद्वाएकमिश्रकाययोगी जीबोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने हैं! संख्यात हैं। इसीप्रकार अकषायी, सृद्मसांपरायिकसंयत और यथारूयाव 
संयत जीवॉमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यात कहना चाहिये। 

. अभय्योंमें अबस्थित विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। क्षायिक 
सम्यग्टृष्टियोमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ! संख्यात हैं। तथा अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं । सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीवोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ असखंख्यात हैं । 

इसभप्रकार परिमाणानुगम द्वार समाप्त हुआ | . 

3 ४४०. भागा भागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ! ओघषनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओपषनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिवाले जीव सर्द जीबोंके 
कितनेवें भाग हैं ! अनन्त बहुभाग हैं। भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव 
सभे जीवोंके कितनेबें भाग हैं ! अनन्तर्वें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्य॑च, 
काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, ऋरोघादि चारों फषायवाले, अश्यत, अचक्ु- 
दर्शनी, कृष्ण आदि दीन लेश्यावाले, भव्य और आद्वारक जीवोंमें अवस्थित आदि बविभक्ति- 
स्थानवाक्के जीबोंका भागाभाग कहना चाहिये | 
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8 ४४१- आदेसेण णेरईएसु अवद्टिद० के० भागों ? असंखेज़ा भागा। स्लुजे० 
अप्पद० के० भागो ! असंखे० भागो । एवं सत्तसु पुटवीसु पंचिंदियतिरिक्ख-पंर्चि ० 
तिरि० पञ्ञ०-पंचिं० तिरि ०जोणिणी-मणुस-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज़ ०-पंचिंदिय- 

पंचि ० पज ० -तस-तसपञ्ञ०- पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउाव्वय ०- इत्थि ०- पुरिस ० - चक्खु ० - 
तिण्णिल ०-सण्णि त्ति वत्तव्वं । पंचिं०तिरि ०अपज़० अवष्टि० सब्बजीवा्ण केवडिओ 
भागो ? असंखेज्ा भागा । अप्पदर ० असखे० भागो । एवं मणुसअपज़०-अणुद्दि 
सादि जाब अवराहद०-सब्वाबेगालँदिय -पंचिं० अपज ० -चत्तारिकाय-तसअपज ०-वेउ- 
व्वियभिस्स०-विहंग०-आभिणि०-सुद०- ओहि ०-संजदासंजद- ओद्विदंसण ०-सम्मादि ० - 
खुश्य ०-वेदय ०-उवसम ० वत्तव्वं । 

६४४२. मणुस्सपज्ञ ०-मणुसिणी० अवष्वि० संखेज्जा भागा। श्रुज़० अप्पदर० 

केव० ? संखे० भागो | सब्बद्ग ० अवष्टि० सव्बजी० के० १ संखेज्जा भागा । अप्प० 
8 ०५१. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीब | 
सबे नारक़ियेंके कितनेवें भागप्रमाण हैँ ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । भुजगार और 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितनेवें भागप्रमाण हैं ! असंख्यातर्वें भाग प्रमाण हैं । 
इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंके नारकी तथा पंचेन्द्रिय तिथच, पंचेन्द्रिय तिथच पयाप्त, पंचेन्द्रिय 
तियच योनीमती, सामान्य मनुष्य और सामान्य देवोंमें तथा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम 
ग्रैवेयक तकके देवोंमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्र, श्रस्त, त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी 
पाँचों बचनयोगी, बेक्रियिककाययोगी, ख््रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्ुदशनी, कृष्ण आदि तीन 
लेश्यायाले और संज्ञी जीबोंमें कद्दना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्रकोंमिं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभे पंचेन्द्रिय 
तिवंच लब्ध्यपयाप्तक जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग ग्रमाण हैं । तथा 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैँ। इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपयाप्र- 
कॉमें, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देबोंमें तथा समी प्रकारके विंकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र, प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय, जत्रस रब्ध्यपयोप्त, वेक्रियिऋ- 
मिश्रकाययोगी, विभद्ञज्ञानी, मतिश्ञानी, श्रुतज्चानी, अवधिशज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदशेनी 
सम्यग्डष्टि, क्षायिकमम्यग्टष्टि, वेदकसम्यंग्टष्टि और उपशम सम्यग्दष्टि जीबॉमें अल्पतर 
और अवस्थित विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भागाभाग कद्ठना चाहिये | 

8 9५४२. मनुष्यपर्याप्र ओर खीवेदी मनुष्योंमे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब 
संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा भुजगार और अक्पतर विभक्तिस्यानवाले जीव कितनेंबें 
भागप्रमाण हैं ! संदयातवें भागप्रमाण हैं| सवोर्थसिद्धिमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब 
संबीर्थसिद्धिंके समी देवोंकें कितनेवें भागेप्रमाण हैं ! संझृयांत बहुभागप्रमाण हैं। तथा 
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संखे” मागो । एवं अवगद० - मणपज्ज०-संजद-सामाश्यछेंदों ०-परिहार ० वत्तय्वं । 
सब्बएडंदिएसु अवद्गि ० सव्व० के० १ अणंता भागा । अप्पद० सब्ब० के० । अण- 
तिमभागो । एवं वणप्फदि०-णिगोद ०-ओरालियमिस्स ० - कम्महय ०-मदिअण्णाण- 
सुद०-मिच्छादि०-असण्णि० अणाहारि० वत्तव्वं | आहार०-आहारमिस्स ० अव्ठि० 
भागाभागो णत्यि | एवमकसा० -सुहुमसांप० - जहाकखाद ० - अब्भव ० -सासण ०- 
सम्मामि० वत्तव्वं । | 
एवं भागाभागाणुगमो समत्तो । 

$ ४५३. खेत्ताणुगमेण दुविहों णगिदेसोी, ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अब- 
द्विदविद्त्तिया केवड़ि०खेत्ते ? सव्वलोए। श्ुज० अप्पद० के० खेत्ते ? लोगस्स असंखे० 
भागे | एवं सव्वासिमणंतरासीण चत्तारिकाय बादर” अपज़० सुहमपज्जत्तापज्ज त्ताणं 
_ अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अपगतवेदी, मन:- द 
पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, और परिद्दारविशुद्धि संयत जीबॉमें 
अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका भागाभाग कद्दना चाहिये । 

सभी प्रकारके एकेन्द्रियॉमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब सभी एकेन्द्रियोंके 
कितनेये भागप्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । तथा अल्पतर विभक्तिम्थानबाले जीव 
सभी एकेन्द्रियोंके कितनेबें भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं| इसीप्रकार वनस्पति- 
कायिक, निगोद, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनादह्वारक जीवोमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका भागाभाग कहना चाहिये । 

आहारककाययोगी और झाहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें एक अबस्थित विभ- 
क्तिस्थान ही पाया जाता है, इसलिये वहां मागाभाग नहीं है। इसीप्रकार अकषायी 
सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाझ्यात संयत, श्रभव्य, सासादन सम्यग्दष्टि और सम्यरिमश्या- 
दृष्टि जीवोमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान पाया जाता है इसलिये यहां मी भागाभाग नहीं 
पाया जाता, ऐसा कहना चाहिये | 

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ | 

$ ०४३. ज्षेत्रानुगमकी भपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघषनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेश्रमें 
रहते हैं ? सबे छोकमें रहते हैं ॥ भुजगगार और अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीब कितने 
क्षेत्रमे रहते हैं ? लोकफे असंख्यातवं भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार जितनी भी अनन्त 
राशियां हैं उनका तथा प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय तथा इनके बादर और बादर- 
भ्पयोधप्त, सूक्ष्म, सूक्ष्मपर्याप्त ओर सूक्ष्म अपर्याप्त जीवोंका क्षेत्र कहना चादिये। इसी 
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च्‌ वत्तव्य । णत्ररि पदविसेसों जाणियव्यों | वादरवाउ ०पज्ज० अवष्ठि० के० ! लोगस्स 
संखे० भागे। अप्प० असंखे० भागे। सेससंखेज्जासंखेज्जसब्बरासीओ केवाडे० खेचे ! 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे । 

एवं खत्ताणुगमों समत्तो । 

६४४४, फोसणाणुगमेण दातेहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
ध्ुजगारविदत्तिएहि केवडिय खेत फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागो, अद्द-चोहस- 
भागा वा देखणा । अप्यदरविद्त्तिए केवडियं खेत्त फोसिद ! लोग० अपसंखे० भागों, 
अद्द-चोदसभागा देखणा, सव्बलोगो वा । अवष्टि० सब्बलोगो । एवं कायजोगि- 
चततारि कसाय-असंजद०-अचकखु ०-भवसिद्धि० -आहारि त्ति वत्तव्वं । 

8४५४. आदेसेण णेरइएसु श्रुज० खेत्तभगो। अप्पदर० अवद्विद्विदृत्तिएदि केव० 
फोसिद ! लोगस्स असंख० भागो, छ चोदस भागा वा देखणा | पढमपुठबि० 

विशेषता है जहां ज्ञितने अवस्थित आदि पद हों उन्हें जानकर द्वी तदनुसार क्षेत्र कहना 
चाहिये | बादर वायुकायिक पयोप्त जीबोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें 
रहते हैं ! लोकके सख्यातर्व भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। तथा ये द्वी बादरवायुकायिक 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले पयोप्त जीव लोकके असंझयातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । 
शेष संख्यात और असंख्यात संझ्यावाली सवबे जीव राशियां कितने क्षेत्रमें रहती हैं ९ 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती हैं । 

इसप्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ । 

६ ४५४. स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे ओषघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने शक्षेत्रका 
स्पशे किया हे ?! छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रस नाछीके चोदद्द भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । अल्पतर बविभक्तिस्थानवाल्ते जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्पश किया है? छोकके असंख्यातवें भाग, ज्रसनाढीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछक्म आठ भाग 
और सबे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका स्परे किया है ” सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रक स्पश किया है । इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि 
चारों कषायवाले, असंयत, अचक्ष॒ुदशनी, भव्य और आहद्वारक जीबोंमें भुजगार आदि विभ- 
कतिस्थानवाले जीवषोंका स्पशेन कदना चाहिये । 

३४४५ . आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मु नग।रविभक्तिस्थानवाले जीबोंका रपशे क्षेत्रके 
समान है । नारकियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने श्षेत्रका 
स्पर्श किया है ? लछोकके असंझयातवें भाग और त्रसनालीके चौद॒द भागोंमेंसे कुछ कम छह 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । पदली प्रथिवीमें मुजगार आदि विभक्तिस्थानवाछे जीबोंका 

५२ 
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खेततमंगो । विदियादि जाबव सत्तमि त्ति भुज० खेत्तमंगो । अप्पदर० अवष्धि० 
के० खेत्त फोसेद ? लोग० असंखे० भागो। एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोदस- 
भागा वा देसणा । 

6९ ४५४६. तिरिक्खेसु ध्रुज”० अवध्टिदा्ं खत्तभगो । अप्पद० के० खेत्त फोसिदं ! 
लोग० असंख ० भागों, सव्वलोगो वा। एवमोरालि०-णवुंध०-तिणिणले० वत्तव्वं । 
पंचिंदियतिरिक्ख पोचें ०तिरि० पजञ्ञ ०-पंचिं० तिरि० जो।णिणीसु श्ुजगार० खत्तभंगो। 
अप्यद० अवधष्ि० के? खेत्त फोसिदे ? लोग० असंखे०भागो, सव्वलोगो वा । एवं 
मजुसतियस्स वत्तव्वं | पाचें> तिरि० अपज़० अप्पद” अवहिदवि० के? ख० फोसिद ? 
लोग० असंखे०भागो, सव्वलोगी वा। एवं मणुसअपज़ ०-सज्वविगरलिंदिय-पंचिंदिय- 
अपलड० । 

. स्पश्े उनके क्षेत्रके समान है । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके भुजगार विभ- 
क्तिस्थानवाले जीबोंका स्पशे उनके क्षेत्रके समान है। दूसरी प्रथिबवीसे लेकर सातवीं 
प्रथिबी तकके अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया 
है ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे दूसरी प्रथिबीकी 
अपेक्षा कुछ कम एक राजु, तीसरी प्रथिबीकी अपेक्षा कुछ कम दो राजु, चौथी प्रथिबीकी 
अपेक्षा कुछ कम तीन राजु, पांचवीं प्रथिवींकी अपेक्षा कुछ कम चार राजु, छठी प्रथिवीकी 
अपेक्षा कुछ कम पांच राजु और सातवीं प्रथिबीकी अपेक्षा कुछ कम छटद्द राजु प्रमाण 
क्षेत्रका स्पशे किया है । 

$ ४५४६. तियेचोमें भुजगार और अवस्थित बविभक्तिस्थानबाले जीबोंका स्पर्श 
क्षेत्रे समान है । तियेचोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका रपशे 
किया है ? छोकके असंख्यातवें भांग और स्वेलोक प्रमाण क्षेत्रका रपर्श किया है । 
इसीप्रकार औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंके 
कहना चाहिये । पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियति4च पयोप्त और पंचेन्द्रियतियंच थोनिमती 
जीवमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पौश् क्षेत्रके समान हे। तथा इन्हीं तीन 
प्रकारके तियचोंमें अह्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीबोने कितने क्षेत्रका रपशे 


किया है ! छोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लछोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया हे । इसी 
प्रकार सामान्य, पयोप्त और ख्रीवेदी मनुष्योंक़े स्पशेका कथन करना चाहिये । 


पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपयोप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है? लोकके असंख्यातवें भाग और सब्वेछोक प्रमाण श्षेत्रका स्पशे 
किया है। इसीप्रकार मनुष्य छब्ध्यपयोप्तक, सभी बिकलेन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयो- 
प्तक जीवोंमें भल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाल़े जीवोंका स्पर्श कदना भादिये | 


गां० २११ ] भुज गारविहत्तीए फोसणा गरम श्र 


8४५७, देव० झ्ुुज० के० खेत फोसिदं ! लोगस्स असंखे० भागो, अद्द चोदस- 
भागा वा देखा । अप्पद० अबृष्ठि० के० खेत फोधिद ! छोग० असंखे० भागी, 
अट्ड-गव-चोदसभागा वा देखणा । एवं सोहम्मीसाणेसु । भवण०-बाण ०-जो दिसि० एवं 
चेत्र, णवरि जम्नि अह-णव चोदसभागा देखणा त्ति वुत तम्मि अद्भुद-अष्ट-णव- 
चोहसभागा देखणा सि वत्तव्वं। सणवक्रपारादि जाब सहस्सारे त्ति द्ुज० अप्प० 
अव्वि० केब्र० ? लोग० असंखे० भागो, अद्द-चोहसभागा वा देखणा । आणद- 
पाणद-आरणच्चुद एवं चेब | णवरि छ चोहसभागा देखणा | उबरि खेचभंगो | एवं 
बेउव्वियमिरप० “आहार ०-आहारभिस्स ०७-अवगदवपेद ०-अकसा ० -मणपजञज्ञव ० -सामाइय- 
छेदो०-परिहार ०-सुहुमसांप २-जदाक्खाद ०-अमविय ० वत्तव्व । 

$ ४५८. एडदिएसु अप्प० के० खेत्त फोसिद ! लोग० असंखे० भागो, सब्बलोगो 

$ ४५७. देवोंमें भुजगार विभक्तिस्थानबलि जीबोंने कितने क्षेत्रक्रा स्पशे किया है ! 
लोकके असंझूयातवें भाग और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ आागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पश किया है । तथा अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रस नाढीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और ऊुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका रपशे किया है । इसीप्रकार 
सौधर्म और ऐशान कल्पमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पशे कहना चाहिये । 
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें भी इसीग्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि सामान्य देवोमें जिन विभक्तिस्थानवाले जीबोंने तअसनाढीके चौद॒द्ट भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ ओर फुछ कम नौ भाग प्रमाण रपशे कद्दा हे, भवनत्रिक देवोंमें त्रसनाढीके 
चौददद भागोंमें से कु कम साढ़े तीन भाग, कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नौ भाग 
प्रमाण स्पशे कहना चाहिये। सनत्कुमार खगेसे लेकर सहख्लार खगे तकके देवोंमें सुजगार, 
अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने ज्षेत्रका रपशे किया है ९ लोकके 
अखंख्यातवें भाग तथा श्रसमालीके चौदद्द भागोंमें से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पश 
किया है । आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पके देवोंमें भी इसीप्रकार स्परी कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहांके सुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले देवोंने अ्रस- 
नांठीके चौददद भागोंमेंसे कुछ कम छट्ट भागप्रभाण क्षेत्रका रपशे किया हे । इनके ऊपर 
मौ ग्रेवेयक आादिके देवोंका रपशे क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
आहारककाययोगी, आह्यारकमिश्रकाययोगी, अपगठवेदी, अकषायी, मनःपरयेयज्ञानी, सामा- 
थिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्यारविशुद्धिसयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, यथाझुयातसंथत 
और अभव्य जीबोंमें कहना चाहिये । 


$ ४५८. एक़ेन्द्रियोंमें भल्पतर विभक्तिस्पानधाले जीवॉने फितने श्षेत्रका स्पष्टो किया 


श्र  अपपक्लासहिदे फर्तायपाहुर | प्रवरिविहतती २ 


वा। अवबदि० के? खेत फोधसिद! सब्बलोगो। एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज ०- 
बादरेइंदियअपज ० -सुदुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपञ ० -सुहुमेइेदि ”. अपञ्ञ ० -पुढवि ०- 
बादरपुटवि ०-बादरपुदत्रि ० अपञ ० -सुहुमपुढवि ० -सुहुमपुटवि ०? पञअतापजच-आउ ०- 
बादरआउ०-बादरआउ० अपज०-घुहुमआउ०-सुदुमआउ० पञत्तापजञत्त-तेउ ० -बादर- 
ते ०-बादरतेउ ० अपज०-सुहुमतेउ ०- सुहुमतेउ०पज़तापजत्ताण वत्तव्व । बादर- 
पुढवि ०पञ०-बादरआउ ० पज०-बादरतेउपजत्ताण अप्पदर-अवद्विदविद्ृत्तिएदि के० खेत्त 
फोसिद ! लोग ० अतखे० भागो, सब्बलोगो वा । वाउ०-बादरवाउ०-बादरवाउ- 
अपज ०-सुहुमबाउ ०-सुहुमवा ० पञ्चचापअत्त-ओरालियमिस्स ० -असण्णी णमेइंदिय भंगो। 
वादरवाउ० पञ्ञर० अप्पद० लोग ० असंखे० भागो, सब्बलोगो वा। अवष्ि० के० खेत 
फोसिद ? लोगस्स संखे० भागो, सव्वलोगो वा । 

$४५६. पंचिदिय-पंचिंदियपञ-तस -तसपज० सुज० अप्प० ओघमंगो | अवष्ठि० 
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है? छोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक प्रमाण केत्रका म्पश किया है। तथा अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया दे ) सर्व छोकप्रमाण क्षेत्र का र्पशे किया है। 
श्सीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पयोप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, 
सूक्ष्म एकेन्ट्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयौप्त, प्रथिबीकायिक, बादर प्रथिबीकायिक, 
बादर प्रथिवीकायिक अपयांप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म 
प्रथियीकायिक अपयाप्त, अप्कायिक, बादर अप्कायिक, बादर अप्कायिक अपयांप्, घ्रृक्ष्म 
अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक पयोप्त, सूक्ष्म अप्कायिक अपयोप्त, अग्रिकायिक, बादर 
अप्रिकायिक, बाद्र अप्नरिकायिक॑ अपयाप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक, सूक्ष्म अप्रिक्राग्रिक पर्याप्त 
और सूक्ष्म अपिक्रायिक अपयोाप्त जीबोमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीबोंका 
स्पशे कददना चाहिये। बादर प्रथिवीकायिक परयोप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर 
अप्रिकायिक पर्याप्त जीबॉमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीबॉने कितने क्तेश्रका 
स्पश किया है ! लोकके असंस्यातवें भाग और सब्लोकप्रमाण क्षेत्रका सरपशे किया है । 
बायुकायिक, बादर वायुक्रायिक, बादर बायुकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म बायुकायिक, सूक्ष्म 
बायुकायिक पयोप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपयोप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी और असंज्ञी जीवोंका 
स्पशे एकेन्द्रियोंके समान दे । बादर वायुकायिक पर्याप्तकोमें अल्पतर विभक्तिल्यानवाले 
जीबोंने छोकके असंख्यातवें भाग और स्वेलोकक्षेत्रका स्पशें किया है। तथा उनमें अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? लोकके संख्यातर्वें भाग और 
सवे छोक क्षेत्रका रपशे किया दे। 

$ ०५८, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियययौप्त, श्रस और त्रस पर्याप्त जीबॉमें भुजगार और 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाक्े जीवोंका स्‍्परी ओघके समान है। तथा उक्त भारों प्रकारके 


गा० २१ ] भुजगारविहत्तीए फोसणा णुगमो ४२२ै 


के० खेत फोसिद | लोग० असंखे० भागो अष्ठ-चोदसभागा वा देखणा, सव्बलोगो 
वा। एवं पंचमण०-पं चत्रचि ० -इत्थि ० -पुरिस० चक्घु >-सणिए० वत्तव्य । वेउज्बिय० 
श्ुज़० अप्प० अवृष्ठि० के० खेत फोसिद ! लोगस्स असंखे० भागों, अद्ठ तेरह 
चोहस भागा वा देखणा । णवरि श्रुज० तेरस० णत्थि। कम्म्ह्य० अप्प० के० 
खेत फोसिद | लोग० असंखे० भागो, सब्बलोगो वा। अवध्विद० के० खेत 
फोसिदं ! सब्बलोगो । मदि-अण्णाण-सुद्‌-अण्णाण ० अप्प० ओघमंगो, अबष्टि ० ओषे । 
एबं मिच्छादिद्वी० । विहग० अप्प० अवष्टि० के? खेत फोसिद १ लोगस्स असंखे ० 
भागो, अद्-चोदसभागा वा देखणा सव्बलोगो वा | आभिणि०-सुद्‌०-ओहि० अप्प० 
अवृष्टि ० के० खेत्त फोधसिद ? लौग० असंखे० भागो । अद्ठ-चोदस० देखणा। एव 
 जीबोंमें अवस्थित विभक्तिश्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्परी किया है ? लोकके असं- 
ढयातवें भाग, त्रसनाछीके चौदुद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशी किया दे । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, स््रीवेदी, पुरुषवेदी, 
चक्षुदशनी और संज्ञी जीवोंमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशे कद्दना 
चाहिये । 

बैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंने कितने क्षेत्रका रपशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भांग तथा त्रसनालीके चौददद 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरद्द भाग प्रमाण क्षेत्रका रपशे किया है । 
इतनी विशेषता दे कि वेक्रियिककाययोगिय्रोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव्रोंझा स्पशे 
ब्रसनालीके तेरह भाग प्रमाण नहीं पाया जाता दे । कामेणकाययोगियोंमें अल्पतर विभक्ति 
स्थानवाले जीवोंने कितने श्वेत्रका स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सबे 
लोकप्रमाण क्षेत्रक्रा रपशे किया है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीवोने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है ? सर्व लोक प्रमाण श्षेत्रका स्पशे किया है । 

मति-अज्लानी और श्रुताज्ञानी जीवोमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पशे 
ओघके समान है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भी स्पशे ओघके समान 
है। इसीप्रकार मिथ्यादृष्टियोंमें अक्मतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पर्श 
कहना चाहिये | विभन्ञज्ञानियोंमें अपपतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका रपशे किया है ! छोकके असंखुयातर्वे भाग, त्रसनालीके चौदद् भागोंमें से कुछ 
कम आठ भाग और सर्वछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है | मतिश्ञानी, श्रुतश्चानी और 
अवधिक्षानी जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानब” 7: 5,न कितने क्षेत्रका स्पश 
किया है ? लछोकके असंख्यातर्वे भाग और त्रसनाढीके चौदद्द भागोंमें से कुछ कम आठ 
आगम्माण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सम्यरदृष्टि, बेदकसम्यग्दहह्ि 
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मोहिदंस ०-सम्मादि०-बेदय ०-उवसम ० वत्तव्व । संजदासंजद० अध्य० के० खर्चे 

फोसिद ? लोग? अपंखे० भागों । अव्ि० लोग” असंखे० भांगो, छ चोदहस० 

देखणा । तेउ० सोहम्मभंगो । पम्म० सणवकुमारभंगो । सुक> आणदमंगो । खहटय ० 

अप्प खेत्तभंगो । अब्ष्टि० लोग ०असंखे० भागो, अद्द चोदस० देखणा | सम्मामि० 

अवद्धि० के० खेत्ते फोसिद ? लोग० असंखे० भागो, अह-चोइस० देखूगा | सासण० 

झबद्ठि ० लीग ? असेख ० भागो, अह-बारह-चो दस ० देसगा | अणाहारि० कम्महय संगो | 
एवं फोसणाणुगमों समत्तो । 

8४६ », कालाणुगमेण दुषिहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य। तत्यथ ओघषेण झुज॒० 
अप्प० के? ! जह ? एगप्मओ उक्क० आवलियाए असंखे० भागो। अवष्ि० के० ! 
सब्बद्धा। एवं सज्तरागिरय-तिरिक्ज-पंचिं०तिरिक्वतिव-देव-भवणांदि जावे उबरिभगे 
और उपशभ सम्यरदृष्टि जीबोंमें कहना चाहिये। संयतासंट्रतोमें अल्पतर विभक्तिस्थान- 
याले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पत्न किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग श्षेत्रका स्पही किया 
है। तथा अवस्थित विभक्तिस्वानवाले जीबोने छोकके असंख्यातें भाग और चौदह राजु- 
मेंसे कुछ कम छह भागव्रमाण क्षेत्रका रपशे किया है | 

तेजोलेश्यामें सौधम स्वगके समान, पद्मल्षेश्यामें सानत्कुमार स्वरगेके समान और 
शुक्छलेह यामें आनत स्वगंके समान स्पश जानना चाहिये। क्षायिक सम्यगम्दृष्टियोमें 
अल्पतर विभक्तिस्थानबाल जीवोंका सपशे उनके श्षेत्रे समान हे । तथा अवस्थित विभ- 
क्तिस्थानवाले जीबोंने छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौददह भागोंमेंसे कुछ 
कस आठ भागप्रमाण त्ेत्रका रपशे किया है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें अबस्थित विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया द ? छलोकके असंख्यातवें भाग और श्रस- 
नांडीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रक्ा रप्श किया है | सातादनसम्य- 
ग्टृष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोने छोकके असंख्यातर्णे भाग तथा त्रसनाढीके 
आद्ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भागप्रमाण ज़ेन्रका स्पदी किया 
है। अनाद्वारक जीवोंमें कामेणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये । 

इसप्रकार स्पश्नानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४६०. कालानुगभकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधनिर्देशकी अपेक्षा सुजगार और अह््पतरविभक्तिस्थानबाले जीवोका 
काछ कितना है ! जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाठ आवलीके अधपंखुयातवें भाग- 
प्रमाण है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कार कितना है ' सर्वकाल है । 
इसीमकार सभी नारकी, सामान्य तियेच, पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त विच, 
पंचेश्त्रिययोनीमती तियेंच, सामान्य देव, भघनवासियोंसे खेहर उपरिम प्रेदेयंक तकके देव 
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वज ०-पंचिंदिय-पंचि >पञ्ञ ०-तस-तसपञञ ० -पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि ० - ओरालि ० - 
बेउव्विय०-ताण्णवेद ०-चत्तारि कसाय०-असंजद-चक्खु ०-अचक्खु ०-छल्नर्स ० भव - 
सिद्धि ०--सण्णि०-आहारि० वत्तय्वं | पंचिं० तिरि०अपज्ञ० अप्पद० जह० एगसमओ, 
उक्क० आवलि० असंखे० भागो | अवद्वि० सब्बद्धा। एवमणुद्िसादि जाब अवराइद- 
सम्बएड्ंदिय-सव्वविगर्लिंदिय- पंचि० अपज़०-पंचकाय-तसअपज ०-ओरालिपमिस्स ० - 
कम्महय ० -- मादिअण्णाण - सुदअण्णाण - विहंग० - आभिणि ० -सुद० - ओहि० - संजदा- 
संजद०-ओहिदंस ० -सम्मादि ०-वेदगसम्मा ० -मिच्छादि०-असाण्ण ०-अणाद्वारि त्ति वत्तव्वं । 

६४६१, मणुस० भ्रुज० जह० एयसमओ, उक० संखेज़ा समया। अप्प० जह० 
पैचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी. 
ओदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्राधादि चारों कषायवाले, असंयत, 
चक्कुदशनी, अचल्लुदशनी, छुद्दों लेइयावाले, भव्य, संज्ञी और आद्वारक जीबोमें भुजगार 
आदि विभक्तिस्थानवाल्ले जीवोंका काल कहना चाहिये । 

विशेषाथै-जब बहुतसे जीव एक समय तक भुजगार और अल्पतर बिभक्तिक्रो करते 
है, किन्तु दूसरे समयमें संसारमें कोई जीव इन विभक्तियोंको नहीं करता तब भ्ुजगार 
और अल्पतरका जघन्यकाछ एक समय पाया जाता है । तथा प्रत्येक समयमें अन्य अन्य 
नाना जीव भुजगार और अल्पतर विभक्तियोंको निरन्तर करें तो आवढीके असंख्यातर्वे 
भाग कालछ तक करते हैं।अतः भुजगार और अल्पतरका उत्कृष्टकाल आबलीके असंख्यातर्बे 
भागप्रमाण कद्दा है । तथा अवस्थित पदका काल सवेदा स्पष्ट दही है। ऊपर और जितनी 
मागेणाएं गिनाई हैं उनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है अतः उनमें भुजगार आदिके कालको 
ओघके समान कहा है । 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयोप्रकोमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीर्वोका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीफे असंख्यातबें भागप्रमाण है । तथा अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपयाोप्त जीव निरन्तर पाये जाते हैं, इसलिये 
उनका सर्वेकाल है । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी एके- 
न्द्र्यि, समी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रूब्ध्यपयोप्त, पाँचों स्थावरकाय, श्रस लब्ध्यपयाप्त, 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, शुवाज्ञानी, विभन्नज्ञानी, मतिज्ञानी, 
भ्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदश्ननी, सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यगृदृष्टि, मिथ्या- 
दृष्टि, असंज्षी और अनाहारक जीवोॉमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
काल कहना चाहिये । 

६ 9६१. सामाध्य मलुष्योमें मुजगार विभक्ति्ञानवाले जीबोंका जधन्य काछ एक 
समय और दत्कुष्ठ का संहुयात समय हैे। अल्पतर विभक्तिस्थानवादे ज़ीबोंका जघस्य फाझ 
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एयसमओ, उक्० आवलि० असंखे० भागो | अवष्टि० सब्वद्धा । मणुसपञ०-मणु- 
सिणीसु ध्रुज० अप्प० जह० एगसम्ओ, उक० संखेजा समया। अवद्ठि० सब्बद्धा । 
मणुसअपज० अप्पद ० जह० एयसमओ, उक० आवलि० असंखे० भागो। अवष्ि० जह० 
एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो। एवं बवेउव्वियमिस्स० । सब्वद्दे अप्पद ० 
जह० एगसमओ, उक० संखेज़ा समया | अवष्ठि० सबव्वद्धा । एवं मणपजञ॒ ०-संजद- 
सामाश्य-छेदो ०-परिहार ० खश्यसम्माइष्टि त्ति वत्तव्व । आहार” अवृदध्धि० जह० एय- 
समओ, उक० अतोमुदृत्त | एयमकसा०-सुहुम --जहाकखाद० वत्तव्य। आहारमिस्स० 
अवष्ठि ० जहण्णुक० अंतोम्रुहृुत्त । 

६४६२. उवसम ० सम्मामि० अवष्ठि० जह० अंतोमुहृत्तं उक० पालैदो ० असंखे० 
एय समय और उत्कृष्ट काठ आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा अवस्थित विभ- 
क्तिस्थानवाले मनुष्य सवेदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्व काल है | पर्याप्त मनुष्य 
और ख्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जधन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त और 
ख्रीवेदी मनुष्य सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये इनका सवव काल है । रूब्ध्यपर्याप्त मनुष्योमें 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवॉका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवडीके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले छब्ध्यपयोप्त मनुष्योंका जधन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट का पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसीप्रकार 
बैक्रियिकमि भ्रकाय योगियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्यानवाले जीवबोंका काल 
जानना चाहिये । 

सवार्थसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोॉंका जघन्य काठ एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे । तथा अवस्थित विभक्तिश्थानवाले सर्वाथंसिद्धिके देघ 
सवेदा पाये जाते हैँ इसलिये उनका सर्वकाल हे। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिह्यारविशुद्धिसंयत, और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीबोंमें 
अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काल कद्टना चाहिये । 


आह्ारक काययोगी जीवोॉमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुंहृ्ते है , इसीमकार अकषायी, सूक्ष्मसापरायिकसंयत और 
यथाख्यात संयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये। आद्वारहझ- 
मिश्रक्ाययोगियोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अस्तमुहूर्त है। 
६ ४६२. उपशमसम्यगदृष्टि और सम्यगूमिथ्याइष्टि जीबोंमें अवस्थितबिभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका जघन्य काछ अन्तमुंहू्त और उत्ड्ष्ट का पल्‍्योपमके असंझयातवें भागप्रमाण है। 
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भागों । 

९४६३. उवसमसम्भादिद्विस्स अणताणुबंधिचउक विसंजोएंतस्स अप्पदरं होदि 
सि तत्थ अप्पदरकालपरूवणा कायव्या ति ! ण, उवसमसम्भादिद्रेम्मि अणताणुबंधि- 
विसजोयणाएं अभावादों | तदभावों कुदो णव्बदे ? उवसमसम्भादिद्विम्मि अवद्ठिद 
पद चेव परूुवेमाण-उच्चारणाहरि यवयणादों णज्बदे । उवसमसम्मरादिद्विम्मि अणता- 
णुबंधिचउकविसंजोयण मणत-आइरियवयणेण विरुज्फपाणमेद वयणमप्पमाण भाव 
किंण दुकदि ? सचमेद जदि त॑ सुत्त होदि। सुत्तेण वक्खाणं बाहिजदि ण वक्‍खाणेण 
वक्‍खाणं । एत्थ पुण दो वि उवएसा परूवेयय्वा दोण्हमेकदरस्स सुत्ताणुसारित्ताव- 

गमाभावादो | किमद्ठम्ुुवसमसम्भादिष्टिम्मि अणताणुबंधिचउठकविसंजोयणा णत्थि ! 
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६ ?६३, शका-जो उपशमसम्यग्ृदृष्टि चार अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करता है 
उसके अल्पतर विभक्तिस्थान पाया जाता है, इसलिए उपशम सम्यर्दृष्टियामिं अल्पतर 
विभक्तिस्थानके कालकी प्ररूपणा करनी चाहिये ( 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि उपशमसम्यरूृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चारकी विसयो- 
जना नहीं पाई जाती है। 

शका-उपशक्ष मसम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना नहीं होती है 
यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान- उपशमसन्यर्दृष्टिके एक अवस्थित पद ही होता है इसप्रकार प्रतिपादन 
करनेवाले उद्यारणाचायके बचनसे जाना जाता है कि उपशमसम्यम्टष्टिके अनस्तानुबन्धी 
चारकी विसंयोजना नहीं होती | 

शंका- उपशमसम्यसूष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना होती है इसप्रकार 
कथन करनेवाले आचाये बचनके साथ यद्द उक्त वचन विरोधको प्राप्त होता है इसलिये 
यह बचन अप्रमाण क्‍यों नहीं है ? 

समाधान-यदि उपह्मसम्यस्दष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजनाका कथन 
करनेबाल्य बचन सूत्रवचन होता तो यह कहना सत्य द्वोता, क्‍योंकि सूत्रके द्वारा ब्याख्यान 
बाधित होजाता है, परन्तु एक ब्याख्यानके द्वारा दूसरा ब्याह्यान बाधित नहीं होता । 
इसलिये उपशमसम्यम्डष्टिके अनन्वानुबस्धीकी विसंयोजना नहीं होती है यह वचन अप्र- 
माण नहीं है । फिर भी यहां पर दोनों द्वी उपदेझोंका प्रूपण करना चाहिये; क्योंकि 
दोनोंमेंसे अमुक उपदेश सूत्रानुसारी हे इसप्रकारके ज्ञान करनेका कोई साधन नहीं पाया 
जाता है । द 

अंका-उपशमसुम्यरहृष्टिक अनन्तालुबन्धी चारकी विसंयोजना क्यों नहीं दोती हे ! 

५३ 


2 आओ हक *9 ना 5 कि * 5 ्‌5 05 #3 2१ अत हक आओ 


ण्श्द अयघवलासहिदे कसायपाहुडे | प्रयडिविहत्ती रे 


उवसमसम्मत्तकालं पेक्खिय अणंताणुबंधिचउकविसंजोयणाकालस्स बहुत्तादों अ्ण- 
ताणुबंधिविसंजोयणपरिणा मा तत्थाभावादों वा। एत्थ पृण विसंजोयणापक्खों चेव 
पह्ाणमावेणावलंबि यव्वो पवाइजमाणत्तादो चउवीससंतकम्मियस्स सादिरेयबेछावाद- 
सागरोवममेत्तकालपरूवयसुत्ताणुसारित्तादो च। तदो अप्पदरसंभवों वि सब्बत्थाणुम- 
... समाधान-डपशम सम्यक्त्वके काछकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका 
काछ अधिक है, अथवा वहां अनन्तानुबन्धीकी विसयोजनाके कारणभूत परिणाम नहीं 
पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबधीकी बिसंयोजना 
नहीं होती है । 
फिर भी यहां उपशमसम्यम्दष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है यह पक्ष ही 
प्रधानरूपसे खीकार करना चाहिये; क्योंकि, इस प्रकारका उपदेश पर॑परासे चछा आ रहा 
है। तथा इस प्रकारका उपदेश “चोबीस सत्त्वस्थानवाले जीवका काछ साधिक एकसौ बत्तीस 
सागरप्रमाण है” इस प्रकार प्रूपण करनेवाले सूत्रके अनुसार है | इस लिये सर्वश्र उपशम- 
सम्यम्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानकी सम्भावना भी समझ लेना चाहिये । 
विशेषाथे-यद्वां उपशमसम्यक्त्वमें अल्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है। इसपर 
शंकाकारका कहना है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीव भी अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
करके २८ विभक्तिस्थानसे २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त होता है अतः उसके अल्पतरविभ- 
क्तिका कथन करना चाहिये । इस शंकाका समाधान करते हुए बीरसेन स्वामीने बतलाया 
है कि 'उच्चारणाचायेने उपशमसम्यस्दष्टिके एक अवस्थित पदका द्वी कथन किया है और 
यहां भुजगारविभक्तिका कथन उन्हींके कथनानुसार किया जा रद्दा है। अतः उपशमसम्यक्त्ममें 
अल्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है । यद्यपि उश्चारणाचायका यह उपदेश उपश्मसम्य- 
क्त्वमें अनस्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करनेवाले उपदेशके प्रतिकूल पड़ता है, 
किन्तु मूल सूत्रप्रन्थोंमें अनुकूल या प्रतिकूल कोई उल्लेख न द्ोनेसे ये दोनों उपदेश पर- 
स्पर बाधित नहीं होते, अतः दोनों उपदेशोंका संग्रह करना चाहिये।” उपश्वमसम्यक्त्वमें 
अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना नहीं दोती इसकी पुष्टिमें बीरसेन स्वामीने दूसरी यह युक्ति 
दी हे कि उपशमसभ्यक्तके कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजनाकाल संख्यावगुणा 
है। अतः उपशमसम्यक्त्वके काल्में अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना सम्भव नहीं 
है। किन्तु षीरसेनखामी उपशमसम्यक्त्वके कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजना 
काल संख्यातगुणा है” यह किस आधारसे लिख रहे हैं इसका इमें अभी स्रोत नहीं 
मिल सका । मालूम होता है यद्द मत भी उन्हीं उच्चारणाचायेका होगा जिनके मतसे 
यहां उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाका निषेध किया है। द्वां, यह 
उल्लेख अबश्य पाया जाता है कि “अनस्तानुबन्धी चतुष्कके विसंयोजनाकाढसे उपशम- 
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ग्गियव्वों त्ति। सासण० अवष्ठि० जह० एयसमओ, उक० पलिदो० असंखे० 
भागो । अभविय० अवृष्टि० सब्बद्भा । 
एवं कालाशुगमो समत्तो । 

8४९४. अंतराणुगरमेण दुविहों णिदिसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण ब्लुत् ० 
अप्पदर० अंतर के० १ जह० एगसमओ, उक्क० चउवीस-अहोरत्ता सादि ० । अवब्दि ० 
णत्थि अतर । एवं सब्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख ०-पंचिं० तिरि० पञ्ञ०- 
पंचिं०तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उवबरिमगेवज़ ०-पंचिदिय-पंचि० 
पज॒०-तस-तसपञ ०-पंचमण ०-पंचवचि ० - कायजोगि ०- ओरालि ०- बेउन्विय ०- तिण्णि 

वेद ०-चत्तारिकसा ० -असंज ० -चक्खु ०-अचक्खु ०-छल्लेस्स ० -भवसिद्धि ०-सण्णि ०-आद्वारि 


सम्यक्त्वका काछ संख्यातगुणा है।” जिसका प्रतिपादन खय॑ दीरसेन स्वामी २४ विभक्ति- 
स्थानके उत्कृष्टकालऊका कथन करते समय कर आये हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि 
उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है । स्वयं वीरसेन 
स्वामी इसे प्रबाह्ममान उपदेश बतला रहे हैं। तथा यतिवृषभ आचारय॑ने जो २४ विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एक सो बचीस सागर बतल्ाया है. वह उपशमसम्यक्त्वमें 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना माने बिना बन नहीं सकता । अठः सिद्ध होता है 
कि प्रकृत कषायप्राशतमें उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी बिखंयो- 
जना हो सकती है यद्द उपदेश मुख्य है । और अन्तमें स्वयं वीरसेन स्वामी इसी उपदेश 
पर जोर देते हैं । 

सासादनसम्यन्दष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीबोंका जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अभव्योंमें अवश्वित विभक्तिस्थान- 
वाले जीव द्वी सबेदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सबकाल हे । 

इसप्रकार काछानुगम समाप्त हुआ । 

६ ४६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और भादेक्ष- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाछोंका अन्त- 
रकाछ कितना है १ जघन्य अन्तरकाछ एक सम्नय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस 
दिन रात है | अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसी- 
प्रकार समी नारकी, सामान्य तियेच, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय तिय॑च पर्याप्त, पंचेन्द्रिय- 
वियधंच योनिमती, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, खीवेदी मनुष्य, सामान्यदेब, 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, तश्रस, ऋस 
परश्माप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वजनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वेक्रियिककाय- 
योगी, ठीनों बेदबाके, कोधावि चारों कऋपायवाके, असंयत, चह्कुदशेनी, अचक्षृदशेनी, छट्टों 
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ति वत्तव्व । 

$४६५. पंचिंदियतिरिक्खअपज ० अप्पदर ० जह० एगसमओ उक० चउबीस अहो 
रत्ता सादि० | अवष्टि० णत्यि अंतर | एवमणुदिसादि जाव अवराशद ति-सव्बएड्दिय- 
सज्बविगालिंदिय-पांचिं० अपज्ञ ०- पंचकाय ०- तसअपञज ०-ओरालियमिस्स ० - कम्महय० - 
मद्-अण्णाण-सुदअण्णाण-विहंग ० -आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०-मणपञ ०-संजद- सामाहय- 
छेदो० -परिदार ०-संजदासंजद ०-ओद्विदंस०-सम्मादि०-वेदय ०-मिच्छादि०-असण्णि०-अणा 
दारि ति वत्तव्वं | मणुस-अपज़र अप्पदर० अवष्टि० जद० एयसमओ, उकक० पलिदो० 
असंखे० भागो । सब्बद्टे अप्पद० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो। 

०१६६. अशुद्सिदि अवराश्यदंताणं अप्पदरस्स अंतरं एत्थ उच्चारणाए चउबीस 
अद्दोरत्तमेत्तमिदि भणिद । बष्पदेवाइरियलिद्दिद-उश्ारणाए वासपुधत्तामिदि परूविद । 

दास दोण्हसुश्चारणाणमत्थो जाणिय वत्तव्वों। अम्हाणं पुण वासपूधत्ततरं सोह- 


लेश्यावाले, भव्य, संश्ी और आह्रारक जीबोंके कद्दना चाहिये । 

६४६५. पंचेन्द्रिय तियेंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवात्षे जीबोंका जधन्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात है। तथा अब- 
स्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नद्दीं पाया जाता है। अर्थात्‌ अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्याप्क जीव सवेदा पाये जाते हैं । इसीप्रकार अनुविशसे लेकर 
अपराजित तकके देषोंमें तथा समी एकेन्द्रिय, समी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, 
पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपयोप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यश्षानी, 
भुताक्षानी, विभगश्ञानी, मतिश्ञानी, धुतश्लानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्येयज्ञानी, संयत, सामा- 
यिकसंयत, छेदोपस्थानासंयत, परिद्दारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्टृष्टि 
वेदकसम्|र्दृष्टि, मिथ्यादष्टि, असंशी और अनाद्वारक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कद्दना चाहिये । 

मनुष्य लब्ध्यपयाप्त जीवोंमें अल्‍्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
सबार्थसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवालढे जीवोंका जघस्य अन्तरकाल एक समय और उत्ृष्ट 
अन्तरकाल पल्योपमके असंदझयातबें भागप्रमाण है । 

$ ४६६. अनुदिशसे लेकर अपराजितकल्प तकके देवोंके अल्पतर विभक्तिस्थानका 
अम्तरकाल यहाँ उदश्चारणामें चोबीस दिनरात कट्दा हे, पर वष्पदेषके द्वारा लिखी गई उद्या- 
रणामें वर्षपृथक्व कद्दा हे । अतएव इन दोनों उच्चारणाओंका अथे समझकर अन्तर 
काहका कथन करना चाहिये। पर हमारे ( वीरसेन स्वामीके ) अभिप्रायसे वर्ष पृथक्त्व 
अन्तरकाक दी ठीक प्रतीत द्ोता हे । क्‍योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका उतकूह 
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णमिदि अहिप्पाओ । छुदो ! अणंताणुबंधिविसंजोयणाएं उकस्सेण वासपुघत्तंतरे संते 
विसजोयत्ताणमभावादों । तत्थ चउवीस-अहद्दोरत्ताणि अंतरं होदि जत्थ सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणमुवेन्नणादो अप्पद्रमिच्छिजदि । एत्थ पूण तं णात्थि । तम्दा वास- 
पृधतंतरमणुद्सिादिसु णिरवअमिदि । 

$ ४६७, वेउज्वियामिस्स > अप्पदर० एगसमओ, उक० चउबीस अहोरत्ताणि 
सादि० । अवष्ठि० जद ० एगसमओ, उक० बारस मुहुत्ता । आह्ार० आह्यारमिस्स ० 
अवृ्ठि ० जह० एगसमओ, उक० वासपुघत्त । एवमकसाय० जद्दाकखाद० णेदथ्त्र । 
अवगद ० अप्पदर० अवष्टि० जहद० एगसमओ, उक० छम्मासा | सुहुमसांपराइय० 
अवृष्टि० जह० एगसमओ उक० छम्मासा। अभव्व० अवष्ि० णत्थि अंतरं। खश्य ० 
_अप्प० जह० एयसमओ, उक० छम्मासा। अवष्ठि० णत्थि अतरं। उवसम०-सासण०- 

तरकाल वर्षेपृथक्त्व रद्दते हुए बीचमें विसंयोजना नहीं बन सकती हैे। अल्पतर दे 

विभक्तिस्थानका चौबीस दिनरात अन्तरकाल तो वहां द्ोता है जद्दां सम्यकृप्रकृति और 
सम्यगमिथ्यात्व प्रकृतिकी उद् ेठनबासे अल्पतर विभक्तिस्थान खीकार किया जाता है। 
पर अनुदिशसे छेकर अपराजित तकके देवोंमें इस प्रकारका अल्पतर विभक्तिस्थान द्वी नहीं 
पाया जाता है । इससे प्रतीत होता है कि अनुदिशादिकमें अल्पतर विभक्तिस्थानका वर्षे- 
पृथक्त्वप्रमाण अन्तरकाढका कथन निर्दोष है । 

$४६७.वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका जघन्य अन्त- 
रकाढू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक चौबीस दिनरात है। तथा अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाढ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाढ बारह 
मुहते है। आहारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवोमें अवस्थित यिभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका जधन्य अन्तरकाठ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाढ वर्षेपृथक्त्व है । 
इसीअकार अकषायी और यथारूयातसंयत जीबोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
अन्तरकाठ कहना चाहिये । 

अपगतबेदियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य अन्तर- 
काठ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द मद्दीना है । सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवों का जघन्य अम्तरकाल एक समय और उत्हृष्ट अन्तर- 
काल छुद्ट महीना हे । अभव्योंमें सवेदा अवस्थित बिभक्तिस्थानवाले दी जीव पाये जाते 
हैं इसलिये उनमें अम्तरकाल नहीं पाया जाता है । 

क्षायिकसम्यग्दष्टियोंमिं अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अम्तरकाऊ एक 
समय और उत्कृष्ट अश्तरकाल छुद्ट महीना है। तथा क्षायिकसम्यगद्ष्टियोंमे अवस्थित 
विभक्तिश्थानका अस्तरकाऊ नहीं पाया जाता है। उपशमसम्यगृह्टी, सासादन सम्यगू- 
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सम्पामि० अवष्टि० जह ० एगसमओ। उक्त चउठवीसअद्दोरताणि सादि ० उवसमसम्मा- 
दिद्ठीममंतरं। सेसदोण्ड वि पालैदो ० असंखे” भागो। उवसम० अप्पदर० अबद्ठिद० भंग्रो। 
एबमंतराणुगमो समत्तो । 

$ ४६८. भावाणुगमेण सब्वत्थ ओदइओं भावों । 

एवं भावाणुगमो समत्तो | 

8४६६. अप्पाबहुगाणुगमेण दुबिहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण 
सम्बत्थोवा अप्यद्रविद्दतिया, झुजगारविद्वत्तिया विसेसाहिया, अबद्ठिदविहृचिया अ्णंत- 
युणा। एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालिय ० -णवुंस ०-चत्ता रिकुसा ०-असंजद ०-अचक्खु० 
किषण्द-णील-काउ ०-भवसिद्धि ०-आहारि त्ति । 

९४७०. आदेसेण णेरइएसु संव्वत्थोवा अप्पदर ०, श्रुज० विसेसाहिया, अबद्ठि ० 
असंखेजगुणा । एवं सबव्वणेरइय-पंचिदियतिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उवरिम- 
गेवज० -पंचिंदिय -पंचि ० पञ्ञ ०-तस -तसपज ० -पंचमण० -पंचवचि०-बेउव्विय ० -इत्थि- 
दृष्टि और सम्यगूमिथ्याइष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तर- 
काछ एक समय है। और उपशमसम्यग्दृश्योंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात 
है तथा सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यगमिथ्यादृष्टियोंमें उत्कृष्ट अन्तर पल्यके अप्ंख्यातवें 
भाग है । उपशमसम्यग्रृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानका अन्तर अवस्थितके समान है । 

इसभकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४६८. भावानुगमकी अपेक्षा सबेन्न औदायिक भाव द्वोता है । 

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ। 

$ ४६९. अन्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओषनिर्देश और 
आडेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अल्पतर विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोढ़े हैं । 
इनसे भुजगार विभक्तिख्यानवात्षे जीव विशेष अधिक हैं | इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान 
बाल्षे जीव अनन्तगुणे हैँ । इसीप्रकार स्रामान्य तियच, काययोगी, औदारिक काययोगी 
नपुंसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाक्षे, असंयत, अचक्षुदशनी, कृष्ण, नील और कापोत 
लेड्याबाले, भव्य तथा आह्यारक जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाल्ले जीवोंका अल्प्र- 
बहुत्व कद्दना चाहिये । 

$ ४७०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे भुजगारविभक्तिस्थानवाले जीब विशेष अधिक हैं | इनसे अवस्थित विभ्नक्ति- 
स्थानवाछे जीव असंझयातगुणे हैं। इसीअकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतियल, सामान्य पंचे- 
रिद्रय पर्याप्त तियंच,पंचेन्द्रिय योनिमती तिरय॑च,स्रामान्यदेव, भबनवासियोंसे छेकर उपरिम 
प्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, श्रस, असपयाप्त, पांचों मनोणरोगी, भांतो 


गा० २१२ ] भुजगारविहचीए भ्रप्पाबहुगाणुगमो 9२३ 


पुरिस०-चक्खु ०-तेउ ०-पम्म ०-सुक०-सण्ण त्ति। पंचिंदियतिरिक्खअपञ्ञ ०--मजुस 
अपज०-अणादेिसादि जाबव अवराहइद त्ति-सव्वविगर्लिंदिय-पंचिदियअपज ०-चत्ता- 
रिकाय- तसअपऊज ० -वेउव्वियमिस्स ० -विहंग ० -आभिणि ०-सुद ०-ओहि ० -संजदा-संजद- 
ओहिदंस ०-सम्माइट्ठी -वेदय ०-खहद्यसम्मादिष्टि ति एदेसु सब्वेसु वि सब्ब- 
स्थोवा अप्पदरविद्दात्तिया, अवद्विद० असंखे०गुणा । सब्बद्दे सब्बत्थोवा अप्यदर- 
विदत्तिया, अवद्विदविहतत्तिया संखेज़गुणा । एवमवेद०-मणपजव०-संजद ०-सामाहय- 
छेदो ०-परिहार० वत्तव्वं । 

$४७१. मणुस्सेसु सव्वत्थोवा श्ुज०, अप्पदर० असंखेजगुणा, अवष्ठि ० असंखेजञ- 
गुणा । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सव्वत्थोवा भ्रुज०, अप्पदर० संखेजगुणा, अवष्टि० 
संखेजगुणा । 

६४७२. एइंदिएसु सब्बत्थोवा अप्पदर०, अवट्टि ० अणंतगुणा । एवं सव्ववणप्फदि 
वबचनयोगी, वेक्षियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदशनी, पीतलेश्यावाले, पद्म- 
लेश्यावाले, झुकललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
अल्पबहुत्व जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्याप्तक, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक, अनुद्शिसे लेकर अपराजित 
तकके देब, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयाप्तक, प्रथिबी आदि चार स्थावरकाय, 
असलब्ध्यपर्याप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, थ्रुतज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यर्दृष्टि, वेदकसम्यग्हप्टि और क्षायिकसम्यन्दृष्टि 
जीवोंमें सबसे थोड़े अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव हैं । इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान- 


बाले जीव असख्यावगशुणे हैं । 

सवाधथंसिद्धिमें अल्पतरविभक्तिम्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीपकार अपगतवेदी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासयत और परिद्दारविश्युद्धिसयत जीवॉमें अल्पतर आदि 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पबहुत्व कद्दना चाहिये । 

६ ४७१. मनुष्योंमें सुजगार विभक्तिस्थानबाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अल्पतर 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब असं- 
रयातगुणे हैं | मनुष्य पर्याप्त और ख्रीवेदी म॒नुष्योंमें मुजगार विभक्तिस्थानवाले जीब 
सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीध संख्यातगुणे हैं । 

६ 9७२. एकेन्द्रियॉमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अब- 
स्थित विभक्तिस्थानबाले जीब अनन्तग़ुणे हैं। इसीप्रकार सभी वनरपतिकायिक, सभी 
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सब्वाणेमोद ० -ओरालियमिस्स ० -कम्मइय ०-मदि-सुद -अण्णाण० -मिच्छा ० -असण्णि ०- 
अणाहारि ति वत्तव्वं। आहार०-आहारमिस्स ०-अकसाय ०-सुहुम ०-जद्दाक्खाद०-अभव्व ० - 
उवसम०-सासण ०-सम्पामि० णात्यि अप्पाबहुअं एगपदत्तादों। अथवा उवसम० 
सय्वत्थो० अप्यद ०, अवद्वि० असंखे०गुणा । 

एवं पयडि ्ुजगारविहत्ती समत्ता । 





निगोद, ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणका ययोगी, मत्यज्ञानी, द श्रताज्ञानी, द मिथ्यादृष्टि, ४ 
असंज्ञी और अनादह्ारक जीवोमें अल्पतर आदि विभ्क्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पयहुत्व 
कद्दना चादिये। 

आह्वारककाययोगी, आहद्वारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकरसयत, यथा- 
झ्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यम्टष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यग्मिश्यारष्टियोंमें 
अल्पबयहुत्व नहीं हे, क्‍योंकि, इनमें एक अवस्थितस्थान द्वी पाया जाता है। अथवा, उप- 
हामसम्यद्दृष्टियोंमें अल्पतरबिभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितविभ- 
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

इसप्रकार भ्रकृतिभुजगारविभक्ति समाप्त हुई । 
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*# पदणिक्खेवे वढ्गीए च अणुमग्गिदाए सम्मत्ता पयडिविहत्ती । 

६ ४७३. पदणिक्खेवों णाम अद्दियारों अबरो वह्ढी णाम | एदेसु दोसु अहियारेसु 
एत्थ परूविदेसु पयडिविद्दती समप्पदि त्ति जशवसहाइरिएण भणिद | 

.8४७४,. संपहि जह्वसहाइरिय-सह॒दाणं दोण्द्रमत्थाहियाराणसुच्चारणाइरि य परूविद- 
मुथारण वत्तहस्सामो- 

६ ४७५. पदणिक्खेवे तिण्णि अणियोगद्दाराणे सप्युकित्तणा, सामित्तमप्पाबहुओं 
चेदि । को पदाणिक्खेवों णाम ? जहण्णुकस्सपदविप्रयणिच्छए खिवदि पादेदि त्ति 
पदणिक्खेवों । तत्थ सम्ुुकित्तणाणुगमो दुषिद्ों उकस्सओ जद्ण्णओ चेदि | वत्य 

उकससए पयद॑ं । 

# यहां पर पदनिक्षेप और बृद्धि इन दो अनुयोगद्वारॉका विचार कर लेनेपर 
प्रकृतिविभक्तिका कथन समाप्त होता हे । 

£ ४७३. एक अधिकारका नाम पदनिक्षेप है और दूसरेका नाम वृद्धि । इन दोनों 
अधिकारोंका यहां कथन कर देनेपर प्रक्ृतिविभक्तिका कथन समाप्त द्वोता है, यद्द यतिबृष- 
भाचायेका अभिप्राय है। 

६ ४७४. अब यतिब्ृषभाचायेके द्वारा सूंचित किये गये दोनों अर्थाधिकारोंडी उद्चार- 
णाचायेके द्वारा कद्दी गई उच्चारणावृत्तिको बतछाते हैं- 

$ ४७५. पदनिश्षिपमें तीन अनुयोगद्वार हैं-समुत्कीतेना, स्वामित्त और अह्पबहुत्व । 

शंका-पदनिक्षेप किसे कहते हैं 

समाधान-जो जघस्य और उत्कृष्ट पद्विषयक निरचयमें ले जाता है उसे पदनिश्चिप 
कहते हैं । 

पदनिक्षिपके उन तीनों अनुयोगद्वारोमेंसे समुत्कीतेनानुयोगद्वार उत्कृष्ट और जघन्यके 
भेदसे दो प्रकारका है। उन दोनोंमेंसे उत्कृष्ट समुत्कीतेना प्रकृत है अथोत्‌ पहले उत्कृष्ठ 
समुत्कीतेनाका कथन करते हें- 

विशेषाथे-पदले २८, २६ आदि विभक्तिस्थान बतला आये हैं। उनमेंसे अमुक स्थान 
से अमुक स्थानकी प्राप्ति होते समय वह द्ानिरूप है या वृद्धिरूप इत्यादि बातोंका इसभें 
विचार किया गया है। यथा-एक जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवालढा है उसने सम्यक्त्वकी 
उद्देछडना करके सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जधघम्य हानि हुई | तथा एक 
जीव इकोस विमक्तिस्थानबाला है उसने क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कथषायोंका क्षय करके 
तेरह विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट द्वानि है। इसी प्रकार सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानबाले जिस ज़ीवने उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया 
तो यह जधन्य वृद्धि है तथा चौजीस विभक्तिस्यानवाले एक ज़ीवने मिथ्यात्वमें जाकर अद्वाईस 

५४ 


9२४ जयघक्लासहिदे कस्तायपाहुे [ पयडिकिहत्ती २ 


8६ ४७६, उक्तस्सपदसझुकित्तणाणुगमेण दुषिद्वों णिदेसो, ओषेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघषेण अत्थि उकस्सवद्ढी-हाणि-अवड्टाणाणि । एवं सत्तपुढवि०-तिरिक्ख ०- 
पंचिंदियतिरिक्वतिय-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उबरिमगेवज़ ०-पंचिंदिय-पंचि- 
पञ०-तस-तसपञ ० -पंचमण०-पंचवाचि ० -कायजोगि ०-ओरालि ०-बैउव्वि०-तिण्णिवेद- 
चत्तारि क०-असंजद ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-छलेस्सा-भमवसिद्धि ०-सण्णि ० -आहारि स्ति। 
पंचि० तिरि० अपज़० अत्यि उकस्सहाणि-अवद्ठाणाणि । एवं मशुसअपज्ञ ०-अणुदिसादि 

विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्त्यष्ट वृद्धि है। यहां इतनी विशेषता है कि हानि 
सब स्थानोंसे होती हे पर वृद्धि २७, २६ और २४ इन तीन विभक्तिस्थानोंसे ही होती 
है। इस प्रकार इन सब बातोंका विचार इस पदनिश्षेप अनुयोगद्वारमें किया गया है। 

$ ४७६. उत्कृष्ट पद समुत्कीर्तनाजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनि्देश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और 
उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं । इसीप्रकार सातों प्रथिवियोंके नारकी, सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय- 
तिरयंच आदि तीन प्रकारके तिय॑च, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, 
श्रस॒ पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वच्ननयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिक- 
काययोगी, तीनों वेदवाले, क्राधादि चारों कषायवाले, असंयत, चछुदशनी, अचक्षुदशेनी, 
कृष्णादि छट्ठों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आह्यारक जीवोंके कददना चाहिये । 

विशेषाथे-ओघकी अपेक्षा २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय 
उत्कृष्हानि और २४ विभक्तिस्थानसे २८ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय उच्छृष्टवृद्धि 
दोती दे। तथा उत्कृष्ट हानिके पश्चात्‌ दहोनेवाले अवस्थानको द्वानिसम्बन्धी और उत्कृष्ट 
वृद्धिके पश्चात्‌ दोनेवाले अवस्थानको वृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान कद्दते हैं। ऊपर 
जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उन सबमें उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान 
संभव हैं अतः खनके कथनको ओघके समान कहा । पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
उक्त सभी मागेणाओंमें २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति द्ोती है । किन्तु 
यहां ओधके समान कहनेका यह अभिप्राय है कि उक्त मागेणाओंमें हानि, वृद्धि और 
अबस्थान तीनों सम्भव हैं अतः उनका कथन ओघके समान कहट्दा गया है | किस मागेणामें 
अधिकसे अधिक कितनी प्रकृतियोंकी हानि, इृद्धि और तदनन्‍्तर अबस्थान द्वोता है इसका 
आगे खामित्व अनुयोगद्वारमें ख़ुछासा किया दी है। अतः इस विषयको वहांसे जान 
देना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं । 
इसीप्रकार छब्ध्यपयोप्तक मनुष्य, अनुदिश्लसे लेकर स्वो्थेसिद्धिवकके देव, सबे एकेन्द्रिय, 
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जाव सव्वद्ठ०-सव्वण्डंदिय-सव्वविगालादिय-पंचिं? अपज०-पंचकाय-तसअपज० "ओरा- 
लियमिस्स ० - वेउव्वियमिस्स ० - कम्मइय ० -अवगदवेद - मदि - सुदअण्णाण-विहंग ० - 
आभिणि०-सुद ०-ओद्वि०-मणपज्॒०- सजद ० - सामाइयदेदो०- परिद्दार ० - संजदासंजद ०- 
ओद्विदंस०-सम्मादि-०खइय०-वेदय ०-मिच्छादि ०-सण्णि०-अणादारि ति। आद्यार ०-आहार- 
मिस्स०-अकसा ०-सुहुम ०-जदाकखाद ०-अभव्व ०-उवसम०-सासण ० -सम्मामि ० अत्थि 
उकस्समवद्दाण । 
एवमुकस्सवद्ढी-दाणि-अवद्ठाण-सम्ुकितणा समत्ता । 

$ ४७७. जहण्णए पयद । दुषिहो णिदेसोी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
 स्वे विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिक- द 
मिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रता- 
ज्ञानी, विभंगश्लानी, मतिश्ञानी, ज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक 
संयत, छेदोपस्थापनासंयत “५ अंद्ारविशुद्धसियत, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्दृष्टि 
क्षायिक सम्यग्दष्टि, वेदकसम्यर्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, संज्ी और अनादह्वारक जीवोंके कहना 
चादिये । 

विशेषाथे-आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि नहीं दोती। किन्तु उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट 
अवस्थानका विचार करते समय जिस जिस मागेणामें अधिकसे अधिक जितनी भ्रकृति- 
योंकी द्वानि और तदननन्‍्तर अवस्थान द्ोता है वह्दी यहां उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अब- 
स्थान लिया गया है । उदाहरणके लिये छतव्ध्यपर्याप्त तिय॑चोंमें अधिकसे अधिक एक प्रकृ- 
तिकी ही द्वानि दोती दे तथा मतिज्ञानियोंके अधिकसे अधिक आठ भ्रकृतियोंकी द्वानि 
होती है। अतः ये अपनी अपनी अपेक्षासे उत्कृष्ट हानियां जानना चाहिये। इसीप्रकार ऊपर 
जितनी ओर मागेणाएं गिनाई हैं उनमें भी समझ लेना। 

आद्वारककाययोगी, आद्वारकमि श्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसयत, यथा- 
ह्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दष्टि सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यग्मिथ्यारृष्टि, जीवोंमें 
उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 

विशेषाथे-ये आद्वारककाययोगी आदि मार्गेणाएं ऐसी हैं जिनमें स्थानकी द्वानि बृद्धि 
तो नहीं होती, परन्तु इनमें अभव्यमागेणाको छोड़ कर शेष सब मागैणाओंमें उत्कृष्ट और 
जघन्य अबस्थान सम्भव है । उनमेंसे यहां उत्कृष्ट अवस्थानका भप्रदण किया है । यद्यपि 
उपशमसम्यग्दृष्टि जीब अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं, अतः वहां उत्कृष्ट 
हानि सम्भव हे पर यह कुछ आचार्योका मत है इसलिये इसकी यहां विवक्षा नहीं की । 

इस प्रकार वृद्धि दानि और अवस्थानरूप समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 

$४७७. अब जघन्य बूद्धि आदिकी समुत्दीतेनाका प्रकरण है। इसकी णपेक्षा निर्देश 
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अत्थि जदृण्णवद्ढ-दाणि-अब्टाणाणि । एवं णिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख॒तिय 
मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उबरिमगेवज़ ०-पंचिंदिय-पंचि० पञ्ञ०-तस-तसपज ०- 
पंचमण ० - पंचवाचि ०- कायजोगि०- ओरालि ०- वेउव्विय ०- तिण्णिवेद ०- चत्तारिकूसाय - 
असंजद० -चक्सखु ०-अचक्खु ०-छुलेस्सा ०-भवसिद्धि >-सण्ण०-आद्वारि त्ति। पंचिदेयति- 
रिक्खि-अपज्ज० अत्थि जहृण्णद्वाणि-अवद्दाणाणि | एवं मणुसअपड्ञ०-अणुदिसादि जाव 
सम्वद्द>-सव्बएडदिय-सव्वविगर्लिंदिय-पंचिं० अपज़ ०- पंचकाय-तसअपज ०-ओरालिय - 
मिस्स ० -वेउव्वियमिस्स ०-कम्महय०-अवगदबेद ०-मदि- सुदअण्णाण-बविहंग ० -आभिणि ० 
सुद०-ओदि०-मणपजञ ०-संजद ० -सामाइयच्छेदो ०-परिदहार ० -संजदासंजद ० -ओद्विदंस ० 
सम्मादि०-खद्य ०-वेदय ०-मिच्छा ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति। आद्वार “आहारमिस्स ०- 
अकसाइ० -सुहुम०-जद्दाक्खाद ०-उवसम ०-सासण ०-सम्मामि> अत्थि जदृण्णमवहाणं । 
दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेशनिद्श । उनमेंखेओघकी अपेक्षा जघन्यबृद्धि 
जघम्य हानि और जघन्य अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार नॉ*ै « तिय॑च, पंचेन्द्रियतियच 
आदि तीन प्रकारके तिथच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपयाप्त, 
पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी, 
तीनों बेदबाके, फ्रोधादि चारों कषायवाले, असयत, चक्षुदशेनी, अचझछ्ुदशेनी, छद्दों छेदया- 
बाढे, भव्य, सज्ञी और आद्वारक जीवोंके कहना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय ति4च लब्ध्यपर्याप्रकॉमें जघन्य द्वानि और जघन्य अवस्थान होते हैं। 
इसीप्रकार रूब्ध्यपर्यापत मनुष्य, अनुदिशसे छेकर स्वायथप्तिद्धि तकके देव, सभी बिकले- 
निद्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, श्रसलब्ध्यपयोप्त, ओऔदारिकमिश्रकाय- 
योगी, बेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, अपगतवेदी, मल्यज्ञानी, श्रुताश्ञानी, 
विभंगज्ञानी, मतिश्ञानी, श्र॒तश्चानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्संयत, 
छेदोपस्थापनासयत, परिद्ारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्ृष्टि, क्षायिक- 
सम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीवोंके कहना चादिये। 

आद्वारककाययोगी, आद्यारकमिश्रकाययोगी, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- 
रुयावसंयत, उपशमसम्यम्टष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें जघन्य 
जवस्थान दोता है । 

विशेषाथे-जघन्य वृद्धि आदिकी समुत्वीर्तनामें जधन्य वृद्धि, जघन्य द्ानि और जघन्य 
अवस्थानका भ्रहण किया है, जो स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जाना जा सकता दै। अभव्योंके 
एक २६ विभक्तिरूप ही खान होता है अतः उसका जघन्य अवस्थानमें निर्देश नहीं 
किया है । 


५ 
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एवं समुक्त्तणा समत्ता । 

8 ४७८, सामित्त दुविह जंहण्णुकरसं च | उकस्से पयदं । दुषिहों णिदेसो ओषेण 
आदेसेण य । तत्थ ओघेण उक्कस्सिया वड़ढी कस्स ! अण्णदरों जो चउवबीससंत- 
कम्मिओ मिच्छत्तं गदो तस्स उकस्सिया वढ़ढी। उक्कस्सिया द्ाणी कस्स / अण्णदरस्स 
जो एकवीससंतकाम्मिओ अद्दकसाए खवेदि तस्स उक्कास्सिया हवणी । तस्सेव से काले 
उकस्समवह्ाणं । एवं मणुसातैय-पंचिदेय-पंचि०पज ०-तस-तसपज०-पंचमण०-पंच 
बाचि०- कायजोगि ०- ओरालि ०- तिण्णिवेद ०- चत्तार क०-चक्खु ० - अचबखु ० -सुक् ०- 
भवसिद्धि०-सण्णि-आहारि ति। 

$ ४७६, आदेसेण णेरइएसु उकास्सिया वड़्ढी कस्स ! अण्णदरस्स अणंताणुबंधि- 
चउक॑ िसंजोश्य संजुत्तस्स । द्वाणी कस्स ! अण्णदरस्स अद्वाचीस-संतकम्मियस्स 
अपंताणुबंधिचउक विसंजोएंतस्स उक्स्सिया हाणी | एगद्रत्थ अवद्याण । एवं सब्ब- 

णिरय-तिरिक्ख-पंचि ०तिरि०-पंचिंतिरि० पजञ्ञ ०--पंचितिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव 
इसप्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 

$ ४७८. जधन्य और उत्कृष्टके भेदसे स्वामित्व दो प्रकारका है । उनमेंसे उत्कृष्ट 
स्वामित्वका प्रकरण दे । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दे ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओधकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि किसके दोती हे! चौबीस प्रकृतियोंदी सत्ता- 
बाला जो कोई जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, उसके उत्द्रष्ट वृद्धि द्वोती दे । उत्कृष्ट द्वानि 
किसके द्ोती दे ! इकीस भ्रकृतियोंकी सत्तावाछा जो कोई जीव आठ कषायोंका क्षय 
करता दे उसके उत्कृष्ट द्वानि होती दे । तथा इसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट 
अबस्थान द्वोता दे । इसीभ्रकार स्रामान्य, पर्योप्त ओर ख्रीवेदी इन तीन भ्रकारके मनुष्य, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, तरस, न्रसपर्थाप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बबनयोगी, काययोगी 
ओऔदरिककाययोगी, दींनों बेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाक्के, चक्षुदशनी, अचक्षुदशनी, 
शुक्टलेश्यावाले, भव्य, संशी और आह्यारक जीवोंके कद्दना चाहिये । 

$ ४७४. आदेश्वसे नारकियोमें उत्कृष्ट इद्धि किसके होती दे ? जो अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी बिसंयोजना करके पुनः उससे संयुक्त होता है अथांत्‌ अनन्तानुबन्धीकी सत्ता- 
वाछा धोता है उस नारकी जीबके उत्झ्ृष्ट वृद्धि होती है | नारकियोमें उत्कृष्ट हानि किसके 
होती है ! जिस नारकीके पहले अट्ठाईस प्रकृतियोंकों सत्ता है उसके अनन्तर जिसने अन- 
न्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके उत्कृष्ट द्वानिदोती है । तथा इनमेंसे किसी 
एक स्थानमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसीप्रकार सभी नारकी, तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिय॑च, 
पंचेन्द्रिय तिर्य॑च पर्याप्त, ५बेन्द्रिय तिय॑च योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे छूकर 
उपरिम प्रेयेयक तकके देव, बैक्रेियिककाययोगी, असंयत और कृष्ण आदि पांच लेश्यावात्ते 
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उवरिमगेवज़ ०-वेउव्विय ०-असंजद ०-पंचलेस्साणं वत्तव्व । पंचि०तिरि०अपज० उक्क० 
हाणी कस्स ? अण्णदरस्स अद्वावीससंतकम्मियस्स सत्तावीससंतकम्मियस्स वा सम्मत्त 
सम्मामिच्छूत्त वा उन्बेल्लंतरस उकास्सिथा हाणी । तस्सेव से काले उकस्समवद्ठाणं । 
एवं मणुसअपज्०-सव्वएडदिय-सव्वविगर्लिदिय-पंचिदिय-पंचिदिय अपज०-पंचकाय- 
तसअपजऊ ०-मदि-सुदअण्णाण-वबिहंग ०-मिच्छादि ० - असण्णीणं वत्तव्व । अणुद्दिसादि 
जाव सब्बह ० उक०हाणी कस्स * अण्णद० अद्वावीससतकम्मियस्स अणताणुबंधि- 
चउकविसंजोएंतस्स णिस्संतकाम्मियपटमसमए उकस्सिया हाणी । तस्सेव से काले 
उकस्समवद्वाणं । एवं परिद्वार ०-संजदासंजद०-वेदय ० सम्मादिद्वीण वत्तव्ब। ओरालिय- 
मिस्स० उकास्िया हदाणी कस्ख ? अण्णदरस्स वावीससंतकम्मियस्स कंदकरणि- 
जस्स पुव्वाउअबंधवसेण तिरिक्‍्खेसुन्वण्णसम्मादिष्टिस्स अपजत्तकाले एकाबीससंत- 
कृम्मियपटमसमए वष्टमाणस्स उक० हाणी। तस्सेव से काले उकस्समवद्दाण्ं । 
 जीबोंके कद्दना चादियि । | 

पंचेन्द्रिय तियंच छब्ध्यपर्याप्तकोमें उत्कृष्ट ह्वोनि किसके होती है ? जिसके पहले 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता हे अनन्तर जिसने सम्यकृप्रकृतिकी उद्देहनां की है उसके या 
जिसके पहले सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धेढना 
की है उसके उत्कृष्ट हानि होती द्वे । तथा इसी उत्कृष्ट हानिवाले वंचेन्द्रिय तियच लब्ध्य- 
पयोप्तक जीवके उत्कृष्ट द्ानिके अनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीप्रकार छब्ध्य- 
पयोप्तक मनुष्य, सबे एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक, पांचों स्थाबर 
काय, शत्रसलब्ध्यपयाप्त, मत्ज्ञानी, श्रुताज्चानी, विभंगश्जानी, मिथ्याहृष्टि और अखंज्ञी जीबोंके 
कहना चाहिये । 

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देबोंमें उत्कृष्ट ददानि किसके द्वोती है ! 
जिसके पहले अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्कफकी विसं- 
योजना की है उसके अनन्तानुबन्धी कमेका अभाष द्दोनेके पहले समयमें उत्कृष्ट द्वानि दोती 
है। तथा इसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान दोता है | इसी भ्रकार परिद्दारविशद्धि 
संयत, संयतासंयतव और वेदकसम्यग्दृष्टि जीबोंके कहना चाहिये । 

ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ! जिसके बाईस 
प्रकृतियोंकी सत्ता है, अतएवब जो कृतकझृत्यवेदकसम्यग्टष्टि है और सम्यग्दशन होनेके पहले 
तियचायुका बन्ध कर क्षेनेके कारण तियेच सम्यर्दृष्टि जीबोंमें उत्पन्न हुआ है ऐसे किसी 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवके अपर्याप्त काढमें बाईस प्रकृतियोंसे इक्कीस भ्रकृतियोंकी 
सत्ताके प्राप्त द्ोने पर पहले समयमें उत्कृष्ट हानि द्वोती हे । तथा इसी जीवके तद्नन्तर 
काठमें उत्कृष्ट अवस्थान द्ोता है । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी 
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बेउज्वियमिस्स ०-कम्महृय० एवं चेव वत्तव्व | णवरि देव-णेरश्य-अपजरएसु वेउव्विय- 
मिस्सकायजोगीसु विग्गहगदीए थ वड्डमाणवावीसविहत्तियसम्माइट्रीसु वत्तव्वं । 
अणाद्वारीण कम्मइयभंगो । आह्ार०-आह्ारमिस्स ०-अकसा ०-सुहुम०-जद्ाक्खाद ० - 
अभव्व ०-उवसम०-सासण ०-सम्मामिच्छादिष्टीण वड्ढी-हाणी-अवद्दाणाणि णत्थि । छुदो 
अवद्डाणस्स अभावो १ वड्ढीहणीणमभावादों । ण च समुक्षित्तणाएं वियहिचारो, 
तत्थ वड्ढीहद्णिणिरवेबखतत्तियमेत्तावद्वाणमस्सिऊण तहा परूविदत्तादों । अवगद्‌० 
उक० द्वाणी कस्स ! जो अवगदवेदो एकारसविहात्तिओं सत्त णोकसाए खबेदि तस्स 
उक्क० द्वाणी । तस्सेव से काले उकस्समवद्दाण | आभिणि ०-सुद ०-ओद्वि ०-मणपज्ञ ०- 
संजद०-सामाइय-छेदो ०-ओद्विदंस ०-सम्मादि >-खश्यसम्माइट्टीण उकस्सिया हाणी 
कस्स ! अण्णदरस्स अणियध्टियस्स अद्दकसाए खर्वेतसस उक्स्सिया द्वाणी । तस्सेव 
जीवके उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
वैक्रियिकमि श्रकाययोगियेमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान कहते समय देव और 
नारकियोंकी अपयोप्त अवस्थामें कदहदना चाहिये। तथा कार्मणकाययोगमें कद्दते समय विश्न- 
हगतिमें विद्यमान बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टिमें ही कहना चाहिये। अनाद्वारक 
जीबोंमें उत्कृष्ट द्वानि और उत्कृष्ट अवस्थान कार्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये। 

आहारककाययोगी, आह्यारकमि श्रकाययोगी, अकषायी, स्क्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- 
झयातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके 
प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थान नहीं पाये जाते हैं । 

शुका-उक्त जीबोंके प्रकृतियोंके अवस्थानका अभाव कैसे है ! 

समाधान-यतः उक्त जीबोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि नहीं पाई जाती है, अतः 
यहां अबवस्थानका भी अभाव कहा है । 

यदि कष्ट! जाय कि इस कथनका समुत्कीरतनासे व्यभिचार हो जायगा सो भी बात 
नहीं हे, क्योंकि समुत्कीरतनामें वृद्धि और हानिकी अपेक्षा न करके एक समान रूपसे 
तदवश्थ रहने वाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा उसप्रकारका कथन किया है । 

अपगतवेदियोंमें उत्कृष्ट द्वानि किसके होती है ! ग्यारह विभक्तिस्थानकी सत्ताबाला 
जो अपगतवेदी जीव सात नोकपषायोंका क्षय करता है उसके उत्कृष्ट द्वानि होती है। तथा 
उसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 

मतिन्नानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेदोप- 
स्थापनासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्टष्टि, और क्षायिकसम्यदृष्टि जीबोंमें उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है ? कषायोंका क्षय करनेवाले किसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानबर्ती जीबके 
उत्कृष्ट द्ानि होती है । तथा उसीके तदनन्तर काहमें उत्कृष्ट अबस्थान द्ोता है। 
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से काले उकस्समबद्ठाणं । 
एवस्चुकस्सयं सामित्त समत्त । 

8६४८०, जद्ण्णए पयद॑ । दुविद्ो णिदिसो ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघषेण 
जद्ृण्णिया वड्ढी कस्स ! अण्णदरों जो सत्तावीसंसंतकम्मिओ तेण सम्मत्ते गहिदे 
तसस जहाण्णिया वढ॒ढ़ी | जहण्णिया हाणी कस्स ? अण्णदरो जो अद्वावीसंतकाम्मिओं 
तेण सम्मत्ते उन्वेन्लिद तस्स जह ० हाणी। एगदरत्थ अवद्वाणं। एवं सत्तपुटवि-तिरिक्ख- 
पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि० पञज०-पंचिं._तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि 
जाव उवरिमगेवज़ “-पाचिंदिय-पंचि ० पजञ्ञ ० -तस-तसपज ०-पंचमण ०-पंचवाचि ०-काय- 
जोगि० -ओरालि० -वेउब्विय ०-तिण्णिवेद ० -चत्तारिक० -असंजद ० -चक्खु ०-अचक्खु ० 
छलेस्सा ०-भवसिद्धि ०-सण्णि :-आहारीणं वत्तव्वं । पंचिं० तिरि० अपजत्त एसु जद्ण्णिया 
हाणी कस्स ? अण्णदरो जो अद्ठावीससंतकम्मिओ तेण सम्मत्ते उन्बालिदे तस्ख जह० 
हाणी । तस्सेव से काले जदृण्णमवद्माणं | एवं मणुस-अपज् ० -सव्वए्इंदिय-सव्बबिगर्लिं- 
दिय-पाचिंदि4अपजञ्ञ ० -पंचकाय ० -तसअपज् ०-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग० -मिच्छादि ० 
.... इसप्रकार उत्कृष्ट स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । हु 

8४८०. अब जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा प्रकतियोंकी जघन्य बृद्धि किसके होती हे 
सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तायाला कोई एक मिथ्याटष्टि जीव जब सम्यक्त्वको प्राप्त होता 
है तब उसके जधन्य वृद्धि होती हे। जघन्य द्वानि किसके होती द्वे ! अद्वाईस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला जीव जब सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्वेछना कर देता है. तब उसके जधन्य द्वानि होती 
है। तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान द्वोता है । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोके 
नारकी, तिथच, पंचेन्द्रियतियच, पंचेन्द्रियतियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिथचयोनिमती, सामान्य, 
पर्यात और ख्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम 
प्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, श्रस, श्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों 
बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों बेदवाले, क्रोधादि 
चारों कषायवाले, असंयत, चक्लुद्शनी, अचक्षुदशैनी, छहों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और 
आहारक जीवोंके जघन्य हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयोप्तक जीवॉमें जघन्य हानि किसके होती है ९ जो अट्टाईस 
प्रकृतियोंड्ी सत्तावाला पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्त जीव जब सम्यकृप्रकृतिकी उद्वेलना 
करता है, तब उसके जघन्य हानि होती है । तथा उसी जीवके तदनन्तर काछमें जघन्य 
अवस्थान दोता है । इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपयोप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस रब्ध्यपयाप्त, मद्यझ्ञानी, श्रुताश्ानी, विभंग- 
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असण्णीण वत्तज्ब । 

६ ४८१, अणुदिसादि जाव सब्वद्द त्ति जहाण्णिया हणी कस्स ? जो वावीससत- 
काम्मओ तेण सम्पत्ते खबिदे तस्स जह० हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमवद्दाण । 
एवमवरगद०-आमिणि ०-सुद ० -ओहि ० -मणपज्ञ ० -संज़द ० -सामाइय-छेदो ०-परिहार ० - 
संजदासंजद ० -ओहिदंस ० -सम्मादि ०-खदय ० -वेदय ० दिद्वीण वत्तव्वं। ओरालियमिस्स ० 
जदण्णिया हाणी कस्स १ जो अटद्ठावीससंतकम्मिओ अण्णदरों तेण सम्मत्ते उब्बेलिदे 
जहण्णिया हाणी। तस्सेव से काले जहृण्णमवद्दाणं | एवं वेउज्वियामीस्स ०-कम्महय०- 
अणाहारीणं वत्तव्वं | आहार ०-आहारमिस्स ० -अकसा ०-सुदुम०-जहाक्खाद ०-अभवि ० - 
उवसम *-सासण०-सम्मामि ० जहण्णवड़्दी-हाणि-अवद्डाणाणि णत्थि । 

एवं सामित्त समत्त | 

$ ४८२, अप्पाबहुअं दुविहं जहण्णमुकस्सं च | उकस्सए पयद । दुविदो णिद्देसो 

ओघषेण आदेसेण य-। तत्थ ओघेण सब्वत्थीवा उकस्सिया वड़्ढी ४। उकस्सिया द्वाणी 


ज्ञानी, मिथ्याटष्टि और असंज्ञी जीबोंके जघन्य द्वानि और जघन्य अवस्थान कह्दना चाहिये। 
8६४८१. अनुदिशसे लेकर सवीर्थ सिद्धि तकके देबोंमें जघन्य द्वानि किसके होती है 
बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा जीब जब सम्यकूप्रकृतिका क्षय करता है तब डसके जघम्य 
हानि होती है । तथा उसी देवक्रे तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान द्वोता है । इसी 
प्रकार अपगतवेदी, मतिश्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्य यज्मानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविशुद्धिसयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्टष्टि, क्षायिक- 

सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्पन्दृष्टि जीवोंके जघन्य द्वानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये। 


ओऔदारिक मिश्रकाययोगियोंमें जघन्य द्वानि किसके होती है ? अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
सत्ताबाा जो कोई एक औदारिकमिश्रकाययोगी जीब जब सम्यकप्रकृतिकौ उद्वेलना करता 
है तब उसके जघन्य हानि होती है और तदनन्तर समयमें उसीके जघन्य अवस्थान द्ोता 
है। इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कद्दना 
चाहिये |, 

आह्वारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकर्सयत, यथा- 
र्यातसंयत, अभव्य, उपक्षमसम्यदृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि 
जीबोंके जघन्य वृद्धि, जधन्य दांनि और जघन्य अवस्थान ये तीनों ही नहीं पाये जाते हैं। 

इसप्रकार स्थाभित्वासुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


8 9८२. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे पद्क्षे उत्कृष्ट 
अल्पबहुत्वका प्रररण प्राप्त है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपघ और आदेश । 
५५ क्‍ 


४३४ अयषक्लासहिदे कसायपाहडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


अवद्माणं॑ च दोबि सरिसाणि संखेज़गुणाणि ८। एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचि० पञ्ञ ० - 
तस-तसपज ०-पंचमण ०-पंचवाच ०-कायजोगि ०-ओरालि०-तिण्णिवेद-चत्तारि. क०- 
चकक्‍्खु ०-अचवखु ? -सुक -भवसि ०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्वं । 

$ ४८३. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु उक० बढ़ढ़ी-हाणी-अवष्ठाणाणि तिण्ण 
वि तुल्लाणि ४७। एवं सव्वणिरय-तिरिव्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पांचिं०तिरि ० पञ्ञ ०-पंर्चि ०- 
तिरि०जोणिणी-देव-मवणादि जाव उवरिमगेवज़ ०-बेउव्विय ०- असंजद-पं चले ० वच्तव्वं । 
पंचिं०तिरिक्खअपज़ ० उकस्सिया हाणी अवद्बाणं च दोबि सरिसाणि | १ |१।। 
एवं मणुसअपज ०-अणुदिसादि जाव सब्वद्द ०-सव्वएडंदिय-सव्वबिगर्लिंदि य-पंचिदिय- 
अपज्ञ०- पंचकाय ० -तसअपज़ ०- ओरालियमिस्स ०- वेउव्वियमिस्स ०- कम्मइय ०- अबव- 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है, जिसका प्रमाण चार है। उत्कृष्ट हानि 
और उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनों समान होते हुए भी उत्कृष्ट वृद्धिकी अपेक्षा संख्यातगुणे 
हैं। जिनमें प्रत्यकका प्रमाण आठ है। इसीप्रकार सामान्य, पयोप्त और ख्रीवेदी इन 
तीन प्रकारके मनुष्योके तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, त्रस, त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, 
पाँचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कषायबालि, 
चह्ुदर्शनी, अचश्लुदशनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आह्दारक जीबोंके कददना चाहिये। 

विशेषा धै-यद ऊपर ही बता आये हैं क्रि उत्कृष्ट वृद्धि चार प्रकृतियोंकी और 
उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट द्वानि संबन्धी अवस्थान आठ श्रक्ृतियोंका द्वोता है, इसीलिये 
यहां पर भ्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी और उत्कृष्ट हानि तथा उत्कृष्ट अब- 
स्थान उत्कृष्ट वृद्धिसे संख्यातगुणा बताया है । यहां संख्यातका प्रमाण दो है, क्योंकि 
चारको दोसे गुणा करनेपर आठ होते हैं । 

६ ४८३. आदेशकी अपेक्षा नरकंगतिमें नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि 
और उत्कृष्ट अबस्थान ये तीनों ही समान हैं, जिनका प्रमाण चार है। इसीप्रकार सभी 
नारकी, सामान्य तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिथच, पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिय॑च 
योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, बैकियिक- 
काययोगी, असंयत और कृष्णादि पांचों लेश्यावाले जीबोंके कद्दना चाहिये |... 

विशेषाथे-ऊपर जितनी भागंणाएं गिनाई हैं उनमें अधिकसे अधिक चार भ्रकृतियोंकी 
बृद्धि, चार प्रकृतियोंकी हानि और अवस्थान द्वोता है, इसलिये यहां तीनोंको समान बताते 
हुए खनका प्रमाण चार कहा है । द 


पंचेन्द्रिय तिय॑ंच लब्ध्यपयाप्तक जीवॉमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान ये दोनों समान 
हैं, जिनमें प्रत्येकका प्रमाण एक है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे छेकर 
सर्वार्थेसिद्धितकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, उब्ध्यपर्यौप्तक पंचेन्द्रिय, पांचों 


| गा० ₹१ ) पदणिक्लेवे भर्पावहुश ४२४ 


गद०-मदि-सुद-अण्णाणि-बिदंग ०-आमिणि ०-सुद ०-ओहि ०-मणपज ०-संजद ०-सामाइय- 

छेदो०- परिद्दार०- संजदासंजद्‌०- ओद्विदंस - सम्मादि ०- खश्य ० -वेदय ० -मिच्छादि ० 

असण्णि० अणाहारि त्ति वत्तव्वं। आहद्यार०-आद्वारमिस्स ० णत्थि अप्पाबहुअं एग- 

पदत्तादों । एवमकसा ०-सुहुम ० -जद्ाकखाद ०-अमव ०-उवसम०-सासण ०-सम्मामे ० । 
एवमुकरसप्पाबहुअं समत्त । 

$ ४८४. जद्दएणए पयदं । दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 


. स्थावरकाय, त्रसरूब्ध्यपर्यापक, औदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकर्मिश्रकाययोगी, कारमेण- 
काययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्नानी, श्रवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, मनःप4यज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्ारविशुद्धिसंयत, 
संयतासंयत, अवधिद्शनी, सम्यगृदृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, 
असंज्ञी और अनाद्वारक जीवोंके कट्टना चाहिये । 

बिशेषाथे-यहों पर छब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योसे लेकर अनाद्वारकजीर्वों तक ऊपर गिनाये 
गये मागेणास्थानोंमें उत्कृष्ट द्वानि और अवस्थानकों जो पंचेन्द्रियतियंच छब्ध्यपयोप्तकोंके 
उत्कृष्ट दानि और अवस्थानके समान बताया है, इसका यह अर्थ नहीं कि जिसप्रकार 
ल्ब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिय॑चोंमें उत्कृष्ट द्दनि ओर अवस्थानका प्रमाण एक हे उसीभप्रकार 
इन सब उपयुक्त मा्गणास्थानोंमें मी उत्कृष्ट ह्वनि और अवस्थानका प्रमाण एक एक हे । 
यहां पंचेन्द्रियति4च लब्ध्यपयोप्तकोंके समान कद्दनेका प्रयोजन केबल इतना द्वी हे कि जिस 
प्रकार पंचेन्द्रियतियंच छब्ध्यपयोप्तकके उत्कृष्ट हानि और अबस्थान ये दोनों समान हैं उसी 
प्रकार ऊपर क॒ट्दी गई मागेणाओंमें मी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानकी समानता जान छेना 
आादहिये । किस मागेणामें उत्कृष्ट द्वानि और अवस्थान कितना है यह ऊपर स्थामिस्वानु- 
योगद्वारमें बठछा द्वी आये हैं । 

आद्वारककाययोगी और आह्ारकमिश्रकाययोगी जीथबोमें प्रकृतियोंकी वृद्धि और दानि- 
सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो स्थान द्ोता है आद्वारक- 
काययोग और भाह्ाारकमिश्रकाययोगके काछ तक यही एक बना रद्दता है उसमें अन्य 
प्रकृतियोंकी वृद्धि और द्वानि नहीं दोती । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, 
यथाहयातसंयत, अभ्व्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यगृदृष्टि ओर सम्यगमिथ्याइष्टि 

. जीबोंके कद्दना चाहिये । अरथोत्‌ आह्रककाययोगी और आद्यारकमिश्रकाययोगी जीबोंके 
समान इनके मी प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि सम्बन्धी अल्पयहुत्व नहीं पाया जाता है । 

इसप्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
४८४, भय जघन्य अत्पबहुत्वका प्रकरण है । उसका निर्देश दो प्रकारका दोता 


४२९ जयबकलासहिदे कप्तायपाहुरे [ प्रयडिविहती २ 


जहण्णवड़ढीद्ाणी अवद्दाणाणि तिण्णि वि तुल्लाणि । एवं सथ्वाणिरय-तिरिकख - 
पंचिंदियतिरिक्ख॒तिय-मखु सतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज़०-पंचिद्य-पंचि०- 
पज०-तस-तसपज ०- पंचमण ० - पंचवाचि ०-कायजोगि ०- ओरालिय ०-बेउन्विय ०-तिण्णि 
वेद-चत्तारिकसाय-असंजद०-चक्खु ०-अचक्खु ०-छलेस्सा ०-भवसिद्धि --सण्णि-आहारीणं 
वत्तव्व॑ | पंचि०तिरि०अपज़्र० जहण्णद्याणिअवद्याणाणि दो वि तुन्नाणि। एवं 
मणुसअपज़० -अणुद्सिदि जाव सब्वद्द ० -सव्वणएडूंदिय -सव्वविमलिंदिय- पंरचिंदिय- 
अपज ०-पंचकाय-तसअपञ्ञ ०-ओरालियमिस्स० -वेउज्वियमिस्स ० -कम्महय ० -अवगद ० - 
मदि-सुद-अण्णाण-विहंग?-आभिणि >सुद ०-ओदि०-मणपज०-संजद ० -सामाश्य-छेदो ०- 
परिहार ०-संजदासंजद- ओद्विदंसण ०- सम्मादि ०- खश्य ० -वेदय०- मिच्छादि ०- असण्णि- 
हे-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा जधन्यवृद्धि, जधन्यद्वानि 
ओर अवस्थान ये तीनों समान हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिथच, पंचेन्द्रिय 
तियेच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिय॑च, पंचेन्द्रिययोनिमती तियच, सामान्य, पर्याप्त और ख्रीवेदी 
ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकफे देव, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, श्रसपरयाप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगीं, 
ओदारिककाययोगी, वेक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असं- 
यत, चक्षुदशेनी, अचक्षुदंशेनी, छहों लेश्यावाले, भब्य, संज्ञी और आह्दारक जीवोंके 
कृददना चाहिये । 

विशेषार्थ-ज धन्य वृद्धि और जधन्य द्वानि एक भप्रकृतिकी होती है अतः यहां ओघकी 
णपेक्षा जघन्य वृद्धि जधघन्य द्वानि और जघन्य अवस्थानकों समान कद्दा है । ऊपर और 
जितनी मागंणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें जघन्य' हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं । 
इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपयोप्त, अनुदिशसे लेकर सर्वाथंसिद्धि तकके देव, सभी एक- 
न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय र्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्ध्यपयाप्त, औदा- 
रिकृमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, का्मेणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी 
श्रुवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिश्ञानी, श्रुतज्ञानी, अबधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा- 
यिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्वारविश्युद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शैनी, सम्पन्दष्ठि, 
क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यस्दष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंश्ी और अनाहारक जीवोंके कहना 
चाहिये । 

विशेषाथ-इन मागेणास्थानोंमें वृद्धि तो होती ही नहीं, हां द्वानि और अवस्थान द्ोता 
है।सो सव्वेश्र जधन्य द्वानिका प्रमाण एक है अतः यहां सबकी जधन्य हानि और अब- 
स्थानकों समान कहा है । 
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अणाहारीणं वत्तव्व । आहार०-आहारमिस्स० णत्थि अप्पाबहुअ। एवमकसाय०- 
सुहुमसांपराय ०-जहाक्खाद ०-अभवसि ०-उबसम ० -सासण ०-सम्मामि ० _वत्तव्ब । 
एवं जदृण्णप्पाबहुअं समत्त । 
एवं पदणिक्खेवो समत्तो | 

६ ४८५. वड़्ढीविदत्तीए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि सम्रुकित्तणां जाब 
अप्पाबूहुए ति। सप्युक्ित्तणाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओधेण आदेसेण य | तत्थ 
ओषेण अत्थि संखेज़भागवड्ढीद्णी ओ संखेजगुणहाणी अबद्वाणं च । एवं मणुस- 
तिय-पंचिंदिय -पंचिं ० पञ़ ० -तस- तसपज्ञ०- पंचमण ०- पंचवचि ० -का यजोगि ० -ओरा- 

लिय ०-पुरिस ० -चत्तारिक ०-चक्खु >-अचक्खु >-सुक ०-भवसि ०-सण्णि-आहारीण वत्तव्व । 
््ि आहारककाययोगी और आद्यारकमिश्रकाययोगी जीबोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि- 
संबन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकर्सयत, 
यथाझ््यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यारष्टि 
# जीवोंके कट्दना चाहिये | तात्पय यद्द है कि इन मागेणाओंमें हानि और वृद्धि तो है दी 
नहीं, केवढ अवस्थान है अतः अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता | 

इसप्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
इसप्रकार पदनिक्षेप अनुयोग द्वार समाप्त हुआ । 

६ ४८५. वृद्धिविर्भाक्तोका कथन करते हैं। उसके विषयमें समुत्कीतनासे छेकर 
अल्पबहुत्व तक ये तेरद्द अनुयोगद्वार द्ोते हैँ । उनमेंसे समुत्कीतनानुगमकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका दहै-ओघनि्देश और आदेशनिदेश । उनमेंसे ओधानिर्देशकी अपेक्षा 
संख्यातभागवृद्धि, संझ्यातभागद्वानि, संख्यातगुणद्वानि ओर अवश्थान द्वोते हैं। इसीप्रकार 
सामान्य, पयाप्त और खस्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, 
त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, पुरुष- 
बेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, चक्षुद्शनी, अचक्षुदशेनी, शुक्ललेश्याबाले, भव्य, संज्ञी 
और आहारक जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्राप्त होते समय जो द्वानि और वृद्धि और 
अवस्थान होता है बह उसके संख्यातवं भाग हे या संख्यात गुणा, इसका बिचार वृद्धि 
विभक्तिमें किया गया है। यद्यपि हानिकी अपेक्षा सेख्यात भाग हानि, संल्यातगुण द्वानि 
और इनके अवस्थान संभव हैं, क्योंकि क्षपक जीबोंके दो प्रकतिक विभक्तिस्थानसे एक 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय या ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्ति- 
खानके भाप्त दोते समय संझ्यात गुगदह्ानि और उसका अवस्थान होता हे तथा शेष 
हानियां और उनके: अबस्थान संझुथत भाग द्वानि रुप ही दोते हैं। पर वृद्धिकी अपेक्षा 
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४४८०६, आदेसेण णेरईएसु अत्थि संखेजमागवड़ढी-हाणी-अवद्टाणाणि । एवं 
सब्वणिरय-तिरिक्ख-पंचि ० तिरिक्सतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-वेउवज्विय ०- 
हत्थि ०-णवुंस ०-असजद ०-पंचलेस्स।० वत्तव्वं | पंचिंदियतिरिक्वअपज० अत्थि संखेज- 
मागहाणी-अवद्दाणाणि । एवं मणुस्सअपञज्ञ ०-अणुदिसादि जाव सब्वद्य ०-सव्वएइंदिय- 
सव्वविगलिंदिय-पंचिदि य-अपज ०-पंचकाय ०-तसअपज्ञ ० - ओरालियमिस्स ० -वेउ व्वि य- 
मिस्स ०- कम्महय ० - मदि-सुद अण्णाण- विहंग० - परिहार ०- संजदासंजद ०- वेद्य ० - 
मिच्छादि ०-असण्णि ०-अणाहारीग वत्तव्व । आह्वार ० आहारमिस्स० णत्थि समुक्ित्तणा, 
वढढी-दाणीदि विणा अवद्याणाभावादों | अथवा अत्थि वड़ढी-हाणीणिरवेक्ख 


संख्यातभागवृद्धि और उसका अवस्थान ही सम्भव है, क्‍योंकि २०७, २६ और २७ 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे २८ शअ्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त दोनेपर संख्यातर्वें भाग प्रमाण 
क्रमश: ४७, २े और £ प्रकृतिकी ही वृद्धि होती है । ऊपर जितनी भी मार्गणाएं गिनाई 
हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथनको ओघके समान कद्दा है । 
आगे आदेशकी अपेक्षा भी जहां जो वृद्धि द्वानि और अवस्थान कहा हो उसे इसीप्रकार 
घटित कर लेना चाहिये । 

४$ ४८६. आदेश्षकी अपेक्षा नारकियोंमें सझयात भागबृद्धि, संख्यातभागह्ानि और 
इनके अवस्थान द्वोते हैँ | इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तियच, पंचेन्द्रिय ति4च, पर्याप्त 
: तियंच्र और योनिंमती तिथच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम अ्रबेयक तकके 
देव, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और प्रारंभके पांच लेश्यावाले 
जीबोंके कहना चादिये। तात्पये यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यात गुणद्ञानिको छोड़ 
कर शेष सब पद दोते हैं । 

पंचेन्द्रिय तियच छब्ध्यपर्याप्रकर्में संस्पातभागद्वानि और अबस्थान ये दो स्थान 
दोते हैं। इसीप्र ।र मनुष्यलब्ध्यपयाप्त, अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देव, सभी 
एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, 
ओऔदारि्किमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणक्राययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
विभंगनज्ञानी, परिहारविशुद्धिसेयत, संयतासंयत, वेद्कसम्यग्दष्टि, मिथ्यादष्टि, असंज्ञी और 
अनादह्टारक जीवोंके कहना चाहिये । तात्पय यह है कि इन मागेणाओंमें ससख्यातभागहानि 
और अवस्थान ही द्वोते हैं, क्योंकि इनमें भुजगार विभक्ति नहीं पाई जाती । 

आह्वारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके समुस्कीतना नहीं है, क्योंकि 
वहां स्थानोंकी वृद्धि और द्वानि नहीं पाई जाती है और इनके न पाये जानेसे वहां इनका 
अवस्थान नहीं दो सकता है । अथवा उक्त दोनों योगवाछे जीवोंमें वृद्धि और द्वानिकी 
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: तत्तियमे्तावद्ठाणस्स विवाकवय चादों। एवमकसा०-सुहुमसांप ०-जहाक्खाद० अभमब०- 
उवसम०-सासण >-सम्मामि ० वत्तव्वं। अवगद० अत्थि संखेज़मागहाणि-संखेजशुण- 
हाणी-अवद्दाणाणि । एवमामिणि०-सुद ०-ओहि०-मणपज्ञ ०- संजद०-सामाइयछेदो ० - 
ओहिदंसण ०-सम्मादि०-खह्यसम्मादिष्टि त्ति वत्तव्व॑ । 

एवं सम्मुकित्तणा समत्ता । 

$ ४८७. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
संखेज्ज भागवड़ढी-हाणि-अवदह्ा णाणि कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादिद्ठिस्स भिच्छादिषद्विस्स 
वा । संखेज्जगुणहाणी कस्स ? अण्णदरस्स अणियटष्टिक्ववयस्स | एवं मणुसतिय- 
पंचिदि य-पंचिं ० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ० -पंचमण ०-पंचवाचे ० - कायजोगि० -ओरालिय ०- 
पुरिस०-चत्तारिक ० -चक्खु ०-अचवखु ०-सुक०-मवसिद्धिय ०-सण्णि ०-आहारीणं वत्तव्वं | 
ह अपेक्षाके बिना तावम्मात्र स्थानोंकी विवक्षासे समुत्कीतना हे । इसीप्रकार अकषायी, । 
सुक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, अभव्य, उपशमसम्यम्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि 
और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये | तात्पय यह है कि उक्त मागेणाओंमें जहां 
जो स्थान है वही रहता है वृद्धि ओर हानि नहीं होती, अतः यहां वृद्धि, हानि और 
अवस्थानका निषेध किया है । अब यदि इन मार्गणाअमें वृद्धि और हानिके बिना 
अवस्थान स्वीकार किया जाय तो जहां जो स्थान होता है उसकी अपेक्षा अवस्थान स्वीकार 
किया जा सकता है। तथा उपशमसम्यग्टृष्टि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं 
करता हस अपेक्षासे यहां उपशमसम्यम्दृष्टिके ह्वनिका निषेध किया है । 

अपगतवबेदी जीवोंमें सख्यातमागदहानि, संख्यातगुमहानि और अवस्थान ये स्थान 
हैं। इसी प्रकार मतिश्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, अवधिद्शनी, सम्यरदूष्टि और शक्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना 
चाहिये । 

इस प्रकार समुत्कीतना समाप्त हुई । 

६४८७. खामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा संझयातभागवृद्धि संझ्यातमाग हानि और अवस्थान 
किसके होते हैं ? किसी मी सम्यग्टष्टि या मिथ्यादृष्टि जीबके द्वोते हैं। संख्यातगुणद्ानि 
किसके दोती दे ? किसी भी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती क्षपक जीवके दोती है । इसी 
प्रकार सामान्य, पर्याप्र और ख््रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंके और पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्त, श्रस श्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, 
पुरुषवेदी, क्रोधादि चारों कषायबाले, चक्कुदशनी, अचश्लुदशेनी, शुल्ललेश्यावाले, भव्य, संझ्ली 
और आद्वारक जीवोंके कट्दना चाहिये । 
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8 ४८८. आदेसेण णेरईण्सु संखेज्जमागवड्ढी-हाणी-अवद्ठाणाणि कस्स ? अण्णद० 
सम्परादिद्विस्स मिच्छादिध्टिस्स वा । एवं सव्वणिरय-तिरिक्ख ०-पंचिं०तिरिक्ख तिय-दे व- 
भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज ०-वेउव्विय ०-इत्थि ०-णत्रुंस ०-असं जद ०-पंचले० बतथ्व॑ । 
पंचिं०तिरि ०अपज॒० संखेज़भागहाणि-अवद्याणाणि कस्स ? अण्णद७ । एवं मणुस- 
अपज ०-अणुद्िसादि जाव सब्बह०-सव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पांचिंदिय अपज्ञ०- 
पंचकाय-तस अपज०-मदि-सुद अण्णाण -विहंग ० - परिहार ० -संजदा सं जब्‌-वेद य ० -मिच्छा०- 


.. विशेषाथे-संख्यातगुणहानि ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्तिस्थानके 
प्राप्त होते समय और दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानके प्राप्त दोते समय द्वी द्योती 
है। और ये विभक्तिस्थान क्षपक्र अनिवृत्तिकरणमें द्वी होते हैं। अतः संख्यातगुणद्वानि क्षपक 
अनिवृत्तिगुणस्थानवाक्षे जीवके होती है यह कहा हे । तथा संख्यातभागद्वानि और संख्यात 
भागवृद्धि मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके सम्भव है, क्योंकि छब्बीस 
या सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा जो मिथ्यादृष्टि जीव प्रथेमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त 
करता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके पहले समयमें अद्वाईस प्रकृतियाँकी सत्ता देखी 
जाती है। अतः सम्यग्टष्टिके संख्यात भागवृद्धि बन जाती है। इसीप्रकार चौबीस विभक्ति- 
स्थानवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वको प्राप्त द्ोता है उसके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके 
पहले समयमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता देखी जाती है, अतः मिथ्यादड्टिके मी संझयात- 
भागवृद्धि बन जाती है । तथा मिथ्यादृष्टि और सम्यग्टष्टिके संख्यातभागद्वानिका कथन 
. सरल है। अतः उसका विचार कर खुलासा लेना चाहिये। इसीप्रकार जिस बृद्धि या हानि 
सम्बन्धी अवस्थान हो डसका मी कथन कर लेना चाहिये। ऊपर जितनी मी मागेणाएं 
गिनाईं हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथनकों ओघके समान कह्दा है । 

६ ४८८. आदेशकी अपेक्षा नारकियोमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि और 
अवस्थान किसके होते है ? किसी मी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नारकीके होते हैं । इसी- 
प्रकार सभी नारकी, सामान्य तिथच, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय पयोप्त तिय॑च, पंचेन्द्रिय 
योनीमती तियंच, सामान्यदेब, भवनवासीसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, वेक्रियिक 
काययोगी, ख्रीवेदी, नपुसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि पांच लेश्यावाले जीबोंके कष्ट ना 
चाहिये । तात्पये यह है कि इन मागेणाओंमें संझयातगुणद्वानि नहीं पाई जाती है । तथा 
संख्यातभागबृद्धि सख्यातभागहानि और अवस्थानका खुलासा जिस प्रकार ऊपर किया है 
उस श्रकार कर लेना चाहिये । द ; 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्तकमें संस्यातभागह्यानि और अवस्थान किसके द्वोते हैं * 
किसी भी जीबके द्वोते हैं। इसीप्रकार लरब्ध्य पयोप्तक मनुष्य, अनुविशसे जेकर स्वोर्थ- 
सिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकुलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय उम्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावर- 
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अधश्णीण वत्तव्वं। ओरालियमिस्स ० संखेजमागहाणी-अपषटाणाणे कस्स १ अण्ण० 
समभ्भादि० मिच्छादिद्विस्सं वा। एवं वेउव्वियमिस्स०-कम्मइय०-अणादारीण। आदार०- 
आहदारमिस्स" अवद्दयाण कस्स ?* अण्णद० । एवमकर्साय०-सुहुम०-जदाक्खाद० 
अभमष०-उवसम ०-सासण >-संस्मामि० वत्तव्वं। अवग॒द० संखेजमागहाणीसखे० 
मुणहाणीओ अधपद्यण च कस्स ? अण्णद० खबयस्स | आमिणि०-सुद ०-ओहि० 
मणपञज ० संखेजमा० हाणी-संखे० सुणहाणीअवद्दाणाणं ओघमंगो । एवं संजद्‌०- 
सामाइय-छेदो ०-ओहिदस ० -सम्मादि०-खश्य ० वत्तव्वं । 
एवं सामिच समत्ते । 
काय, तअ्सलब्ध्यपयोप्त, मत्यक्षानी, श्रुताज्ञानी, विभंगश्ञानी, परिष्ारविशुद्धिसयत, संयता- 
संयत, वेदकसभ्यग्टष्टि, मिथ्यादृष्टि, और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । तात्पये यहे है 
कि इन मा्गणाओंमें अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईइस और सत्ताईससे छुब्बीस विभक्ति- 
स्थानोंका प्राप्त होना ही सम्भव है । अतः इनमें सख्यातआगहानि और उसका अवस्थांन 
ये पद ही सम्भव हैं । 
ओऔदारिक॑ मिश्रकाययोगी जीबोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थान फिसके द्ोते हैं? 
किसी भी सम्यम्टृष्टि या भिथ्यादृष्टि जीवके द्वोते हैं। इसीग्रकार ब्रेक्रियिकमिं्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी और अनाहद्वारक जीवोंके कद्टना चादिये। तांत्पय यह है कि इन भागे- 
णाओंमें २८ से २७, २७ से २६ और २२ से २१ विभक्तिस्थानोंका प्राप्त होना सम्मय 
है। अतः इनमें भी सख्यातभागहानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं । 
आद्ाारककाययोगी और कआह्ारकसिभ्रकाययोगी जीबोमें अवस्थान किसके द्वोता है ९ 
किसी भी जीवके होता है। इसीप्रकार अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत, यभाव्यात॑- 
संयत, अभब्य, उपशमसम्यग्टष्टि, सासादनसम्यर्दृष्टि और सम्यगूमिथ्यादृष्टि ओबोंके 
कटटना चाहिये। तात्पये यह है कि इन मागेणाओंमें प्रकृतियोंकी हानि और वृद्धि नहीं 
होती अतः एक अवशस्थान पद ही कहा है । यद्यपि उपश्मसम्यम्दृष्टि जीब अनम्तामुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना करता है, ऐसा भी उपदेश पाया जाता है। अतः इसके संख्यांद- 
भागद्वानि सम्भव है पर उसंकी यहां विवक्षा नहीं की है । अपगतवेदी जीवोंमें संस्यात॑- 
भाराद्यानि, संख्यातगुणद्वानि ओर अवस्थान किसके द्वोते हें? किसी भी क्षपकके दोते हैं । 
. मतिश्वानी, श्रतज्ञानी, अवधिक्षामी और मनः पर्येयज्ञानी जीवोंमें संस्यावभागहांनि, 
सदबयातगुणहानि और अवस्थान ओघके समान जानना चाहिगे। इसीमकार सयत, सांमों- 
ग्रिकसंभत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी सम्यर्दृष्टि और कायिकरसम्यस्दृष्टि औीवेकि 
कहना चाहिये । 
५९ द 
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६ ४८६. कालाखुगमेण दुबिहो (सो ओबेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
संखेजमागवढ्टी संखेअगुणदाणीओ केवचिरं कालादों होंति ! जहण्णुकस्सेण 
एगसमओ । संखेजमागहाणी० जह० एगसमओ उकक० वेसमया ! अवष्ार्ण विविदो 
अणादि-अपजवसिदों अगादिसपञज्वसिदों सादिसपज़बसिदों चेदि | तत्थ जो सो 
सादिसपञ़्वसिदों तरस जह० एगसमओ, उक्क०अद्भपोग्गलपरियटटं देखण । एवम- 

चकखु ० भमवसि० | णवरि भवसि० अणादि-अपजवसिदं णत्यि । | 

६ ४८२. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो भ्रकारका है-ओघनिर्देश और आंदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संझयातसागबवृद्धि और संसयातगुणद्ञानिका कितना 
काल है। इन दोनोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । संख्यातभागद्वानिका 
जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थान तीन प्रकारका है-- 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । उनमेंसे जो सादि-सान्त अबस्थान है. 
उसका जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाठ कुछ कम अधपुद्टलपरिवतेनप्रमाण है । 
इसीप्रकार अचक्षुदशनी और भमठ्यजीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भठय- 
जीषोंके अनादि-अनस्त अवस्थान नहीं द्वोता दे । 


विशेषार्थ-यहां एक जीबकी अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि आदिका काल बतलाया है। 
संख्यातभागवृद्धि और संसख्यातगुणद्वानिके होनेके पदचात्‌ दूसरे समयमें पुनः संख्यात- 
भागवृद्धि और संख्यातगुणद्वानि नहीं होती। अतः इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक 
समय कद्दा है। जो जीव नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ा है वह पहले 
समयमें स्त्रोवेदका और दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करके क्रमशः १२ और १९१ 
प्रक्तिक स्थानवाढा होता है। अतः संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काछ दो समय बन जाता 
है। इसका जधन्य फाछ एक समय पूर्वबत्‌ जानना। तथा जो जीव सम्यक्त्व या सम्यग- 
मिथ्यात्वकी रद्धेहना करके एक समय तक मिथ्यात्वमें रहा और दूसरे समयमें प्रथमोष- 
शमसम्यरइष्टि हो गया उसके अवस्थानका जघन्य काछ एक समय प्राप्त दोता है। तथा जिस 
जीवने अधपुद्टलपरिवतेनप्रमाण काछके पहले समयमें सम्यकत्वको प्राप्त किया और अति- 
रुघु अस्तमुंहूते काठ तक सम्यक्त्वके साथ रद कर जो जीव मिथ्यात्बमें चक्ा गया। 
पुनः वहां पल्‍्यके असंझयातवें भाग्रमाण काछके द्वारा सम्यक्थ्थ और सम्यम्मिथ्यात्थकी 
रद्ेलना करके छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्ता बाठा हो गया । और जब अर्धपूद्रछ परिवतन- 
प्रभाण कालमें अन्तमुंहृर्त शेष रह गया, तब पुनः सम्यकत्यको प्राप्त करके अद्वाईस प्रक्ृ- 
तियोंकी सत्ता बाढा हो गया उसके आदि और अस्तके दो अन्तमुहृते और पल्यके असं- 
झयातव भाग प्रमाण काछसे कम अधेपुद्रठऊपरियतेन प्रमाण कार तक छुडबीस विभरि- 
स्थानका अवस्थान देखा जाता हे । अतः अवस्थानका उत्कुष्ट काऊं कुछ कम अभेपुद्धक- 
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$ ४६०. आदेसेण णेरइएसु संखेजमागबददीदाणीण कालो जहण्णुकस्सेज- 
एगसमओ । अवट्टा० केवचिरं० ! जह० एगंसमओ-उक० तेच्ीससागरोबमाणि । 
पढ़मादि जाब सत्तामि ति एवं चेव | णवरि अवद्याणस्स जदण्णेण एगसमओ, उक्क० 
सग-सगुकस्सद्दिदीओ । तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिं"विगस्स संखेशमागवदढीहाणीपं 
णारयमंग्रो । अवद्टठाण० जह० एगसमओ, उछक० सगसगुकस्सट्टिदीओ । पंचि० 
विरि० अपज० संखेजभागद्ाणी० जदृण्णुकस्सेण एग्समओ । अवष्टि० जह० 
एगसमओ, उक० अंतोम्मु०। एवं मगुस्सअपञ्ञ ०- पंचिदियअपज़्०- ठसअपज ० 
ओरालियमिस्स ०-वेठाव्वयमिस्स ० वच्तव्वं । 

5५४६१. मणुस-मणुसपञञ० संखेजभागद्राणी-संखेजमागवद्ढी-संखेअगुणद्ाणीण 

परिवतेनप्रमाण कद्दा हे । द 

$ ४५०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संझपातभागबृद्धि और सस्यातभागद्वानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय है। तथा अवस्थानका काछ कितना दे? अवस्थानका 
जघन्यकाछ एक समथ और उत्कृष्ट काठ तेतीस सागर है। 

विशेषाथैे-नरकमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल तेंतीस सागर उसीके प्राप्त द्ोगा जो 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सतचाबाठा जीव नरकमें जाकर या ठो वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाज्ा होकर दी रहे या जो छब्बीस प्रकृतियोंकी सच्ाबाढा जीव 
नरकमें जाकर निरन्तर छुब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा द्ोकर ही रहे। शेष कथन सुगम हे । 

पहली प्रथ्वीसे लेकर सातबीं प्ृथ्वी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी 
विशेषता दे कि प्रथमादि प्रथिवियोंमें अवस्थानका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्काऊ 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सामास्य तिय॑ंच और पंचेन्द्रिय आदि तीन भ्रकारके 
तिय॑श्वोंके संख्याठभागइृद्धि और संस्यातभागद्वानिका जधन्य और उत्कृष्टकाढ नारकियोंकें 
समातल है । तथा अवश्थानका जघन्यकाऊ एक समय और उत्कृष्काश अपनी अपनी रत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण दे । तात्पये यह है कि जिस मागेणामें निरस्तर रहनेका जितना रत्कुष्ट कार 
कहा है तस्प्रमाण वहां अवस्थानका रुश्कृष्टकाल है शेष कथन सुगम है। 

पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपयोप्तकों में संख्यातभागद्ानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्यकाऊ एक समय और उत्कृष्काल अम्तमुंहते 
है। इसीप्रकार रूब्ध्यपययौप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्र, श्रसलब्ध्यपयोप्त, औदारिक- 
मिश्रकाययोगी और वैक्तियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके कहना चाहिये। दास्‍्पर्य यह हे कि 
.. इन भागेणाओंमें जीवके रदनेका उत्कुष्काल अम्तसुंहूर्त हे। अतः इनमें अवस्थानका रात्कूड 
. काल अन्तमुहूर्त कहा है।... है 

3४९१. सामान्य मनुष्य और पयोत्त मनुष्योंमें संस्यातभागद्वानि, सेस्यादभआय- 
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मोघभंगो । अवद्ठिं० जह० एंग्समओ, उक्क० तिण्णि पलिदोबमाणि पृथ्वक्रोडिपुधत्ते- 
णव्महियाणि | एवं मणुस्सिणी० । णचरि० संखेज्जमागहाणी० जह्णुक० एगसमओं । 
देवा ० णारगर्भगो । मवणादि जाव उररिमगेवज्ज० संखेज्जमागवद्ढिहाणी० णारग- 
मेंगो । अवद्दाणं के० ” जह० एगसमओ, उक० सगसगुकस्साटरैदी । अणुददिसादि 
जाव सब्वद् ० संखेज्जमागद्राणि० जदण्णुक>” एगसमओ, अवद्ठा० जह० एमसमओ, 
उक० सगट्टिदी । 

$४६२,एडंदिय-बादर ०-सुहुम ० तेसि पञ्तत्तद-अपज्जत्त “-विगलिंदियपज्जत्ापज्जत्त- 
पंचकाय-बादर-बादरपज्जत्तापज्जत्त - सुहुम - सुहुमपज्जतापज्जत्त० संखेज्जभागद्वाणीए 


आय की 


वृद्धि और संख्यातगुणद्वानि इन तीनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओषके समान है। तथा 
अवस्थितका जघन्य काठ एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि प्रूथक्त्वसे अधिक तीन 
पल्‍्य है । हसीप्रकार स्रीवेदी मनुष्योंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि द्रीवेदी 
मनुष्योंके संख्यावभाग दहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय है । 

विशेषाथे-सामान्य और पयाप्त मनुष्योंमें सख्यात भाग द्वानिका उत्कृष्ट काल दो 
समय नपुंसकवेदके डदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके ही घटित करना चाहिये । 
किन्तु ख्रीवेदके उद्यवाले मनुष्योंको दी स्लीवेदी मनुष्य कद्दते हें । अतः इनके संस्यात 
मागद्वानिका उत्डृष्ट काल्न दो समय नहीं प्राप्त होता क्योंकि ये जीव नपुंसकवेदुका क्षय दो 
जानेके पञ्माव अन्तेमुद्दृत कालके द्वारा द्वी स्रीवेदका क्षय करते हैं । अत: इनके संस्यात 
भागद्वानिका उत्कृष्ट काछ एक समय ही क्राप्त द्वोता हे । तथा उक्त तीन श्रकारके मनुभ्योंके 
अषस्थानका उत्कृष्ट काल जो पूेकोटि प्रथक्त्से अधिक तीन पल्य कह्दा है बह उनके उस. 
पर्योयके साथ निरन्तर रहनेके सत्कृष्ट काछकी अपेक्षासे कद्दा हे । शेष कथन सुगम हैः | 

सामान्य देवमिं संख्यातभागबूद्धि आदिका काल नारकियोंके समान कट्टना चाहिय्े। 
मत्ननवासियासे लेकर उपरिम प्रेवेग्रक तकके देवोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यतभ्तम- 
हानिका काल नारकिय्रोंके समान हे । शक्त देवोंमें अवस्थानका काठ किवमा है ? अब- 
स्थाऩका जघन्य काछ एक समय और छत्कृष्ट काठ अपनी अपनी स्थितिप्रमाण होता है । 
अन्ुदिशसे छेकर सवा थस्रिद्धितकके देवोंमें ससयातभागइानिका जघन्य और रत्कृष्ट काऊ 
एक. समग्र हैे। तथा अवस्थानका जघन्य काल- एक सम्॒य: और उत्कूह- कार अपनी भषनी 
स्थ्रिदिप्रमाण हे-। 


$.9 ९२. सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्र, बादर एके: 
सिद्रय अपयोत, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सुक्ष्म एकेन्द्रिय अप्रथोप्त, विक- 
उत्नय तथा इनके पत्मप्त ओर अपयरेप, पांचों स्थावर काय; तज्ञा इसके बादर और आादरोंके 
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जह० उक्त० एगसमओ । अवष्टा० जह० एगसमओ, उक्त सगसगुकस्सहिदी । 

पंचिंदिय ०-पंचिं० पज्ज०- तस ०- तसपज्ज ० संखेज्जमागवद्टीदाणीसंखे ज्जगुणदाणी ० 

ओषमंगो । अवट्टा० कें०  जह० एगसमओ, उक० सगद्टिदी | पंचमण ०-पंचवचि०- 

संखेज्जमागवद्ढीदाणी-संखेज्जगुणहाणि > ओषमंगो । अवद्दा० जद० एगसमओ 
अंतोघ्न० । 

$ ४६३. कायजोगि० संखेज्जमागवर्ड्ढीहाणी-संखेज्जगुणद्वाणी ० ओषभंगो । 
अवष्टा० जह० एयसमओओ, ठक्क० अणंवकालमसंखेज्जपोग्गलपरियद्ट । एवमोरालि०। 
णवरि० अबड्भा० जह० एगसमओ, उक० वावीसवाससहस्साणि देखणा।णि । वेउव्विय ० 
णारगमंगो । णबरि अवहा० उक० अंतोज्च० । आदह्वार० अवड्टोा० के० । जह० एग्र- 

समओ, उक० अंतोश्मुहुत्त । एचमकसाय ०-सुहुम ०-जहाकखाद० वत्तव्यं | आहारमिं० 
पयोप्त अपयोप्त, सूक्ष्म पांचों स्थावर काय तथा इनके पर्योप्त और अपयीप्त भेदोंमें संख्यात- 
भागद्वानिका जधम्य और उत्कृष्ट का एक समय है । तथा अवस्थानका जघंन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोौप्त, त्रस और त्रसपयोप्त जीबोमें संह्यावभागशद्धि, संस्यात- 
भागद्वानी और संख्यातगुणद्यानीका काल ओघके समान है। इन जीबोमें अवस्थानका काढ 
कितना है ? जधस्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काठ अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । 

पांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोंगी जीवोंके संखझयातभागवृद्धि, संख्योतभागहानी 
और संस्यातगुणद्वानिका कार ओघके समान हैं। तथा अतस्थानका जघन्य काठ एक 
सखसय और उत्कृष्ट काल अन्तमुह्ते हे । 

8-9: ३. काययोगी जीवॉके संख्यातमागइृद्धि, संख्यातभागद्दानि भौर संरूयात- 
गुणद्वानिका काठ ओघके समान है । तथा अपस्थानका जभन्य कांठ एक समय और 
उत्कृष्ट फकाछ अनन्त काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्ट छ परिवतेन है । काययोगियोंके 
समान औदारिककाययोगी जीवोके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल क्रददना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि औदारिक काययोगी जीवोंके अवस्थानकां जघन्य काल एक समय 
और उत्डृष्ट कार कुछ कम बाईस दृजार यप दहै। वेक्रियिककझाययोगीजीवोंके संरुयावभाग- 
वृद्धि आंदिका कार जिसप्रकार नारकियोंके कद्दा हे उसप्रकांर जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट काल अम्तमुंहृत हे । आद्वारकंकाययोगी जीबोंफे 
अवेस्थानंफा काल कितना है ? इनके अवस्थांनका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट 
का अस्तरमुहरते हे। इसीप्रंकार अकपायी, सूश्मसांपरायिकसंबत और यथारुयांतर्सयत 
जीवीके अवस्थानंका काठ कटने चाहिये । आदह्ाारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थानका 
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अवद्या० जहण्णुक० अंतोम्मु०। एवम्ुवसम० सम्मामि० । कम्मइय० संखेज्जभाग- 
हाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अवट्टा० जह० एगसमओ, उक० तविण्णि समया । 

. ६ ४६४- इत्थि० संखेज्जभागवद्ढी-दाणि० जहण्णुक० एग्समओ । अबद्दा० 
जह० एगसमओ, उक० सगुकस्सद्विदी | एवं णयुंस० वक्तव्य | पुरिस० संखेज्ज- 
भागवदढीदाणि-संखेज्जगुणद्वाणि ० जहण्णुक० एगसमओ । अवद्वा० जद्द ० एमसमओ, 
उक० सगुकस्सहिंदी । अवगद० संखेज्जमागद्दाणी-संखेजगुणहाणी० जहण्णुक० 
एगसमओ । अवद्टा० जदद० एगसमओ उक० अंतोमुड्दत । चत्तारिकसाय० 
मणजोगिमंगो । 

६ ४६५. मदि-सुदअण्णाण० संखे० भागहाणि ० जह्णुक० एग्समओ । अवद्दा० 
ओषमंगो । एवं मिच्छादिद्दी ० । विहंग ० संखेज्जमागद्ाणी ० जदण्णुक० एयसमओ | 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । इसीप्रकार उपशमसम्यग्टष्टि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टिजीबोंके कह्दना चाहिये । कार्मणकाययोगी जीबोंके संझ्यातभागद्ानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काठ एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काठ एक समय और उत्डृष्ट काढ 
तीन समय है । 

: विशेषाथ-एक जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें अनन्तकाल ठक रद्द सकता है और वहां 
एक काययोग, ही द्वोता है अतः काययोगमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल अनन्त कट्दा है। तथा 
ओऔदारिककाययोगका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहत्र कम बाईस दजार वर्ष है। अत३ औदारिककाय- 
योगमें अवस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम बाईस हजार ब्ष क॒टद्दा हे । 

४ ४९४५. ख्रीवेदी जीवॉके संझ्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिका जधम्य और 
. हउत्कृष्टका एक समय है। तथा अवस्थानका जधन्यकाज्ञ एक समय और उत्कृष्टकाढ 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हे । इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीबोंके कट्टना चाहिये। पुरुषबेदी . 
जीवोंके संस््यातभागवृद्धि, संख्यावभागद्वानि और संसछ्यातगुणद्ञानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्डृष्टकाल अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदियोंमें संख्यातभागद्यानि और संखूयातगुणद्वानिका जघम्य 
और उत्कृष्ट काठ एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अम्तमुहर्त है । 

चारों कषायवालते जीवोंके .संस्यातभागवृद्धि आदिका कार जिसप्रकार मनोयोगियोंके 
कहा है उसप्रकार जानना चाहिये । 

8६ ४९५. मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीबोंके संझुयातभागहानिका जधम्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अबवस्थानका कार ओघके समान है। इसीप्रकार मिभ्या- 
दृष्टि जीबोंके कहना चाहिये। विभज्ञक्षानी जीबोंके संझुयावभागद्वानिका जघन्य और 
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अवद्दा० जह० एगसमओ, उक्त तेच्ीस-सागरोवमाणि देखणाणि । आभिणि ०-सुदं ०- 
ओदि० संखेज्जभागहाणि-संखे 'गुणदाणि० ओघमभंगो । अबद्टा० जद्० अंतोष्नहुत्त 
उकक ० छावद्धि सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एवमोहिदंस०-सम्मादेद्दी० । मणपउ्ज० 
संखे० भागहाणि-संखे० गुणहाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अवद्या० जह० अंगो- 
मुदुस, उक० पुव्चकोडी देखणा । 

६ ४६६. संजद० संखे० भागदाणि-संखे” गुणहाणी० ओघमर्मगो । अबट्दा ० 
मणपञव० भंगो । एवं सामाइयच्छेदो” । णवरि अवड्डा० जह० एगसमओ | 
परिद्दार० संखे० मागहद्ाणि० जहण्णुक० एयसमओ । अवष्ठा० जह० अतोमुहुत्त, उक० 
पुष्वकोडी देखणा ! एवं संजदासंजद०। असंजद० मदि० भंगो । णवरि संखेजभाग- 
वढ़ढी ० जहण्णुक ० एग्समओ । चक्खु ० तसपञ्त्तभंगो । 

६ ४६७. पंचले० संखे० भागवड्ढी-हाणी” जहण्णुक० एगसमओ ॥। अबद्दा० 
उत्कृष्टकाल एक समय हे। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काठ कुछ 
कम तेतीस सागर है । 

मतिशझानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके संस्यातभागहानि और संख्यातगुण- 
हानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तमुहूर्त ओर उत्कृष्ट 
काल साधिक छथासठ सागर है। इसीप्रकार अवधिदशनी और सम्यरदृष्टि जीबोंके कट्दना 
चाहिये। मनःपर्ययक्षानी जीवोंके संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा. अवस्थानका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल 
कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 

६ ४८६. संयत जीवोके संख्यातभागद्दानि और संख्यातगुणद्वानिका कार ओधघके 
समान है । तथा अवस्थानका काछ मनःपर्ययज्ञानियोंके अवस्थानके काछके समान है । 
इसीप्रकार सामायिकसंयत और छेदोपरथानसंयत जीवबोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इनके अवस्थानका जघन्यकाल एक समय है। परिहारविशुद्धि संयत जीबोंके संख्या- 
तभागहानिका. जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है | तथा अवस्थानका जघम्य काल 
अन्तमुंहुते और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पृवेकोटि है। इसीप्रकार संयतासंयत जीवोंकि 
कद्दना चाहिये। असंयत, जीबोंके संख्यातभागबृद्धि आदिका काल जिसप्रकार मत्यब्वानी 

जीबोकि कट्दा है उसप्रकार जानना चाहिये ।'इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभाग- 
वृद्धि भी होती है, जिसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। चक्षुदशनी जीबोंके 
संख्यावभागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार श्रसपयोप्त जीवोंके कद्दा है उसप्रकार जानना 
. चाहिये । क्‍ 
. ६४६७. कृष्ण आदि पांचों लेश्याबात्षे जीबोंके संस्यावभागवृद्धि और संरुवांठभाग- 
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जह० एयसमओ उक० समसशुकस्सहिदी । सुक० संखे० भागत्रदढीदणी-संखे० 
गुणदाणि० ओघभगो । अवद्या० जहं> एमसमओ उक० तेच्तीस सामरो० सादिरे 
काषणि | अभव० अंबष्टा० के० * अणादिअपञ्अ० । खह्य ० संखे० भागद्ाणि-संखे० 
गुणदाणि> ओघमंगो । अवद्ठा० जह० अंतोम्मु० उक० तेत्तीस-साग० सादिरेयाणि । 
वेदग० संखे” भागद्दाणि० जदण्णुक>० एगसमओ । अव्टि० जह० अंतोज्च०, उक्क० 
छावद्टि सामरो० देखणाणि | सासण ० अवद्दा ० जह० एगस्मओ, उक० छावलिया० । 
सण्णि० पूरिसमंगो |-णवरि संखेज़मागहाणि ० उक० बेसमया । असण्णि० एड्ंदिय- 
मंगो । आहारि० संखेजमागवड़्ढोहाणी-संखेजगुणहाणि० ओघमंगों। अबद्ठि ० 
जद ० एगसमओ, उक० अंगुलस्स असंखे> भागो । अणाह्दारि० कम्महयमंगो । 


एवं कालाजुगमो समत्तो । 


'हानिका जधन्य और उत्कृष्ट काह एक समय है। तथा अवस्थानका जधन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। शुक्लक्षेश्याबाले जीवोंके संख्या- 
तभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणदानिका कार ओघके समान है । तथा 
इनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 
अभव्य जीबोंके अबस्थानका काल कितना है ?! अनादि-अनन्त है । 

क्षायिकसम्यगृशष्टियोंके संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणहानिका काछ ओघके 
समान है। तथा अबस्थानका जघन्य काल अन्तमुहते और उत्कृष्ट कार साधिक तेंतीस 
सागर है। वेदकसम्यग्टशष्टियोंके संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ॑ं एक समय 
है। तथा अवस्थितका जघस्य काल अन्तमुह॒ते और उत्कृष्ट काठ कुछ कम छषासठ सॉर्गर 
है। सासादनसम्यग्रृष्टियोंके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
छद आबली है। 

.. संज्ी जीबोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिस प्रकार पुरुषबेदी जीवोंके कहा है 
खसप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट 
काल दो समय है। असंज्ञी जीवोंके जिसप्रकार एकेन्द्रियोंके संख्यावभागद्वांनि आदिका 
कांछ कहा है उसप्रकार जानना चाहिये । 

आद्वारकजीबोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणहानिका काल 
ओघके समान है। तथा अवस्थितका जधन्य का एक समय और उत्कृष्ट काछ अंगुडके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनाहारक जीवोंके कामंणकाययोगियोंके समान काछ कंहनो 


चाहिये । 
इसप्रकार काछानुग्रोगद्वार समाप्त हुआ | 
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६४६८. अतराणुगमेण दुविहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण संखेज- 
भागवड्ढीहाणीणमंतरं केव० * जह० अंतोमु०, उक्क० अद्भपोग्गलपरियह्व देखणं। 
अवट्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० वेधमया । संखेज्जगुणहाणि० अंतरं केव० ? जहण्णुक० 
क्‍ अतोम्म ० । एवभचक्खु ० भवसिद्धि० । 

8 ४९८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि और संख्यावभागद्वानिका अन्तरकाल 
कितना है ! जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहते है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अध॑पुद्र छ- 
परिषतेन प्रमाण है । अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। 
संख्यातगुणहानिका अन्तरकाछ कितना है ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंह॒त है । 
इसीप्रकार अचल्लुदशनी और भव्य जीवबोंके कद्दना चाहिये । द 

विशेषाथे- २६ या २७ भ्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक जीवने उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त किया और अनन्तानुबन्धीकी विसेयोजना करके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा दो 
गया । पुनः उपशमसम्यक्त्वका काछ पूरा हो जानेपर जो भिथ्यात्वमें चछा गया उसके 
संझुयातभागवृद्धिका जघन्य अन्तरकारू अन्तमुह॒ते द्ोता है। तथा २४ प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला जो जीव मिथ्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकी स्त्तावाछा द्वो गया पुनः अति रूघु 
अन्तमुंहुत कालके द्वारा वेदक सम्यगदृष्टि होकर और अनन्तानुबन्धीडी विसंयोजना 
करके पुनः मिथ्यात्वमें ज्ञाकर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला द्वो जाता हे उसके भी संख्यात 
भागबृद्धिका जधम्य अस्तरकाछ अन्तर्मुहृते पाया जाता है | जो २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाढा 
सम्यगृटृष्टि जीब अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करके २४ प्रकृतियोंकी सत्तावाला द्वो गया। 
पुन; मिथ्यात्वमें जाकर और सम्यग्रृष्टि होकर जिसने अन्तमुंहूत काछके भीतर अनन्ता- 
नुबन्धीकी विसंयोजना की उसके संझ्यात गुणद्वानिका जघन्यकाछ अन्‍्तमुंहूर्त पाया जाता है। 
जिस जीवने संसारमें रहनेका काल अधेपुद्ठठपरिवतेन प्रमाण शेष रहनेपर उसके पहले 
समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तत्पग्ाव 
पलल्‍्यके असंझु्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा जो सम्यक्ध्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी बिसं-. 
योजना करके छब्बीस श्रकृतियोंकी सत्तावाछा द्वो गया। पुनः अधेपुद्वलपरिवतेनप्रमाण 
कालमें अन्तमुंहूते शेष रहनेपर जिंसने पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त्वको अ्रहण करके २८ 
प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर छी, उस जीवके संझुयात भागबृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल एक 
अन्तसमुहूते कम अर्धपुद्वलपरिवर्तन कालप्रमाण द्योता है । तथा संख्यावभागद्वानिका उत्मृष्ट 
अम्तर काल कद्ठते समय अर्धपुद्टछ परिवतैनप्रमाण कालके प्रारम्भमें पल्यके असंसु्यातवें 
भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्थ और सम्यगूमिथ्यात्वकी उद्ठेलना करावे, अनन्तर संसारमें 
रहनेका काल अन्तर्मुहृत शेष रहनेपर अनम्तानुबन्धीकी विसंयोजना करावे । इसप्रकार 

५७ 
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$ ४६६. आदेसेण घेरईएसु संखेज्ज ० भागवड्ढी-हाणी० अंतर जह० अंतोम्युद्युत्त, 
उक्क० तैत्तीस सागरोबमाणि देखणाणे । अवद्ठि० ओधघं । पढमादि जाव संत्तमि त्ति 
संखेज्जभागवड्ढी-द्णी ० अतरं जह० अंतोमु०, उक्क० सगसगुकस्साद्टैदी देखणा। 
अवद्दा ०ओघमंगो । तिरिक्ख ० संखे० भागवड्ढीहाणी ०जह ० अतोम्मु ० । उक० अद्भपोग्ग- 
स॑ख्य[तभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुह॒ते और पल्यका असंख्यातवा भागकम 
अधपुद्नलपरिवतेनप्रमाण प्राप्त दोता है । जो संख्यातभागषृद्धि आदिका एक समय जघन्य 
काल है वही अवस्थितका जघन्य अन्तर जानना चाहिये। तथा संझियात भागहानिका 
जो दो समय उत्कृष्टकालछ है वही अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिये। या सम्यकत्यव 
अथया सम्यगमिशथ्यात्वकी उद्वेलना करनेवाला जो जीव पहले समयमें २७ या २६ विभक्ति- 
स्थानवाला हुआ और दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके २८ विभक्ति- 
स्थानवाला हो गया उसके भी अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर दो समय पाया जाता है । तथा 
चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जितना काल है वह संख्यातगुणद्दानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । जिसका प्रमाण अन्‍्तमेहूते होता है । 

8०८९८, आदेशकी भपेक्षा नारकियोंमें संख्यातभागब्ृद्धि और संख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहृत है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तथा इनके 
अवस्थितका अन्तर ओघके समान है। पहली प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्र्थिवी तक संख्यात- 
भागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तर अन्तमुह॒ते हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तर ओघके समान है । 

विशेषाथे-जिस नारकी जीवने भवके आदिमें पयौप्त दोनेके पश्चात्‌ वेदकसम्यक्त्यको 
प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके संख्यातभागहानि की है । तथा 
भवके अन्‍्त्में पुनः जिसने अनन्तानुबन्धी विसंयोजना करके संख्यातआागहानि की है । 
तथा मध्यके कालमें जो २० और २८ विभक्तिस्थानवाला बना रहा है, उसके प्रारम्भ और 
अन्तके कालकों छोड़कर शेष तेतीस सागर काल संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अस्तरकाल 

होता है। तथा २७ या २६ श्रकृतियोंकी सत्तावाले जिस नारकी जीवने पयोप्त दोनेके 
पश्चात्‌ प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके संझ्यातभागवृद्धि की | अनन्तर २४ विभक्ति- 
स्थानको भ्राप्त करके भवके अन्तमें अन्तमुँहूत काछके शेष रहनेपर जिसने पुनः मिथ्यात्यमें 
जाकर २८ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया उसके प्रारम्भ और अन्तके कालकों छोड़कर शेष 
तेतीस सागर काल संख्यातभागबृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। शेष अन्तर काढोंका 
कथन जिसप्रकार ओषमें कर आये हैं उसी प्रकार यथासम्भव यहां टित कर छेना चाहिये। 
तिय॑चॉमें संख्यातभागवृद्धि और संझूयातभागहानिका जघन्य अभ्तर अन्तमुंहूर्त 

और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रढपरिवर्तनप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तर 
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लपरियटं देखणं। अवड्टा ० ओघंभगों । पंचि ०तिरिक्सतियस्स संखेज्जभागवड़्ढी-हाणी० 
जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पालिदोवमाणि पृव्वकोडि-पूथत्तेणव्वहियाणि । अवद्या ० 
ओषमभंगो । एवं मणुंसातियस्स । णवारि संखेज्जगुणदाणीए ओघमंगो । पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज्ज० संखे ० भागहाणी० णत्थि अंतर । अबद्ठा० जहण्णुक> एगसमओ । 
एवं मणुसअपज्ज ०-अणुदिसादि जाव सब्बद्ट ०-बादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्त -सुहुमेइंदिय- 
पज्जत्तापज्जत्त - सब्वविगर्लिंदिय-पंचिदियअपज्ज०-पंचकायाणं बादर-सुहम-पज्जत्ता- 
_ पज्जत्त-ओरालियमिस्स ०-वेउव्वियामिस्स ०-कम्मइय ० वत्तव्ब | । 
ओघके समान है । पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच्र योनि 

मती इन तीन अकारके तिय॑चोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्त- 
रकाछ अन्‍्तमुहूते और उत्कृष्ट अन्तरकाल ३वेंकोटिप्रथकत्व अधिक तीन पल्‍्य हे । तथा 
अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान दे । इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और सीवेदी 
मनुष्योंके अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणदानि भी 
होती है जिसका अन्तरकाछ ओघके समान है । 

विशेषाथे-तिर्यंच और मनुष्योंमें तथा उनके अवान्तर मेदमें संख्यातभागवृद्धि और 
संख्यातभागद्वानिका अन्तरकार नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये पर इनमें 
जिसका जितना उत्कृष्ट काल कद्दा है उसको ध्यानमें रखकर घटित करना चाहिये। शेष 
कथन सुगम हे ! 

पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपयोप्तकके संख्यातभागद्वानिका अन्तरकाल नहीं पाया जाता 
है। तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ एक समय द्वोता है। इसीशभ्रकार 
रब्ष्यपयोप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्षाथेसिद्धि तकके देव, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपरयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र, पांचों स्थावरकायके बाद्र पर्याप्त और बादर अपर्याप्त तथा सूक्ष्म 
पर्याप्त और सूक्ष्म अपयांप्त, औदारिकमिभ्रकाययोगी, वेक्रियिकमि श्रकाययोगी और कामण- 
काययोगी जीवोंके कहना चादिये । 

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय तियँच लब्ध्यपयाप्तक आदि उपर्युक्त मागेणाओंमें संझ्यातभागद्वानिका 
अन्तर नहीं प्राप्त होता, क्‍योंकि एक जीवकी अपेक्षा उक्त मागेणाओंका काल थोड़ा है 
जिससे वहां दो बार संख्यात भागहानि नहीं बनती । यद्यपि नो अजुदिशसे छेकर सर्वार्थे- 
सिद्धि तकके देषोंका का बहुत अधिक है पर वहद्दां भी दो बार संझुयात भागद्वानि नहीं 
प्राप्त दोती अतः इन मागेणाओंमें संझ्यात भागद्वानिका अन्तरकाछ नहीं कद्दा । तथा इन 
स्मी मागेणाओंमें संझ्यातभागद्वानिका जो एक संमय काल है वही यहां अबस्थानका जथन्य 
और उत्कृष्ट अग्तरकाल जानना चाहिये। 


४५२ अयघंवलासहिदे कसायपाहुएे | प्रयडिविहतत्ती द २ 


$ ४००. देव० संखेज्जभागवढ्ढी-हाणी० जह० अंतोम्न ०, उक० एकतीससागरो- 
बमाणि देखणाणि । अवद्दा० ओघमंगो । भवणादि जाव उवरिमगेवज्जे त्ति सेखेज्ज- 
भागवड्ढीहाणी ० जह० अंतोम्०, उक० सगसगुकस्सहिदी देखणा । अवष्टा० ओघ- 
मेगो । एड्ंदिय० बादर० सुहुम०-पंचकाय० बादर०सुहुम" संखेज्जभागद्याणि० जह- 
ण्णुक- पलिदो० असंखेज्जदिभागो । कुदो ? सम्मत्तुब्बेन्लनणाए संखेजमागद्ार्णि 
करिय पुणो पलिदो० असंखे० भागकालेण सम्मामि० उन्बेलिदण संखेजमागद्दाणि 
कुणंतस्स तदुबलंभादों । अवद्दा० जहण्णुक० एगसमओ। पंचिदिय-पार्चि० पज्ज०- 
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8६ ४० ०. देवोंमें सख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्त- 
मुहृते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है । तथा अवस्थानका अन्तरकाल 
ओघके समान है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देवोंके सख्यातभागबइृद्धि 
और संझियातमागदानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुहृत और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तरकाछ ओघके समान है । 

विशेषार्थ-सामान्य देवोमें और नौमेवेयक तकके उनके अवान्तर भेदोंमें अपने अपने 
'कालकी मुझुयतासे संख्यातभागवृद्धि और संझ्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट अन्तर काछ पूछे 
प्रक्रियानुसार घटित कर लेना चाहिये । यहां सामान्य देवोंमें जो इकदीस सागरकी अपेक्षा 
अन्तर काल क॒द्दा है उसका कारण यह है कि यहीं तकके देवोंके गुणस्थानोंमें अद्छ 
बदल द्वोती हे जिसकी अन्तरकाछोंको घटित करते समय आवश्यकता पड़ती है । तथा 
शेष अन्तरकाडोंका कथन सुगम हे । 

एकेन्द्रिय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पांचों स्थावरकाय और उनके 
बादर ओर सूक्ष्म जीबॉंके सस्यात भागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पढयके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । ' 

शुका-उक्त जीवोंके संख्यातभागद्वानिका जघन्थ और उत्कृष्ट अम्तरकाढ पल्योपमके 
असंख्यातर्वें भाग क्‍यों है ! 

समाधान-क्योंकि सम्यकृप्रकृतिकी उद्ेलनाके द्वारा संख्यातभागद्वानिको करनेके 
अनन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके पश्चात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देडनाके द्वारा 
संख्यात भागद्वानिको करनेवाले उक्त जीवोंके संझयातभागद्वानिका जघन्य और उत्डृष्ट अन्त- 
रकाछ पल्यके असंझयातवें भागप्रमाण पाया जाता हे । | 

एकेन्द्रिय आदि जीवोंके अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाढ एक 
समय होता है । 

विशेषाथे-एकेन्द्रियादिके उक्त मागेणाओंमें संझ्यातभागहानिका जप्न्य और उत्कृष्ट 
अस्तरकालछ पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण दोता है. इसका खुछासा ऊपर किया ही हे । 
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तस-तसपज्ज ० संखेज्जमागवड्ढिहाणि० जह० अंतोम्नहुत्त, उक० सगुकस्सादईदी 
देखणा । अवट्टा० संखेज्जगुणद्वाणीणमोधमंग। । पंचमण०-पंचवाचे०-आरालि०- 
बेउज्विय० अव्टा० ओघमंगो | सेसाणं णत्थि अतर | 

$ ४०१. कायजोगि० संखे० मागवट्ढी० संखे०सुणहाणी० णत्थि अंतर । संखे० 
मागद्दाणि० जदण्णुक० पालैदो० असंखे० भागो । अवह्ा० ओघमंगो । आह्ार०- 
आहार-मिस्स>० अव० णत्थि अंतरं । एवमकसाय ०-सुशुम ०-जद्दाक्खाद ०-अव्भव॒ ०- 
उवसम०“सम्मामि ०-सासण० | 

६४०२. वेदाणुवादेण इत्थि० संखेज्ञमागवडढीहागि० जहृ० अंतोम्मु० उक्क० 
उसका तात्पर्य यह दे कि इनमें २८ से २७ और २७ से २६ विभक्तिस्थानकी क्राप्ति ये 
होना सम्भव है जिनके प्राप्त होनेमें पलल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल छगता है | 
अब यदि किसी एक जीवने २८ से २७ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह पहली संस्यात 
भागद्वानि हुईं। पुनः उसी जीबने पल्यके असंर्यातवें भाग कालके जानेपर २७ से २६ 
विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यद्द दूसरी संख्यात भागद्दानि हुई। इस प्रकार पहली 
संख्यात भागद्वानिसे दूसरी सख्यातभागद्दानिके दोनेमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्त- 
रफाल भ्राप्त हुआ । तथा संख्यातभागद्वानिका जो एक समय काल हे वही यहां अवस्थितका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये | 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके सरयातभागवृद्धि और 
संझ्यात भागद्वानिका ज़धन्य अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थान ओर संख्यात गुणद्वानिका अन्तरकाल 
थ्ोषके समान है । पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, आओदारिककाययोगी और वेक्रि- 
यिककाययोगी जीवोंके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। शेष स्थानोंका अन्तर 
काछ नहीं पाया जाता है । 

$ ४६० १. काययोगी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणद्वानिका अन्तर- 
काछ नहीं पाया जाता दै । संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यो- 
पसम्के असंख्यातर्वे भागप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान हे | 
आद्वारककाययोगी और आद्वारकमिभ्रकाययोगी जीबोंके अवस्थानका अन्तरकाछ नहीं है । 
इसीअकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथास्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यम्दइष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादष्टे और सासादनसम्यम्दष्टि जीबोंके कहना चाहिये । 

६ ५०२, वेदमागेणाके अनुवादसे ख्रीवेदी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यात- 

भारद्वानिका जघस्य अन्तरकाछ अन्तमुंहते और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी उत्हृष्ट 


खितिप्रमाण दे । तथा अवस्थितका अन्तरकारू ओघके समान हे । पुरुषबेदवाछे जीवोके 
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सगुकस्सद्ठिदी देखणा । अवष्टिण ओघभंगो | पुरिस० एवं चेव | णवरि संखेज 
गुणहाणी ० णत्थि अंतरं । णबुंस० संखे०भागवड्ढीहाणि०-अवद्दा० ओघमंगो । 
अवगद ० संखेज़भागद्राणी ” जहण्णुक्क० अंतोम्मु० । अवद्टा ० जहण्णुक्क० एगसमओ | 
चत्तारिकसाय” संखेजभागहाणि ० जदृण्णुक० अतोम्रु० । अवद्ठा० ओघमंगों । 
सेसप० णत्थि अंतरं। णर्वार लोभक० संखेजगुणहाणि० ओघभंगो । ' 

$४०३. मदि०-सुद ०-विहंग ० -संखे० भागहाणि० अवद्दा० एडंदियभंगो | एवं 
मिच्छा ० असण्णीणं । आमिणि ०-सुद०-ओहि ०-संखेजमागद्दाणी० जह० अंतोझ्लु० 
उक० दावष्टि सागरोबमाणि देखणाणि | अवष्टि० संखेजगुणहाणीण ओघमभंगो । 
एवमोदिदस० सम्मादि०-वेदय० । णवारे वेदए संखे० ग्रुणदाणी णत्थि । अवष्ि ० 
जद्ण्णुक० एगसमओ । मर्णपज ० संखेजमागदहाणि० जद० अंतोम्म॒हृत्त, उक्० पृण्ब- 
कोडी देखणा | अबद्दा ० जहण्णुक० एयसमओ । संखेजगुणद्ाणी० ओघभंगो । एवं 
स्त्रीवेदी जीवोंके समान अन्तरकाल कद्द ना चादिये। इतनी विश्लेषता है कि इनके संख्यातगुण- 
द्वानि भी पाई जाती है पर उसका अन्तरकाल नहीं होता है । नपुंसकवेदी जीबॉके संख्यात 
भागबृद्धि, संख्यातभागद्वानि और अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । अपगतवेदी 
जीवबोंके संख्यातआगद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है । तथा अब- 
स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । 

ऋ्रोधादि चारों कषायवाले जीबॉके संख्यातभागद्वानिका जधन्य और उच्कृष्ट 
अन्तरकार अन्तमुहते हे । अबस्थानका अन्तरकाछ ओघके समान दे । तथा शेष दो पदोंका 
अन्तरकालछ नहीं हे । इतनी विशेषता है कि छोभरकषायी जीवोंके संझ्यातगुणद्वानिका 
अन्तरकार ओघफे समान हे । 

६ ५०३, मत्यज्ञानी, श्रुवाशानी और दिभंगज्ञानी जीवॉके संख्यातभागद्दानि और 
अवस्थानका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है। इसीप्रकार मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी- 
जीवोंके कददना चाहिये। मतिश्ञानी, श्रुतक्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंके संझूयातभाग- 
हानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुहृत और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम छथासंठ सागर 
हद | वथा अवस्थित और संर्यातगुणद्वानिका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार 
अवधिदशनी, सम्यग्दष्टि और वेद्करम्यग्दष्टि जीबोंके अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता द्ले कि वेदकसम्यग्दष्टि जीबोंके संख्यावगुणद्वानि नहीं द्ोती है । तथा वेदकस- 
स्यग्दृष्टि जीबोके अवस्थितका जधघन्य और उल्कष्ट अन्तरकांल एक समय है। मनःपयेयज्ञानी 
जीबोंके संख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुंहतें और उत्कृष्ट अन्दरकारू कुछ 
कम एक पूर्वकोटि है। अवस्थामका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ एक समय है। तथा 
संक्ष्यातगुणद्वानिका अन्तरकाल ओघके समान है | मनःपर्यथज्ञानी जीवोंके छान संयत 
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संजद०-सामाइयछेदो ० । णवरि० अवष्टा० ओघभंगो । परिह्ार० संखेजमागहाणी९ 
जह० अंतोमुहृत्त, उक्क० पुव्बकोडी देखणा । अवष्टा० जहण्णुक० एगसमओ । एवं 
संजदासंजद० । चक्खु०तसपञजचमंगो । 

8४०४. पंचलेस्सा० संखेज़मागवदढीद्णी० जह० अतोमु०, उक० सगसगुक- 
स्साहिदी देसणा। अवट्टा० ओघमंगो । सुकलेस्सा० संख० भागवड्ढीहाणी" जहृ० 
अतोम्रु० उक० एकतचीसे सागरोबमाणि देखणाणि सादिरेयाणि । सेसमोघभंगो । खहय० 
संखेजभागदहाणि० अंतर जहण्णुक० अतोमुहुत्त, संखेज़मुणहाणि-अबह्ाणं ओघभगों । 
सण्णी ० पूरिसभंगो । णवरि संखेज़गुणहाणी ० ओधघं । आहारि० ओघभगो । णवरि 
सगा्विदी देसखणा । अणाहारि० कम्महयमंगो । 

एवमंतराणुगमो समत्तो । | 
सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि 
इनके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । परिद्दारविशुद्धि संयत जीवोंके संझ्यात- 
भागद्वानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्‍्तमुहू्ते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि 
है । तथा अवस्थानका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ एक समय है। इसीप्रकार संयता- 
संयत जीवबोंके कहना चाहिये । चक्षुदशनी जीवोंके सख्यातभागबृद्धि आदिका अन्तरकाल 
त्रसपर्याप्र जीबोंके समान है । 

६ ५०४. कृष्ण आंदि पाँच लेश्याबाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग- 
हानिका जघन्य अन्तरकाऊ अन्तमुंहृत और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी अपनी 
धत्कृष्ट स्थितिग्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है | शुछ्ललेश्याबाले 
जीबोंके संख्यातमागवृद्धि और संख्यातभागद्दानिका जधन्य अन्तरकार अन्तमुहर्त और 
संस्यातभागषृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सामर तथा संख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक इकतीस सागर है । तथा शेष स्थानोंका अन्तरकाछर ओघके 
समान है । 

क्षायिकसम्यग्टष्टि जीवोके संख्यातभागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमुंहर्त है। तथा संझ्यातगुणद्वानि और अवस्थानका अन्तरकाछ ओघके समान है । 
संज्ञी जीबोंके संख्यातभागइद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके खमान है । इतनी 
विशेषता है कि इनके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है । आहारक- 
जीबोंके संख्यातभागबवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। इतनी बिशेषता है 
कि इनके अबस्थानका, उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण होता है। अनाद्वारफ 
जीबोंके अन्तरकाल कामेणकाययोगी जीबोंके समान होता है । 

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ | 
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६५०५. णाणाजीवेदि भगविचयाणुगमेण दुषिहो णिदेसो ओधघेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघेण अबद्वा” णियमा अत्थि सेसपदा० भयणिज्ञा । भेगा सत्तावीस २७। 
एवं सन्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्वतिय-मणुसतिय-देव भमवणादि जाव उवरिम- 
गेवज़ ०-पंचि०-पंचिंदिय पज ०- तस-तसपज ०- पंचमण ०-पंचवचि ० -कायजोगि ० -ओरा- 
लिय ०-वेउन्विय ०- तिण्णिवेद ०-चत्तारिक ०- असंजद ०-चबक्खु “ - अचक्खु ० - छलेस्सा०- 
भवसिद्धि ०-सण्णि ०- आहारि० वत्तव्वं | णवारि जत्थ संखेज़गुणदाणी णत्थि तत्थ णव 


6 ५०५. नानाजीबोंकी अपेक्षा भगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-ओघ- 
ओर आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधकी अपेक्षा अवस्थानपदवाले जीव नियमसे हैं 

तथा शेष पदवाले जीव भजनीय हैं। अतः इनके सत्ताईस भंग होते हैं । 

विशेषाथे-संर्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणद्दानि इनके एक जीब 
और नानाजीबोंकी अपेक्षा एक संयोगी ट्विसयोगी और तीन संयोगी कुछ भंग छब्बीस 
होते हैँ और इनमें अवस्थान पदकी अपेक्षा एक भव भंगके मिला देने पर' कुछ भंगोंका 
जोड़ सत्ताईस होता है। जितने भजनीय पद हों उतनी बार तीनको रखकर परस्पर 
गुणा करनेसे ये कुल भंग आ जाते हैं। यद्दों भजनीय पद तीन हैं. अत: तीन बार तीनको 
रखकर परस्पर गुणा करनेसे सत्ताईस उत्पन्न द्वोते हैं यही कुछ भंगोंका प्रमाण है | पहले 
जो अट्टाइंस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भंग और उनके उच्चारण करनेकी विधि 
लिख भाये हैं उसीप्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिये । 

इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य ति4च, पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेम्द्रिय पर्याप्त तिय॑च, 
पंचेन्द्रिय योनिमती तियच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, ख्रीवेदी मनुष्य, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम भेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, श्रस 
श्रस॒ पर्याप्त, पांचों मनोंयोगी, पांचों वबचचनयोगी, काययोगी, औदारिककाथयोगी, वैक्रियिक- 
काययोगी, तीनों वेदबाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदशनी, अचश्लुद्ननी, 
छुद्दों लेश्यावाले, भव्य, सज्ञी और आहद्वारक जीवॉोंके कहना चाहिये । इतनी विश्लेषता हे 
कि इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमेंसे जहां पर संख्यातशुणद्वानि नहीं पाई जाती है वहां पर 
कुल नौ द्वी अंग द्वोते हैं । 

विशेषार्थ- किस मार्गंणास्थाममें संझयातभागवृद्धि आदि मेंसे कितने पद पाये जाते हैं 
यह स्थामित्वानुयोगद्वारमें बता आये हैँ। ऊपर जो मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें कुछ 
ऐसे स्थान हैं जिनमें संख्यातगुणद्वानिके बिना शेष तीन और कुछमें चारों पद पाये जाते 
हैं। जहां चारों पद पाये जाते हैं वहां २७ भंग होंगे, इसका खुलासा ऊपर ही कर आये 
. हैं। पर जहां संख्यात गुणद्वानिके बिना शेष तीन पद पाये जाते हैं वहां दो भजनीय 
पदोके एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा प्रत्यकत और द्विसंयोगी आठ भंग होंगे और 
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चेव भेगा £ | पंचिदियतिरिक्खअपज्० अवद्दा० णियमा अत्थि। संखेजमागहाणी 
भयणिजा । भ्लेगा तिण्णि ३ । एवयमणुदिसादि जाव सब्वद् ०-सव्वएडंदिय- 

व्वविगरलिंदिय-पंचिं ० अपज ०-समेद पंचकाय-तस अपज ०-ओरालियमिस्स ०-कम्मइय 
मदि-सुद-अण्णा ० - विहंग०- परिहार ०- संजदासजद ० - वेदय ०- मिच्छादि ० - असण्णि ०- 
अणाहारि त्ति वत्तव्व । 

$ ४०६, मणुसअपज़० अवष्ठि० संखेजभागहाणीबिहत्तीए अद्वंगा वत्तव्वा। 
त॑ जहा, सिया अव्टिदाविहरत्तीओं । सिया अवध्विदविदृत्तिया। सिया संखेज़भागहा- 
णिविहात्तिओं । सिया संखेज़मागहाणिविदतिया । सिया अवष्विदविहत्तिओं च संखे- 
जभागहाणिविद्तत्तित च। सिया अवद्विदविदत्तिओ च संखेजभागहाणिविहत्तिया च । 
सिया अवदिदविदृत्तिया च संखे० भागद्वाणिविहत्तिओं च। सिया अवहिदविद्दत्तिया 

च संखे० भागहाणिविहत्तिया च । एवमद्ठ भेगा ८ । एवं वेउव्वियमिस्स ० | आहार० 

. इनमें अवस्थान पदके एक भव भंगके मिला देनेपर कुछ भंग नौ होंगे।..रः 

पंचेम्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अवस्थान पदवाले जीव नियमसे हैं। तथा 
सख्यातभाग हानि भजनीय है । अतः यहां कुछ भंग तीन होते हैं । इसीप्रकार अनु- 
दिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्याप्त, सभी पांचों स्थावरकाय, त्रसलूब्ध्यपयौप्त, औदारिकमि श्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, 
मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिद्वारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्रृष्टि, 
मिथ्याइृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे- इन उपयुक्त मागेणाओंमें संख्यातभागद्दानि और अवस्थान ये दो द्वी पद 
पाये जाते हैँ। उनमेंसे अबस्थान पद भव है और संख्यातभागद्वानि अपध्रुष पद हे । 
अत; संख्यातभागद्वानिके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग और ध्रवपदकी 
अपेक्षा एक संग ये तीन भग उक्त मागंणास्थानोंमें पाये जाते हैं । 

६ ४०६. लब्ध्यपयोप्तक मनुष्योंमें अवस्थित और संख्यातभागद्वानि विभक्तिकी 
अपेक्षा आठ भंग कद्दना चाहिये। वे इसभ्रकार हँ-कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाला 
एक जीव है । कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाल्े अनेक जीव हैं। कदाचित्‌ संख्यात 
भागद्वानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव है । कदाचित्‌ संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले 
अंनेक जीव हैं। कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागदहानि- 
विभक्तिस्थानवाढा एक जीव है। कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव और 
संख्यातभागद्दानिविभर्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं। कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवात्ले 
अनेक जीव और संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाछा एक जीव है । कदाचित्‌ अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाछे अनेक जीव और संख्यातभागद्वानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं । 

५८ 
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आहारभिस्स-अवदिदस्स वे भंगा २। एवमकसाई०-सुहुम ०-जहाक्खाद०-उबसम०- 
सासण ०-सम्मामिच्छादिद्दीणमवद्दिदस्स एक-बहुजीवे अवलेविय वेमेगा वक्तव्वा । 
६४०७. अवग॒द ० सय्वपदा भयाणैज्ञा | मेगा छम्बीस २६। आमिणि०-सुद०- 
ओहि०-मणपञ् ० अवट्टा० णियमा अत्थि | सेसपदा मयणिज्ञा । भंगा णव £। 
एवं संजद ०-सामाइय-छेदो ० -ओहिदंस ०-सम्मादि ०-खह्य ०दिद्वीणं वत्तव्यं। अमव० 
अवद्विद ० णियमा अत्थि । 
. इसप्रकार आठ अंग होते हैं । इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके उक्त दो पदोंकी 
अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये। आहारक काययोगी और आह्दारकमिश्रकाययोगी 
जीवबॉके अवस्थितपदके दो भंग होते हैं । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, 
यथारुयातर्सयत, उपश्मसम्यगृदृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यगमिथ्यारशृष्टि जीबॉमें 
अवस्थितपदके एक जीव और बहुत जीबॉका आश्रय लेकर दो भंग कट्टदना चाहिये । 
विशेषाथे-उपयुक्त लब्ध्यपर्यौप्तक आदि सान्तर मागेणाएँ हैं। इनमें कभी जीव नहीं 
भी पाये जाते हैं । कभी एक और कभी अनेक जीव पाये जाते हैं। अतः लब्ध्यपयौप्तक 
मनुष्य और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी इन दो मागेणाओंमें अवस्थित और संझुयात भागहानि 
ये दो पद पाये जानेके कारण एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा प्रत्येक और द्विसंयोगी 
कुछ आठ भंग हो जाते हैं। तशथभ्रा शेष स्रान्तर मागेणाओंमें एक अवस्थान पद ही पाया 
जाता है इसलिए वहां एक जीव और नाना जीबोंकी भपेक्षा प्रत्येक भंग दो ही दोते हैं । 
६ ४५०७. अपगतवेदियोंमें सभी पद भजनीय हैं। यहां कुछ भंग छब्बीस द्वोते हैं । 
विशेषाथे-अपगतवेदियोंके संर्धातभागद्दानि, संस्यातगुणद्वानि और अवस्थित ये तीन 
पद पाये जाते हैं जो कि भजनीय हैं। तीन पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा 
प्रत्येक, दिसंयोगी और ज्िसंयोगी कुछ भंग छब्बीस द्वोते हैं।अतश अपगतवेदियोंके छब्बीस 
भंग कहद्दे । तीन परदोंके छब्बीस अंग केसे होते हैं इसकी प्रक्रिया ऊपर छिख आये हैं । 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीबोंमें अवस्थित पद ब्राले 
जीव नियमसे हैं । शेष संख्यातभागद्दानि और संख्यातगुणहानि इन दो पदवाक्े जीय 
भजनीय हैं । यहां भंग नौ होते हैं । इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना 
संयत, अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीबोंके कहना चाहिये । 
विशेषाथे -उपयुक्त मागेणाओंमें तीन पद बतल्लाये हैँ उनमें से अवस्थित पद भुव 
और शेष दो भजनीय हैं। दो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी थपेक्षा 
एक संयोगी और द्विसंयोगी कुछ आठ भंग द्वोते हैं। तथा उनमें एक भुष भंगके मिला 
देनें पर कुछ भंग नौ द्वोते हैं। उपयुक्त मागेणास्थानोंमें यही नौ भंग कहटे हैं । 
अभमब्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाढ़े जीव नियमसे हैं। 
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एवं णाणाजीवेहि मंगविचयाणुगमो समत्तो । 

$४०८. भागाभागाणुगमेण दुविहों णिदिसो ओघेण आदेसेण य। वत्यथ ओषेण 
अवष्विदविह्तिया सम्बजीवाण केवडिओ भागों १ अणंतभागा । सेसपदा अणंतिम- 
_भागो | एवं तिरिक्‍्ख-कायजोगि-ओरालि०-णवुंस ०-चत्तारिक ०-असंजद ०-अचक्खु ० 
तिण्णिलेस्सा-मवसिद्धि --आहारि० । 

$ ४०६. आदेसेण णेरइएसु अवष्धि० सब्बजीवा० फे० * असंखेज़ा भागा । 
सेसप० असंखे०भागो। एवं सबव्वपुटवी-पंचिं०तिरिक्खतिय-मणुस-देव-भवणादि जाव 
णवगेवज ०-पाचिं२-(पंचि ०) पञ्ञ ०--तस-तसपज ०-पंचमण ०-पंचवचि ० - वेउव्विय ० -हत्थि- 
पुरिस ०-चब्खु >-तेउ ०-पम्म०-सुक्क०-साण्ण त्ति वत्तव्व | पंचिं० तिरि० अपज्र० अबष्ठि० 
सव्वजी० के० १ असंखेज्जा भागा। संखेज्जभागहाणि० असंखे० भागो। एवं 
मणुसअपज्जत्ताण । अग्ुदिसादि जाव अवराइद त्ति पंचिदेयतिरिक्खअपज्जत्त मंगा । 
एच सव्वविगालिंदिय-पंचि ० पज्ज ० (अपज्ज)-चत्तारि काय-तसअपज्ज०-बेउव्वियाभिस्स ०- 


इसभ्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम समाप्त हुआ । 

$ ५०८. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । बनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाके जीव खबे जीवोंके कितनेवें 
भाग हैं ९ अनन्त बहुभाग हैं। तथा शेष सख्यातभागवृद्धि आदि स्थानवाडे जीव अनन्तर्वे 
भाग हैं । इसीग्रकार तिरय॑च, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों 
कृषायवाले, असंयत, अचझ्लुद क्षेनी, ऋष्णादि तीन लेश्यावाढे, भव्य और आद्वारक जीबोंका 
भागाभाग कहना चाहिये। 

$ ५०९, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीब सबे नारकी 
जीवबोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । शेष पदवात्ते असंझ्यात एक भाग हैं । 
इसीप्रकार सभी प्रूथिवियोंके नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त भौर योनिमती ये तीन 
प्रकारके तियेब, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे छेकर नौ प्रेवेयक तकके 
देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, श्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी 
बेक्रियिककाययोगी, स्तीवेदी, पुरुषवेदी, चमश्छुद्शनी, पीतक्केश्यावाले, प्मक्तेश्यावाल्रे, झुक्क- 
लेश्याबाढे और संज्ञी जीबोंका भागाभाग कद्दना चाहिये। 

पंचेन्द्रिय तिय॑ब लब्ध्यपयोप्तकोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी पंचेन्द्रिय 
रब्ध्यपर्याप्रकोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हँ। तथा 'सस्यातभाग द्वानिवाले 
जीव अर्ंख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार लूब्ध्यपयाोप्तक मनुष्ियोंका भागाभाग कदृदनां 
_  बाहिये। अनुदिशसे छेकर अपराजित तकके देवोंका भागाभाग पंचेन्द्रिय तियंच छब्ध्य- 
. पर्याप्तकोंके समान हैे। इसीप्रकार सभी बिकलेन्द्रिय, पंचेनिद्रय रूब्ध्यपयोप्तक, ध्रथिवी- 
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विहंग ०-संजदासंजद >वेदय० दिद्ठीण वत्तज्वं । 

...._$ ५१०. मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु अवदिद” सज्वजी० के० संखेज्जों भागा | 
सेसप ० संखे० भागो । एवं मणपञज०-संजद ०-सामाइयछेदो ० वत्तब्ब । सब्वद्दे अवाद्ठे ० 
सथ्वजी० के०? संखेज़ा भागा। संखेजभागहाणि” संखे० भागो। एवं परिद्र० । 

६ ५११. एइंदिएसु अवष्टिद० सव्वजी० के० ?* अणंता भागा | संखेज़भागे- 
हाणीए अणंतिमभागो । एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियुप्रजत्तापजत्त-सुहुमेइंदिय-सुहमे- 
इंदियपजत्तापजत्त- सन्ववणप्फदि ०- ओरालियमिस्स० - कम्महय ० - मदि-सुद- अण्णाण- 
भिच्छादि०-असण्णि ०-अणादारीणं । आदह्वार० आहारमिस्स० भागाभागं णत्थि। 
एबमकसाय ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०- अभव०- उवसम ० - सासण ०-सम्मामिच्छाइट्धि त्ति 
बचव्वं | आमिणि०-सुद०-ओहि० अवट्टि० सव्बजीवा० के० ? असंखेज़ा भागा । 

यिक आदि चार स्थावरकाय, श्रस छब्ध्यपर्याप्तक, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी 
संयतासंयत और वेदकसम्यग्रृष्टि जीबोंके भागाभाग कहना चाहिये । 

६ ४५१०. मनुष्यपयाप्त और मनुष्यनियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अपनी 
अपनी सबे जीवराशिके कितने भाग हैं। सस्यात बहुभाग हैं। तथा शेष पदवाले संख्यात 
एक भाग हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवॉके भागाभाग कहना चाद्दिये। 

सवार्थसिद्धिमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाडे जीव सभी सर्वार्थसिद्धिके देवोंके क्रितने 
भाग हैं ? संख्यात बहुमाग हैँ। तथा सख्यातभागद्वानि वाढे जीब सख्यात एक भाग 
हैं। इसीपकार परिद्दारविशुद्धिसयतोंका भागाभाग कटद्दना चाहिये । 

$ ५११. एकेन्द्रियॉमिं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रिय जीवोंके 
कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं। तथा संख्यातभागद्वानिवांले जीब अनन्त एक भाग 
हैं। इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पयोप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, सृदुम एकेन्द्रिय पयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाोप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मल्लज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, मिध्यादृष्टि, असंश्ञी और अनाहवारक 
जीबोंके भागाभाग कद्दना चाहिये। 

आद्वारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकायथोगी जीवोंके भागाभाग नहीं है, क्‍योंकि इनके 
एक अबस्थितपद्‌ द्वी पाया जाता है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसापरायिकर्सयत, यैथा- 
हयात संयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यम्भिध्यादृष्टि जीषोंके 
भागाभाग कहना चादिये । द 

मतिश्नानी, 8तशानी और अवधिज्ञानी जीवॉमें अवस्थितविभक्तिस्थानबाले जीव 
अपनी अपनी सर्व जीव राक्षिके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। वा शेष 
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सेसप० असंखे०भागो। एवमोहिदस०-सम्मादि०-खद्यसम्माहइ० । 
एवं भागाभागाणुगमो समत्तो। 

६४१२, परिमाणाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
संखेज़मागवड्ढी-हाणिविद्वात्तिया केत्तिया  असंखेज़ा | संखे० ग्रुणहाणि० संखेज्ा। 
अवधिया केातिया ? अर्णता । एवं कायजोगि०-ओरालि ०-चत्तारिक ०-अचवखु>-भव- 
सिद्धि ०-आहारीण वत्तव्वं । 

६५१३. आदेसेण णेरइएसु संखेज्ञमागवड्ढ़ीद्ाणी-अवद्दाणागि केचिया १ 
असंखेजा । एवं सव्वणिर॒य ०-पंचिंदियतिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उबरिमगेवज्ञ ०- 
वेउव्विय ०-इत्थि? -तेउ ०-पम्म ० वत्तव्व | तिरिक्‍्व० ओघभंगो । णवरि संखेज़गुण- 
हाणी णत्थि । एवं णबुस ०-असंजद ०-तिण्णिलेस्साण । पॉचिं० तिरि० अपज० संखेज- 
भागहाणि-अबद्वि ० केात्ते० ! असंखेज़ा । एवं मणुसअपज०-अणुदिसादि जाव 
अवराहद- सव्वाविगालिंदिय-पंचि ० अपज्ञ ० -चत्तारिकाय ०- तसअपज ० - वेउव्वियमिस्स ७- 
सथानवाले जीव असख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि और क्षाय्रिक 
सम्थग्द्ष्टि जोबोंके भागाभाग कद्दना चाहिये। 

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ | 

$ ४१२: परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धिविभक्तिस्थानवाले जीव और 
संख्यात भागहानि विभक्तिस्थानवाक्षे जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा संख्यात- 
गुणद्वानिविभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब कितने हैं ? 
अनन्त हैं। इसीप्कार काययोगी, औौदारिककाययोगी, क्रोधादि चारों कषायबाले, अचक्षु- 
देशनी, भव्य और आहारक जीबोंका द्रव्य प्रमाण कहना चाहिये। 

$ ५१३. आ«शकी अपेक्षा नारकियोंमें संस्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि और 
अवश्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं १ असंख्यात हैं | इसीप्रकार सभी नारकी 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पंयोप्त और योनिमती ये तीन श्रकारके तियच, सामान्य देव, भवन- 
वासियोंसे लेकर उपरिम ग्रवेयक तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, खस्रीवेदी, पीतलेरयावाले 
और पद्नलेश्यावाले जीबोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये। तिय॑चोंका द्व॒व्यप्रमाण ओघके 
समान है। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणद्वानि नहीं होती है । इसीप्रकार 
नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंका द्रव्य प्रमाण कहना चाहिये, 

पंचेन्द्रियति4ज लब्ध्यपयौप्तकॉमें संस्यातभागद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीव प्रत्येक कितने हैँ ! असंख्यात हैं । इसीप्रकार रूब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे 
क्ेकर अ्रपराजित तकके देव, सभी विकलेस्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र, प्रधिव्रीकायिकत 


श्टर् जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


विहंग ०-संजदासंजद ०-वेदय ० वत्तव्बं । 

१५१४- मणुस्सेसु संखेजभागवडढी-संखे ०गुणहाणी० केत्ति० ? संखेज़ा । सेस 
पदा० असंखे० । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सव्वपदा संखेज़ा। सव्बद्दे दो पदा केचि० 
संखेज़ा । एवं परिहार० । एडंदिय० अवष्टि० केत्ति० ! अणंता | संखेज्ञभागदाणि ० 
के० ? असंखेज़ा। एवं वणप्फरदि०-नणेगोद०-ओरालियमिस्स० -कम्मइय ०- मदि- 
सुदअण्णाण ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति। पंचि०-पंचि ० पज्ञ ०-तस ०-तसपस्ञ ० 
ओघभंगो । णवारि अवदि० असंखेज़ा | एवं पंचमण ०-पंचवाचि०-पुरिस ० -चक्खु ० - 
सण्णि त्ति। आद्वार ०-आहाराभैस्स० अवाद्टि० के० ? संखेज्जा। एवमकसा०-सुहुम ०- 
जदहाक्खादे त्ति। अवगद० सबव्वपदा० केति० ! संखेज्जा । एवं मणपज्ज०-संजद्‌०- 
“आदि चार स्थावरकाय, त्रसल्ब्ध्यपयांप्त, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभेगज्ञानी, संयतासंयत 
और वेदकसम्यर्दृष्टि जीबोंका द्रव्यप्रमाण कद्दना चाहिये । 

६ ४१४. मनुष्योंमें संड्यातभागबृद्धि और संख्यातगुणद्वानिवाल्ते जीब प्रत्येक कितने 
हैं? संख्यात हैं। तथा शेष स्थानवाले जीव असख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य 
नियोमें सभी स्थानवात्ते जीव संख्यात हैं । सर्वार्थसद्धिमें अवस्थित और संखझ्यातभाग 
दानिवाक्के जीव प्रत्येक कितने हैँ १ संख्यात हैं । इसीप्रकार परिद्वार विशुद्धिसंयत जीर्वोका 
द्रव्यप्माण कद्दना चाहिये । 

एकेन्द्रियमिं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ अनन्त हैं । तथा 
संझ्यातभागद्वानिवात्षे कितने हैं? असंख्यात हैँ । इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद, 
औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताश्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंश्ली और 
अनाद्दारक जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस और त्रसभर्याप्त जीबोंका अवस्थित आदि विभक्ति- 
स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण ओघके समान है। इतनी विशेषता है इन मागेणास्थानोमें 
अबरियित विभक्तिस्थानवात्षे जीव असंख्यात हैं | इसीश्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन- 
योगी, पुरुषबेदी, चक्षुद्शनी और संज्ञी जीबोंका रक्त स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना 
चाहिये । * 

आहारककाययोगी और आद्दारकमिश्रकाययोगी जीवोमें अवस्थितविभक्तिस्थानवात्े 
जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथा- 
रुयातसंयत जीबोंका अवस्थित विभक्तिस्थानकी अपेक्षा द्रव्यश्रमाण कहना चाहिये । 

अपगतवेदियोमें संभव सभी पद वात्ले जीव कितने हैं ! संझ्यात हैं। इस्रीप्रकार ' 
मन: पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीबोंका संभव सभी 
पदोंकी क्षपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । 
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सामाइयछेदो ० इंदि । आभिणि०सुद ०“-ओहि० पांचोदियभंगो । णवरि वड़्ढी णत्थि । 
एबमोहिदंस० सम्मादिद्वेत्ति। अभव० अवष्टि० के० ? अर्णता । खद्य० संखेज्ज- 
भागहाणि-संखेज्जगुणहाणि० केत्ति० ? संखेज्जा । अवष्ठि० केत्ति० ? असंखेज्जा । 
उवसम०-सासण >-सम्मामि० अव्ठि ० के० ? असंखेज्जा । 

एवं परिमाणाणुगमो समत्तो। 

$ ४१५. खेत्ताणुगमेण दुबिहों णिदिसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
अवद्विदविद्वत्तिया केवडि० खत्ते ? सब्बलोगे । सेसपदा० के० खेत्त फोसिदं ? लोगस्स 
असंखे ० भागो । एवं तिरिक्व-कायजोगि-ओरालि ०-णवुस ० -चत्तारि-'कसाय)-असंजद ० 
अचक्खु ०-भवसि०-तिण्णिले ०-आहारि ।त्ति वत्तव्यं। णवरि पदगयविसेसों णायव्वों । 

» ४१६. आदेसेण णेरइएसु सव्बपदा० के० खेत्त फोसिद १ लोग० असंखे० 
ज्जदिभागो । एवं सब्वणिरय- पंचिंदियतिरिक्खतिय-पंचि ० तिरि ०अपज्ज ० -सख्व. 

मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंका संभव खभी पदोंकी अपेक्षा द्रव्य- 
प्रमाण पंचेन्द्रियोंके समान है। यहां पंचेन्द्रियॉंसे इतनी विशेषता है कि इनमें रख्यात- 
भागबृद्धि नहीं पाई जाती है। इसीप्रकार अवधिदशनी और सम्यग्दृष्टि जीबॉंका संभव- 
पदोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । 

अभव्योमें अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । क्षायिकसम्यग्रष्टियोंमें 
संझ्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि पद्वाले जीव प्रत्येक कितने हैं ! संख्यात हैँ। तथा 
अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं असख्यात हैं । उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि 
और सम्यगमिथ्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं 
असंख्यात हैं । 

इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ । 

६ ४१५. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेच्ता अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने त्षेत्रमें रहते 
हैं?! सबलोकमें रहते हैं। शेष संख्यातभागवृद्धि आदि पदवाले जीबोंने बर्तमानमें कितने 
ज्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातर्व भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। इसीप्रकार 
सामान्यतिर्यच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाल्ते, 
असंयत, अचझ्लुदशनी, भव्य: कृष्णादि तीन लेश्यावाले और आह्वारक जीवोंके कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मागणास्थानोंमें स्वेत्र संख्यातभागवृद्धि आदि समी 
पद संभव नहीं हैं इसलिये जहां जो पद हो वह जान लेना चाहिये। 

६ ५१६. आदेशसे नारकियोंमें संख्यातभागबृद्धि आदि संभव सभी पदोंको श्राप्त हुए 
जीवोंने वर्तमानमें कितने क्षेत्रका सपशे किया है। छोकके असंख्यात्वेभाग श्षेत्रका स्पश किया 
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मणुस-देव ० -भवणादि जाव सब्बदष्ठ >-सव्वापिगलिंदिय-सव्वपोचिंदिय-सव्वतस ० -पंच- 
मण  -पंचवाचि०-वेउज्विय०-वेउव्वियमिस्स-इत्थि ०-पुरिस०-अवगद ०नविहंग ०-आभिणि २- 
सुद०-ओहि०-मणपज्जव ०- संजद ० - सामाइयछेदो ०- परि हार ०-संजदासंजद ० - चक्ख़ु ० 
ओहिदसण ०--तेउ ०-पम्म ०-सुक ०-सम्मादि०-खह्य ०-वैदय ० -सण्णि त्ति। 

६५१७. इंदियाणुवादेण एइंदिय-बादर ०-बादरपज्जत्तापज्जत-सुहुम ० -सुहुमेइदिय - 
पज्जत्तापज्जत्त ० अवष्टि० के० खेत्ते ? सव्बलोगे। संखेज्जभागहाणि० के० खेत्ते ? 
लोग ० असखे ० भागे। एवं चत्तारे काय-बादरअपज्ज०-सुहुम० पज्जत्तापज्जत्त-ओरा- 
लियमिस्स ० - कम्महय ० - मदि - सुद - अण्णाण - मिच्छादि ० - साण्ण ० - अणाहारि त्ति 
वत्तव्वं । बादरपुटवि० पजञ “-बादर-आउ < पज़०-बादरतेउ० पजञ्ञ ०-बादरवाउपज० 
पंचिदिय-अपजत्तभंगी । णवरि बादरबाउ० पञञ० अवद्वि० लोगस्स संखे०- 
भागे । सव्ववणप्फदिकाइयाणमेइंदियभंगो । आहार ०-आहारमिस्स० अवषि० के० 
द है। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतिय ख़त्रिक, पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपयाप्त, सबे 
मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सवोयेसिद्धि तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, 
सभी पंचेन्द्रिय, सर्वे त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, 
वेक्रियकमिश्रकाययोगी, ख्रीवेदी, पुरुषवेदी, अपगतवेदी, विभंज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, 
अवधिनज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, सेयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिह्दार॒विशुद्धि- 
संयत, संयतासंयत, चल्लुद्शनी, अवधिद्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मछेश्याबवाले, शुछललेश्या- 
बाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यस्दष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंका क्षेत्र संभव परदोंकी 
अपेक्षा ठोकका असंख्यातवां भाग है | 

६४१७. इन्द्रियमागेणा के अनुवादसे एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयौप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
अपयोप्त अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? सबे लोकमें रहते हैं । 
संख्यात भागद्वानिवाले उक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असख्यातवें भागत्षेत्रमें 
रहते हैं। इसीप्रकार प्रथिवीकायिक आदि चार स्थावर कायिक, तथा इन चारोंके बादर- 
लब्ध्यपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त अपयांप्र, औदारिक मिश्रकाथयोगी, कार्मणकाययोगी, मत्य- 
झञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और अनाद्वारक जीवोंके कद्दना चाहिये । 

बादरप्थिवीकायिक पर्यौप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अप्निकायिक पर्याप्त, 
बादरवायुकायिक पयाप्त जीवोंका अपनेमें सम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र पंचेन्द्रिय लब्ध्यं- 
पर्याप्तकोंके क्षेत्रके समान होता है । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। समझ बन- 
स्पतिकायिक जीबोंका संभव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके समान है । 
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खेले० ? लोग० असंखे० भागे। एक्मकसाय०-सुददुम ०-जद्दाक्खाद ०-उवसभ०-सासण ०- 
सम्मामिच्छादिद्दि त्ति। अभव ० अवष्ि० के० खेत्ते ? सब्वलोए । 
एवं खेसाणुगमों समत्तो । 

६ ४१८. पोसणाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
संखेजमागवड्टीविहत्तिएदि केवडियं खेसे फोसिद ? लोगस्स असंरे० भागो अट्टड 
घोदसभागा वा देसणा । संखेजभागदाणि० के० खेत्त फोसिद ! लोगस्स असंखे० 
भागो, अद्टे चोइसं० देखणा, सव्वलोगो वा। अवष्ठि० के० खेत्त फोसिदं १ सब्ब- 
लोगो । संखेजगुणहाणि० खेत्तमंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिक०-अचक्खु ० 
भवसि० आहारि त्ति | 

$ ५४१६, आदेसेण णेरहएसु संखेज़मागवड़ढ़ी० खेचमंगो । संखेजभागद्ाणि 
अवब्विद० के० खेत्त फोसिदं लोग० असंखे० भागो छ चोहसभागा वा देखूणा | 

आद्वारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव. 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं । छोकके असंझियातवे भाग क्षेत्रमें रहते हैँ । इसीप्रकार अकषायी, 
सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाझएयातर्सयत, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यस्दृष्टि और 
सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि जीबोंके कद्दना चादिये । अभव्य अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
क्षेत्रमे रहते हैं ? सर्व छोकमें रहते हैं । 

इसप्रकार श्षेत्रानुगम समाप्त हुआ । 

$ ५१८, स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा संख्यातभागदृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवनि कितने क्षेत्रका 
स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । ओर अतीत काछकी 
अपेक्षा श्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका र्पशे किया है । 
थंख्यातभागद्दानि विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशे किया दे ! छोकके असं- 
रूयातरवे भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। और अतीत काछकी अपेक्षा त्रसनाडीके चौदह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है. या स्वेलोक क्षेत्रका रपशे 
किया है। अवष्थितविभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका रपशे किया है ? सबेलोक 
क्षेत्रका स्पशे किया है। संख्यातगुणद्वानि विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका स्पशे क्षेत्रके समान 
है । इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कषायवाले, अचक्षुदशनी, भव्य और आहारक 
जीबोंके कहना चाहिये । 

६५१६. आदेशकी अपेक्षा नाराकीयोंमें संझयातभाग वृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
रन क्षेत्रके समान है। संख्यातभागद्दानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने. 
स्षेत्रका सर किया है ? छोकके असंख्यातरथे भागक्षेत्रका स्पशे किया है और अतीत” 

प्र ह | 


१! बयवबलासहिदे कसायपाहे | फ्यडिविहत्ती २ 


पढमाएं खेच्त॒मंगों । विदियादि जाव सत्तमि त्ति संखेज़मागवड़्ढी” खेत्तमंगो । 
संखे० मागहाणि-अवड्टि० के० खेत्त फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो एक-बे-तिण्णि- 
चचारि-पंथ-छ चोहसमागा देसणा | 

$ ४२०. तिरिक्खेसु संखेजमागद्णि० के० खे० फो० * लोग० असखे० भागों 
सब्बलोगो वा। सेसप० खेत्तमंगो । ओरालि०-णयुंस ०-तिण्णिले० तिरिक्‍्खभंगो । 
पंविंदियतिरिक्खतियाम्म संख्ेज़मागवद्ढी० खेत्तमंगो । संखेजमागद्दाणि-अवष्टि० 
के० खे० फो० ! लोग० असंखेजदिभागो सब्बलोगो वा। पंचि० तिरि० अपज० 
संखेजमागहाणि अवष्टि ० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो, सब्वलोगो वा । 
एवं मणुसअपस्र ०-सय्वविगलिंदिय-पंचिदिय अपज्ञ० - बादरपुटवि ० पज ०- बादरआउ ० 
पज़०-बादरतेउ ०पज्ज ०-बादरवा उपज्ज”-तसअपज्ज० वत्तव्वं | णवरि बादरवाउपज्ज"_ 
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कालकी अपेक्षा श्रसनालडीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम छट्द भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । 
पहली प्रथिवीमें रपशे क्षेत्रके समान है । दूसरी एथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक प्रत्येक 
प्ृथिनीमें सझयातभागवृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका रपशो क्षेत्रके समान है। तथा उक्त 
हितीयादि प्रथिवियो्में संहझयातभागद्दानि और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीवोंने कितने 
झ्ेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढीके चौदद॒भागेमिंसे 
करमसे कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार, कुछ कम पांच और 
कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । 
$ ४२० . तियचॉंमें संझयातमागहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने श्षेत्रको स्पशे किया 
है? छोकके असंख्यातें भाग और सर्वछोक क्षेत्रका स्पशे किया है। शेष पदोंकी अपेक्षा 
रपझे क्षेत्र! समान है। औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्णादि तीन छेश्यावाले 
जीवोंका स्पशे तियेचरोंके रपशके समान है । पंचेन्द्रिय, पंचेम्द्रियपर्याप्त और योनिमती इन 
सीन प्रकारके तिय॑चोंमें संरुयातभागवृद्धिवाले जीवोंका रपत क्षेत्रके समान है। संख्यात- 
आगद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन श्रकारके तिय॑चोंने कितने श्षेज्का 
स्पशे किया है ? छोकके असंस्यातयें भाग और सर्वेढोक श्षेत्रका रपशे किया है। पंचे- 
स्द्रिय वियंच डब्ध्यपयोप्तकोंमें संहयातभागद्दानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातर्वे भाग और सर्वटोक क्षेत्रका स्पर्श 
किया है । इसीप्रकार छव्ध्यपयोप्त मनुष्य, समी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्त, 
बादर प्रथिवीकायिकपयोप्त, बादर जलकायिकपयाप्त, बादर अग्निकायिकपयौप्त, बादर बायु 
कायिकपयांप्त और तसलब्ध्यपयोप्त जीवोंके संहयातभागद्ानि और अवस्थित पदकी अपेक्षा 
स्पर्श कद्दना चाहिये | इतनी विशेषता हे कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोमें अवस्थित 
विअक्तिस्थानवाले जीवोंने छोकके संझुयातवें भाग और स्वंछोक क्षेत्रका रपझे किया है। . 


या० ११ ] कड्ढिविहचीए फोसणागुयमो ४4७ 


अवद्वि० लोग० संखे० भागो सब्बलोगो बा4 मणुसतिय ० संखेज्जमागद्दाणि-अधष्ठि ० 
के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो सव्बोगो वा । सेसप० के० खेच्च फ्ो० ! 
लोग० असंखे० भागो | 

$ ४२१, देवेसु संखेज्जभागवदढ़ी० के० खें० फो० ? लोग० असंखे० मांगों 
अट्ट धोइस० देखणा । संखेज्जमागदहाणी-अवद्ठि० के० खे० फो० ! लोग० असंख्ें० 
भागो, अड् णब चोहस० देखणा। एवं सोहम्मीसाणेसु । मवण०-वाण ०-जोइसि० 
संख्ेज्जभागवढ्ढी ० देवोध । णवरि अद्भुह-अद्ठ चोइस० । संखेज्जभागद्वाणि-अवष्ि० 
अद्भुहड-अट्ठ णब चोदसभागा वा देखणा । सणवकुमारादि जाव सहस्सारे त्ति सब्ब- 
पदा ० अट्ठ चोदस० देखणा । आपणृदपाणदआरणच्चुद० सव्वपदा० छ चोहसभागा 
वा देखणा । उबरि खेत्तभंगो । 
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सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी इन तीन भ्रकारके मनुष्योमें संख्यातभागद्वानि और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशे किया हे ? छोकके असंख्यातवें 
भाग और सबब छोक क्षेत्रका सर्पशे किया हे । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन 
प्रकारके मनुष्योने कितने ज्षेन्रका स्पशे किया दे * छोकके असंख्यातवेंभाग श्षेत्रका 
स्पशे किया हे । 

8 ५४२१. देवोमें संख्यातभागबृद्धिवाले जीबोने कितने श्षेत्रका र्पशे किया है  कोकके 
असंख्यावेंभाग और प्रसनाडीके चोदद्द भागोंमेंसे कुछु कम आठ भाग क्षेत्रका स्पश्ेे किया 
है। संख्यातभागद्दानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने श्षेत्रका स्पशे किया 
है! ढोकके असंख्यातयें भाग और श्रसनाढीके चौदद भागोंमें से कुछ कम आठ भागे 
और नो भाग क्षेत्रका रपशे किया है। इसीप्रकार सौधम और ऐशान ख़बगके देबोंमें उक्त 
पदोंदी भ्रपेक्षा स्पशे कट्दना चादिये। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें संस्यात॑- 
भागवृद्धि पदकी अपेक्षा स्पशे सामास्य देवोंके संझुयातभागवृद्धिपदकी अपेक्षा कह्दे गये 
स्पशेके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां पर त्रखनाडीके चौदद्द भागोंमें से इुछ 
कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग रपशे कहना चाहिये । संख्यातभागदानि और अच- 
स्थितविभक्तिस्थानवाले उक्त भवनवासी आदि देवोंने त्रस नाडीके चौदद्द भागोेमिंसे कुछ 
कम साढ़े तीन, आठ और नौ भाग क्षेत्रका स्पशे किया हे । सनत्कुमारसे लेकर सहस्तार 
तकके देवोंमें वहां संभव सभी पदवाले जीवोंने श्रसनाढीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम 
साठ भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । आनत, प्राणत, आरण और अच्युत खर्गके देवोंमें बहां 
संभव सभी पदषाछे जीवोंने श्रसनालीके चौदद्द भागोमेंसे कुछ कम छद्द भाग श्षेत्रका स्पश्न 
किया है । इसके ऊसर नौमेदेयक आदिसें स्पशे क्षेज्रके समान हे । 
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शईं८ जयधवक्‍लासहिदे कस्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती १ 


४ ५२२, इदियाणुवादेण एड्रंदिय० संखेज्जभागद्वाणि-अवष्ि ० तिरिक्खोर्घ | एवं 
बादर-सुहुम - पज्जत्तापज्जत्त - चत्तारिकाय - बादरअपज्ज ०- सुहुमपज्जत्तापज्जत्त - सब्ब- 
वणप्फदि ०-ओरालियमिस्स ०-कम्महय ० -असण्णि०-अणाहारि ति वत्तव्वं। [पंचिं० | 
पंचिदियपज्ज ०-तस-तसपज्ज ० संखेज्जभागद्राणि-अवाष्टि ० के० खे० फो० * लोग० 
असंखे ० भागो, अद्द चोहस० देखणा, सव्बलोगो वा। सेसप० ओघषमभंगों | एवं 
पंचमण०-पंचबचि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-सण्णि त्ति । वेउव्विय० संखेज्जभागवद्ढी० के० 
खे० फो० १ लोग० असंखे०भागो अष्ट चो० देखणा। सरवेज्जभागहाणि-अवृष्टि० 
के० खेत्त फोसिद ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट-तेरह-चोदस भागा देखणा । वेउव्विय- 
मिस्स०-आहारमिस्स० - अकसा ०-मणपज्ज ०-संजद०- सामाइयछेदो ०-परिदार ० सुहुम- 
सांपराय ०-जद्दाक्खाद ० -अभव० खेत्तभंगो | इत्थि० पंचिदियभंगों । णवरि सखज्ज 

४२२, इन्द्रिय मागुणाके अनुबादसे एकेन्द्रियोंमें संझ्यातभागद्दानि और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पहे सामान्य तियचोंमें उक्त पदोंके आश्रयसे कद्दे गये स्पशेके 
समान है । इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूद्तम एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पयोप्त, बादर 
एकेन्द्रिय अपयोप्त, सृद्रम एकेन्द्रिय पर्याप्त, सुद्रम एकेन्द्रिय अपयांप्त, प्थिवी कायिक आदि 
चार स्थावरफाय, बादर प्रथिवीकायिक आदि चारोंके अपयाप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक आदि 
चारोंके पर्योप्त और अपरयाप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाय- 
योगी, असंज्ञी और अनाद्दारक जीवोंके स्पशे कद्दना चाहिये । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 
त्रस, त्रसपर्याप्त जीवॉमें संख्यातभागदानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवबोंने कितने 
क्षेत्रका स्पहो किया है । छोकके असंस्यातवे भाग, त्रसनालीके चौदद्द भागोंमें से कुछ कम 
आठ भाग और से लोक श्षेत्रका स्पशे किया है । तथा शेष पदोंकी अपेक्षा स्पशे ओषके 
समान है । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, धपुरुषबेदी, चल्कलुदशेनी और 
संज्ञी जीबोंके स्पश कद्दना चाहिये। 

. बेक्रियिककाययोगियेंमें संख्यातभागबृद्धिबाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? 
लोकके असंझयातवेभाग और त्रसनाछीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ आग क्षेत्रका 
स्पशे किया हे। संझ्यातभागद्दानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले बैक्रियिककाययोगी 
जीघोंने कितने श्षेत्रका स्परो किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और श्रसनाछठीके चौदह 
भागेंमिंसे कुछ कम आठ और तेरद्द भाग क्षेत्रका स्परी किया है । 

वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहद्वारकम्तिश्रकाययोगी, अकषायी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकर्संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्वार विशुद्धिसयत, सूमसांपरायिकसंयत, यथा- 
स्यातसंयत और अभव्य जीवोंका सरपशे क्षेत्रके समान है । द 

खीवेदमें स्पशे पंचेन्द्रियोंके स्पप्ेके समान है। इतनी विशेषता हे कि स्रीबेदीं 
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गुणहाणी णत्थि । 

$ ४२३. मदि-सुदअण्णाण ० संखेज्जभागद्ाणि-अवद्दि ० ओघे। विद्वंग० संखेज्ज- 
भागद्ाणि-अवष्ठि० के० खेत्त फो० ? लोग० असंखे० भागो, अद्द चोदस० देख्वणा, 
सव्वलोगो वा। आभिणि ०-सुद ०-ओहि० संखेज्जादेमागद्वाणिअवष्टि ० के० खे०फो० ? 
लोग० असंखे ० भागो, अट्ट चोहस० देखणा । संखेज्जयुणद्ााणी ओष | एवचमोहि- 
द्सण-सम्मादिद्वित्ति । एवं वेदय० । णवरि संखेज्जगुणद्ाणी णत्थि । 

8४२४. संजदासंजद० संखेजभागद्ाणी ० खेत्तमंगो । अवष्टि० छ& चोदस० 
देखणा । असंजद० संखेज़भागवड्ढी-हाणि-अवद्ठि ० ओघ॑ । तेउ ० सोहम्मभंगो | परम्म० 
सहस्सारभगो | सुक० आणदभंगो। णवरि संखेज़गुणद्वाणि० ओघ॑ । खश्य ० अंबष्ठि ० 


जीबोंके संझ्यात गुणहानि नहीं पाई जाती है । 

$ ५२३. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीबोंमें सख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्ति- - 
स्थानवाले जीबोंका स्पशे ओघके समान है। विभंगज्ञानी जीबोमें संख्यातभागद्वानि और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने शक्षेत्रका रपश किया है १ ढोकके असंख्यातवें 
भाग, प्तसनाढीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व छोक क्षेत्रका स्पशे किया 
है। मतिश्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका र्पशे किया है ? छोकके असंख्यातव भाग और 
त्रसनाडीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पश क्या है । संख्यातगुण- 
द्वानिवाले उक्त मतिश्ञानी आदि जीवोंका स्पशे ओधके समान है। इसीप्रकार अवधिदशनी 
और सम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पश्े होता है । इसीप्रकार वेदकसम्यग्दृष्टि जीबोंका स्पशे होता 
है। इतनी बिशेषता द वेदकसम्यग्दष्टि जीबोंके संख्यातगुणद्वानि नद्दी है । 

६ ५२४. संयतासंयत जीवॉोमें सख्यातभागद्वानिकी अपेक्षा रपश्ले ज्षेत्रके समान है । 
तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले संयतासंयत जीवोंने श्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम 
छद्द भाग क्षेत्रका स्पश्षी किया है । असंयतोंमें संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागहानि और 
अधस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशे भोघके समान है । 

पीवलेश्यावाढोंमें वहां संभभ पदोंकी अपेक्षा स्पशे सौधम स्वगेमें कद्दे गये स्पशैके 
समान है । पदलेश्यावालोमें बदां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पश सहस्नार खबगेमें कद्दे गये 
स्पशके समान है । शुछ्धकेश्याबालमें बद्दां संभव पर्दोकी अपेक्षा स्पशे आनत खबेमें कहे 
गये स्पशेके समान है । इतनी विशेषता हे कि शझुछ्॒लेश्यावालॉमें संख्यातगुणद्ानिपद्वाले 
जीषोंका सपशे ओघके समान हे । 

 धायिक्सस्यस्दष्टि जीबोसें अवस्थित विभक्तिस्थानवाढे जीवोंने किसने शक्षेत्रका स्पशे 
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के० खे० फो० ! लोग० असंखे० भागो, अद्ठ चोदस० देखणा | सेस० खेत्तभंगो । 
उवसम० सम्मामि० अवष्ठि० के० खे० फो० ? लोग० असंख्े० भागों अद्द-चोदस० 
देखणा । सासग० अवष्टि० के० खे० फो०  लोग० असंखे० भागो अट्ट-बारद 
चोदस० देखणा । मिच्छादिद्वी ० मादेअण्णाणिभंगो । 

एवं पोसणाणुगमो समत्तो । 

8४२४. कालाणुगमेण दुषिहों णिवहेसों ओधषेण आदेसेण य। तत्य ओषेण 
संखेजभागव दढी-दाणी केवचिरं कालादों दोदि ? जदण्णेण एगसमओ, उक० आव- 
लियाए असंखे० भागो | संखेजगुणद्याणी के० कालादो १ जह० एगसमओ, उक० 
संखेजा समया । अवद्िि० के० ! सब्बद्धा। एवं पार्चिदिय ०-पांचिं०पञ्ञ ०-तस-तसपञ्ञ ०- 
पंचमण ०-पंचवाचि ०- कायजोगि०-ओरालि ०-पुरिस ०- चत्तारिक ०- चक्खु? -अचक्खु ० 
सुक०-भवसि०-सण्णि ० आद्यारि त्ति। 
किया है * छोकके असंख्यातवेंभाग और त्रसनाढीके चौद॒द भागोंमेंसे कुछ कम आठ 
भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। यहां शेष पदोंकी अपेक्षा स्पशे क्षेत्रके समान हे । 
उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवबॉने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंझूयातवें भाग और त्रसनाडीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग क्षेत्रका रपशे किया है | सासादन सम्यग्दृष्टि जीबोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाढे 
जीवोंने कितने छ्लेत्रका स्पशी किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और श्रसनाढीके चौदइ 
भागमिंसे कुछ कम आठ और बारद्द भाग क्षेत्रका रपशे किया है । मिथ्यादृष्टियोंमें स्पशे 
मत्यक्ञानियोमें कद्दे गये स्पशेके समान जानना चाहिये । 

इसप्रकार स्पशेनानुगम समाप्त हुआ । 

$ ५४२५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघसे नाना जीवोंकी अपेक्षा सहयातभागषृद्धि और संरुयातभागद्वानिका 
काल कितना है ! जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाठ आवडीके असंख्यातवें भाग 
है। संख्यातगुणद्वानिका कितना काल है * जघन्यकाछठ एक समय और उत्कृष्टकाल 
संख्यात समय है । अवस्थित विमक्तिस्थानका काल कितना है ? सर्वेकार है । इसीभकार 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, तरस, श्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, 
ओऔदारिककाययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चारों कवायषाछे, चक्षुदशेनी, अचक्षुदधनी, झुक्छ- 
लेश्यावाले, भज्य, संह्ी ओर आहद्वारक जीघोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका जघस्य और 
सरत्कष्टकाल कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-जब नाना जीव एक समय तक संख्यातभागदृद्धि और संझुपातभागद्वानिको 
करके दूसरे समयमें अबस्पान आषकों प्राप्त दो जाते हैँ किल्मु दूसरे समयमें अभ्य कोई 
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8 ५२६. आदेसेण णेरईएसु संखेजमागवंदढी-हाणि-अव्टाणाणमोधमंगो । एवं 
सत्तपुटवि-तिरिक्व ०-पंचि ० तिरिक्खतिय-देव-मवणादि जाब उवरिमगेवज़ --बेउव्विय ० 
इत्थि०-णवुंस --असजद ०-पंचलेस्सिया सि वत्तय्वं। पंचिंदियतिरिक्‍्त अपज॒० संखे०- 
मागहाणि० के० ! जह० एगसमओ, उक० आवत्ति० असंखे० भागो। अवधि० 
सब्बद्धा । एचमणुद्सादि जाबव अवराहद त्ति, सज्वण्श्दिय-सब्बविगलिंदिय-पंर्थि०- 
अपज्ञ ०-पंचकाय-तस अपज०- ओरासियमिस्स ०- कम्मइय- मदि-सुद अण्णाण-बिहंग 
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जीव संख्यात भागद्दानि या संख्यातभागवृद्धिको नहीं करते हैं तब संख्यातभागवृद्धि और 
संख्यातभागहानिका जघन्यका् एक समय पाया जाता है । तथा यदि एकके बाद 
दूसरे और दूसरेके बाद तीसरे आदि नाना जीव संख्यातभागबृद्धि और संझ्यातभागद्वानि 
निरन्तर करते हैं तो आवलिके असंख्यातर्वं भाग काल तक ही संख्यातभागषृद्धि और 
संख्यातभागहानि होती हैं इसके पम्थात्‌ अन्तर पड़ जाता है। अतः संख्यातभागबृद्धि और 
संझ्यातभागहानिका उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | संख्यातभाग 
वृद्धिके समान संख्यातगुणद्वानिका जघन्यकाल एक समय जानना चाहिये। किन्तु जब 
क्षपकश्रेणीमें नाना जीव प्रति समय ग्यारद्द विभक्तिस्थानसे पांच विभक्तिस्थानकों या वो 
विभक्तिस्थानसे एक बविभक्तिस्थानको भ्राप्त होते रहते हैं तब संस्यातगुणद्वानिका रत्कृष्ट- 
काल संख्यातसमभय भश्राप्त द्ोता है, क्‍योंकि इसग्रकार संझियातगुणहानि निरन्तर संख्यात 
समय तक ही हो सकती है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानका सब्ेकाल कहनेका फारण 
यह है कि ऐसे अनन्त जीब हैं जिनके सदा अवस्थित बिभ्क्तिस्थान बना रहता है | 
ऊपर और जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें भी ओघके समान व्यवस्था घन जादी है । 
६४२६. आदेशसे नारकियोंमें संस्यातभागबृद्धि, सेह्यातभागहानि और अवस्थानका 
काल ओघके समान है । इसीप्रकार सार्तों प्रंथिवियोंमें और सामान्य तिरय॑च, पंचेन्द्रिय- 
तियंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त ति्यंच, योनीमती तिर्य, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे छेकर उप- 
रिम ग्रेबेयक तकके देव, वेक्रेयिककाययोगी, जीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत तथा क्ृष्णादि 
पांच लेश्याबाले जीबोंके काछ कहना चाहिये। तात्पये यह है कि संख्यातभागवृद्धि और 
संझ्यातभागद्दानिका काल जो थघसे कहट्दा है वह इन मागेणाओंमें भी बन जाता है। 
किन्तु इन मागेणाओंमें संख्यातगुणद्वानि नहीं द्वोतीं है । 
.. प॑चेन्द्रिय तिनच रब्ध्यपर्याप्तकोंमें संझ्यातभागद्ानिका काछ कितना है? जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृशकाल आवडीके असंझूयातर्थे भाग है । तथा अवस्थित विभक्ति- 
स्थानका काल सवेदा है। इ्सीमकार अनुदिशसे छेकर अपराजित तकके देवोंके तथा 
सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, प॑चेन्द्रिय क्षब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावर काय, श्रस- 
रुब्ध्यपर्याप, औदारिकमिअकाययोगी, कामेणकाययोगी, मत्यज्ञाती, भुताक्षानी, विभंग- 
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संजदासंजद-वेदय ०-मिच्छाइ ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति । 

६४२७, मणुस० संस्वेज़भागवड्दी-संखेजगुणहाणी० के० ? जह० एगसभओ, 
उक्क० संखेखा समया | सेस० ओघं । मणुसपज़त्त-मणुसिणीसु संखेजभागवढ़्ढी- 
हाणि० संखे०गुणहाणि० के० ? जह० एगसमओ, उक० संखेज़ा समया | अवष्धि० 
सब्बद्धा । मणुसअपज्ज० संखेज़भागहाणी ० के० ? जह० एगसमओ उक्क० आवलि० 
असंखे० भागों । अवद्धि० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागों! एवं 
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ज्ञानी, संयतासंयत, वेदकसम्यग्रष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ली और अनाहारक जीबोंके उक्त 
दोनों स्थानोंका काल कहना चाहिये | तात्पय यह है कि इन मागेणाओंमें संख्यातभाग- 
हानि और अवस्थान दी होते हैं, अतः इनमें संख्यातभागद्वानि और अवस्थानका वक्त 
काल बन जाता है । 

६ ४२७. मनुष्योंमें संख्यातभागबवृद्धि और संख्यातगुणद्दानिका काछ कितना है ! 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मलनुष्योमें शेष स्थानोंका 
काल ओघके समान है । मनुष्यपर्याप्र और मनुष्यनी जीबोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यात- 
भागहानि और संख्यातग्ुणद्वानिका काल कितना है ! जघन्यकाल एक समय और उत्ह्ृष्ट 
काल संख्यात समय है | तथा अवस्थितका सबब काल है । व्ब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें संस्यात- 
आगद्वानिका काल कितना है ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ आबलीके 
असंख्यातवें भाग है। तथा अवस्थितका जघन्य का एक समय और उत्त्ष्ट काछ पल्‍्यो- 
पमके असंस्यातवें भाग है । इसीप्रकार वेक्रियिक मिश्रकाययोगियोंके उक्त दोनों पदोंका 


काल जानना चाहिये । 
विशेषा्थ-मनुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणद्वानि पर्याप्त और खीवेदी 


मनुष्योंके ही होती हैँ और इनका प्रमाण संख्यात्त द्वी हैं, असः मनुष्योमें संस्यातभागबृद्धि 
और संख्यातगुणद्दानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संस्यात समय क॒द्दा 
है । सामान्य मनुष्योमें रूब्ध्यपर्याधक्त भी सम्मिलित हैं अतः मनुष्योमें संख्यात भाग 
हानिका काल ओघके समान बन जाता है । तथा अवस्थितका काल ओघके समान स्पष्ट 
ही है । मनुष्य पर्यौप्त और ख्रीवेदी मनुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संझुयातगुणद्वानिका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय क्‍यों है. इसका कारण ऊपर हमने 
बतलाया दी है । इनके संख्यातभाग हानिके जघन्य और उत्कृष्ट काछठका भी यही कारण 
जानना चाहिये | तथा इनमें भी अवस्थितका काल ओघफे समान बन जाता है । छब्ध्य- 
पर्याप्तक मनुष्य और वेंक्रियिकमिश्र ये मार्गणा सान्‍्तर हैं । यदि इन मार्गणाओंमें नाना 
जीव निरन्तर द्ोते रहें तो तो पह््यके असंख्यातवेभाग प्रमाण कार तक ही होते हैं । अतः 
इनमें अवस्थितका जघम्य काठ एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग 
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वेउव्वियमिस्स० । सब्वद्द संखे० भागहाणी के० १ जह० एग्समओ, उक* संखेज्ञा 
समया । अवष्टि० ओघ । एवं परिहार० वत्तठ्रं | आहार ० अवद्धि० जह०एगसमओ 
उक्त ० अंतोम्म०। एबमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्व । अवगद ० संखेजञ 
भागहाणी-संखे “ गुणदाणी के” १ जह * एगसमओ, उक० संखेज़ा समया । अवद्धि० 
जह० एयसमओ, उक० अंतोप्त० | आहारमिस्स० अबद्टि ० जहण्णुक० अंतोमृुहुत्ते । 
प्रमाण बन जाता है। किन्तु संख्यात भागद्वानि निरन्तर आवलिके असं॑ख्यातवें भागप्रमाण 
 काछ तक ही होती है, अतः इनमें भी संख्यात भागहानिका जघन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण कहा है। इन मागेणाओंमें शेष हानि और 
वृद्धि नहीं होतीं । 
स्वाथसिद्धिमें संह्यातभागद्वानिका काल कितना है १ जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काठ संख्यात समय है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान है । इसीप्रकार 
परिद्दारविशुद्धि सयत जीबोके उक्त दोनों पदोंका काल कहना चाहिये । तात्पय यह है कि 
इन मागेणाओं का प्रमाण संख्यात है अतः इनमें संख्यातभाग हानिका उक्त प्रमाण काल ही 
घटित होता हे। तथा अवस्थितका काछ ओघके समान बननेमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 
इन मार्गणाओंमें जीब निरन्तर पाये जाते हैं । 
आहारक काययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
कार अन्तमुहृत है । इसीभ्कार अकषायी, सुूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाहइयातसंयत 
जओीवोंके अवस्थित पदका कार कहना चाहिये। सारांश यह दे कि इन मार्गणाओंका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तमुहृते ही होता है और इनमें एक अवस्थित पद्‌ 
ही पाया जाता है अतः इनमें मरणकी अपेक्षा अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और 
अपने अपने कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत कहा है । 
अपगतवेदी जीकोंमें संझयातभागहानि और संख्यातगुणद्वानिका काछ कितना है ! 
जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट कार संझयात समय है । तथा अवस्थित पदका 
जघन्य काठ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है । आद्वारकभिश्रकाययोगी जीबोंके 
अवस्थित पदका जघम्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत हे । 
विशेषार्थे-यदि अपगतबेदी जीव निरन्तर संख्यातभागहानि और संख्यात गुणद्वानि 
करें तो संझ्यात समय तक ही करते हैं, अतः इनमें संझ्यातभागहानि और संरयातगुण- 
हानिका जंघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय कहा है। तथा मोह्टनीय 
कर्मके साथ अपगतवेदका जधम्य काऊ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते पाया जाता 
है, अतः अपगतवेदमें अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहू्त 
कद्दा है । आद्ारकमिश्रकाययोगका जधन्य और छत्टृष्ट काछ अस्तमुंहूर्त हे और (से 
६०. «रा 
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8 ४५९८. आमिणि ० -सुद० -ओहि० संखेजमागहाणी -संखेजगुणहाणी -अवट्ठि० 
ओघ॑ । एवमोहिदंस ०-सम्मादिद्ठि त्ति वत्तव्वं | मणपञ्ञ ० संखेजभागहाणी-संखेजगुण- 
हाणी-अवद्दि ० मणुसपज््तमंगो । एवं संजद-सामाइयछेदो० । खह्ूए० संखेजभागे- 
हाणी-संखेज गुणदाणीः जह० एगसमओ, उक०संखेजा समया। अवष्टि० के० ? 
सव्वद्धा । उवसम०-सम्मामि० अवधष्टि० के० * जह० अंतोमुहत्त, उक्क० पलिदो० 
असंखे० भागों | सासण० अवष्धि० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंख ० भागो | 
एक अवस्थित पद ही होता है, अतः इसमें अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहृते कहा हे । 

$ ५२८. मतिज्ञानी श्रतज्ञानी अवधिज्ञानी जीवॉके संझ्यातभागद्दानि, संख्यात- 
गुणद्वानि और अवस्थित पदका का ओघके समान है । इसीप्रकार अवधिदशनी और 
सम्यगदृष्टि जीवोंके उक्त तीन पदोंका कार कहना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी जीबोंके 
संझ्यातभागद्वानि, संस्यातगुणदानि और अवस्थित पदका कार पर्याप्त मनुष्योके कहे 
गये उक्त तीन परदोंके कालके समान है । इसीप्रकार संयत, सामायिकरसयत, और छेदों- 
पस्थापनासंयत जीवोंके उक्त तीन पदोंका काछ कहना चाहिये । 

विशेषाथे-मतिज्ञानीसे छेकर सम्यग्दृष्टि तक ऊपर जितनी मागेणाएँ गिनाईं हैं 
उनमें संझ्यातभागबृद्धिको छोड़कर शेष पदोंका काल ओघके समान इसलिये बन जाता 
है कि इनका प्रमाण असंख्यात हे और इनमें जीव सबेदा पाये जाते हैं। किन्तु मनः- 
पर्ययज्ञान पर्याप्त मनुष्योंके ही होता है, अतः इसमें सम्भव सब पदोंका काल पर्याप्त 
मनुष्योंके समान कहा । तथा संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत ये मागे- 
णाएँ पर्यापत और खीवेदी मनुष्योंके दही होती हैं, अतः इनमें सम्भव सब पदोंका 
काल भी पर्याप्त मनुष्योंके समान बन जाता है । 

क्षायिकसम्यग्दष्टि जीबोके सह्यातभागहानि और संझयातगुणहानिका जघन्य काछ 
एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय है। तथा अवस्थित पदका काछ कितना 
है सवेदा हे । उपशमसम्यगुृदृष्टि और सम्यगमिथ्यारृष्टि जीबॉकें अवस्थित पदका 
काल कितना है ? जघन्य काल अन्तमुंह्ते और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग 
है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अवस्थितपदका जघन्यकाढ एक समय और उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भाग है। अभव्य जीवॉके अवस्थित पदका काल सवेदा है | 

विशेषाथे-जब बहुतसे जीब एक साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं और दूसरे समयमें 
कोई भी जीव क्षपकश्नेणीपर नहीं चढ़ते तब क्षायिकसम्यक्त्वमें संख्यातभागद्दानि और 
संझ्यातगुणद्वानिका जघन्यकाछ एक समय प्राप्त होता है। तथा जब अनेक समय तक 
निरन्तर नाना जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते रहते हैँ तब संख्यातभागद्दानि और संख्यात- 
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अभव्व० अवष्ि० सब्बद्भा । 
एवं कालाणुगमो समत्तो । 

$५२६. अंतराणुगमेण दुविद्दो गिदेसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण संखेज- 
भागवद्ढी-हाणी० अंतरं के” ! जह« एगसमओ, उक्क० अंतोझ्नहुत्त । संखेजगुणद्दाणि ० 
अंतरं के” ! जह० एगसमओ, उक० छुमासा | अवष्टि० णत्थि अंतरं । एवं पंचि- 
दिय-पंर्चि ० पञ्ञ ०- तस- तसपज ०- पंचमण ०- पंचवचि०- कायजोगि -ओरालि०- पूरिस ०- 
चत्तारिक ०-चवखु ०-अचक्खु ०-सुक ०-भवसिद्धि ० -सण्णि-आहारि त्ति वत्तव्व । णवरि 

पुरिस० संखेजगुणहाणि० वास सादिरेयं । 

गुणद्वानिका उत्छष्ट काछ संझ्यात समय प्राप्त होता है । क्षायिक सम्यक्त्वमें अवस्थित 
पदका स्वेदा काछ स्पष्ट द्वी है। तथा उपशमसम्यक्त्व आदिमें अवस्थित पदका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल अपने अपने जघन्य और उत्कृष्ट काछकी अपेक्षा जानना चादिये। 

इसप्रकार काछानुगम समाप्त हुआ । 

५ ५२९, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघसे नाना जीवोंकी अपेक्षा संझ्यात भागवृद्धि और संख्यातभाग- 
हानिका अन्तरकाछ कितना है १ जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त है । सेख्यात- 
गुणद्वानिका अन्तरकाछ कितना हे ? जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
काल छद्द मद्दीना है | तथा सामान्‍्यसे नाना जीवॉकी अपेक्षा अवस्थित पदका अन्तरकाल 
नहीं है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, श्रस, शत्रसपयाप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों 
वचनयोगी, काययोगी, ओदारिक काययोगी, पुरुषबेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, चक्षु- 
दर्शनी, अचछ्लुद्शनी, शुक्छत्षेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आंद्वारक जीवोंके कद्दना चाद्दिये। 
इतनी विशेषता दे कि पुरुषवेदी जीवके संख्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक 
एक वर्ष है । 

विशेषार्थ-सब जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्‍्त्मुहते 
काछ तक मोहनीय कमकी संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्दानिको नहीं करते हैं, अतः 
ओघसे इनका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट भन्तरकाल अन्तमुंहूतत प्रमाण 
कृद्दा है । क्षपकर्मणीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्डृष्ट अन्तर छह मद्दीना है, 
अत; संख्यात गुणद्वानिका जघन्य अन्तर एक ख्मय और उत्कृष्ट अन्तर छट्द मद्दीना कट्दा 
है, क्‍योंकि संख्यावगुणद्वानि क्षपकश्रेणीमें दी दोती है । तथा अवस्थितपद सबेदा पाया 
जाता है अतः अवस्थित पदका अन्तरकार नहीं कटद्दा है । ऊपरें और जितनी मागैणाएं 
गिनाई हैं उनमें यद्द व्यवस्था बन जाती है। अतः उनमें सब पदोंका अन्तरफाल ओषके 
समान कहा है । किन्तु पुरुषवेदी जीध अभिकसे अधिक साधिक एक बषे तक क्षपकश्रेणी 
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६४३०. आदेसेण णेरईएसु संवेजमागवड़्ढी-संखे०मागहाणी० अतरं के० ! 
जहृ० एगसमओ, उक्क० अंव्ोमुहुत्त । ध्रुजगारम्मि चउवीस अहोरत्तमेत्ततरं श्ुजगार- 
अप्पदराणं परूविदं । एत्थ पुण अंतोम्नुहत्तमेत्त, कथमेदं घडदे ? ण एस दोसो, अंत- 
रस्स दुबे उवश्सा-चउबीस अहोरत्तमेत्तमिदि एगो उबएसो, अबरो अंतोप्ुहुत्तमिदि । 
तत्थ चउवी १अहोरत्तंतर-उबण्सेण श्रुजगारपरूवर्ण काऊग संपहि अतोमुहुच॑तर-उवणस- 
जाणावणइं बढ़्ढीए अंत/मुहुत्तंतरमिदि भमणिद | तेण एदं घडदे। एवं सव्वाणिरय-तिरिक्ख- 
_पंचि-तिरि ०तिय-देव-भवणादि-जाव उबरिमगेवज०-वेउव्विय >इत्थि०-णबुंस०-असंजद्‌ ० 
. पर नहीं चढ़ते हैं अतः पुरुषवेदमें सझ्यातगुणह्ाानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक बषे 
प्रमाण कहा है । 

$ ५३०. आदेशसे नारकियोंमें संहयातभागवृद्धि और संख्यातभागद्दानिका अन्तर- : 
काछ कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय झऔौर उत्कृष्ट अन्तरकाछ अन्तमुंहूर्त है । 

शेका-भुजगार अनुयोगद्वारमें भुजगार और अल्पतरका अन्तरकाल चौबीस दिनरात 
कहा हे पर यहां इन दोनोंका अन्तरकाल अन्तमुंहूर्तमात्र कद्दा है, इसलिये यह्‌ केसे बन 
सकता है ! 

समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्‍योंकि अन्तरकालके विषयमें दो उपदेश पाये 
जाते हैं । भुजगार और अल्पतरका उत्कृष्ट अन्तरकाछ चौबीस द्निरात है यह एक उप- 
देश दे और अन्तमुंहूर्त हे यह दूसरा उपदेश दे। उनमेंसे चौबीस दिनरात प्रमाण अन्तर- 
कालके उपदेश द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारका कथन करके अन्तमुहूत प्रमाण अन्तरकाल रूप 
उपदेशका ज्ञान करानेके लिये इस वृद्धि नामक अनुयोगद्वारमें सख्यातभागवृद्धि और संझया- 
तभागद्ानिका अन्तरकाल अन्तमुह॒ते दे, यह कहा है। इसलिये यह घटित द्वो जाता हे । 

जिसप्रकार सामान्य नारकियोंके संख्यातभागवृद्धि आदि परददोका अन्तरकाल कंद्ा 
उसी प्रकार सभी नारकी, तिथच सामान्य, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय पर्याप्त ति4च, योनि- 
मती तियंच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे क्षेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, वेक्रियिक- 
काययोगी, ख्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और ऋष्णादि पांच लेश्याबाले जीवबॉके संख्यात- 
भागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाछ कद्दना चाद्दिये । 

विशेषाथे-साभान्य मलुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिके जधन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरके कद्दनेके पश्चात्‌ भुजगारविभक्ति अज्ुयोगद्वारमें कद्दे गये भुजगार और 
अल्पतरबिभक्तिके उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनके साथ यहां संझयातभागबवृद्धि और 
संख्यातभागद्ानिके बतद्ाये गये उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तका विरोध बतढ़ा कर उसका 
समाधान किया गया है सो यह कथन ओघमें मी घटित कर त्ेना चाहिये। शेष कथन 


छुगम है, क्‍योंकि सामात्य नारकियोंसे लेकर पांच केश्याबाके जीवों तक उक्त भागेणा्मे 
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पंचलेस्सा० वत्तव्वं। पंचितिरि०अपज़० संखेज़० भागहाणी-अवट्टि ० ओघ॑ | एव- 
मणुद्सिदि जाब अवराहद० सब्वेइंदिय-सव्वविगरलिंदिय-पंचि० अपज०-पंचकाय०- 
तसअपज्ञ०- ओरालियमिस्स ०- कम्मइ्य ०-मदि-सुद-अण्णाण -विहंग ०-परिहार ० -संजदा- 
संजद० वेदग ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति। एत्थ अणुद्सादि अबराइदंताणं 
चासुपृधत्ततरमिदि केसे वि पाढो त॑ जाणिय वत्तव्वं । 

$ ४३१. मणुस-मणुसपज़त्तयाणमोघरगो | एवं मण[सिणीसु। णवरि संखेजगुणहा- 
णोए वासपुधत्तंतरं। मणुसअपज़चाण दोण्ह पदाणमंतरं जह० एगसमओ, उक० पलिदो ० 
असंखे० भागो । सब्बद्द संखजमागहाणी०” जह० एग्समओ, उक्क पलिदो० ( अ- 
सेखे० भागो। अपष्टि णत्थि अंतरे। वेउव्वियमिस्स० संखेजभागद्ाणि-अबहिंद* जह० एग- 
सख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाछ बतलाया 
है वह ओघके समान ही है, अतः ओघमें जिसप्रकार घटित कर आये हैं उसीप्रकार यहां 
भी घटित कर लेना चाहिये । विशेष बात यह हूँ कि इन मागेणाअमें अवस्थित पदके 
विषयमें कुछ भी नहीं कहा है । सो इसका यही अभिभ्राय है कि यहां भी ओघषके समान 
अवस्थित पदका अन्तरकालछ नहीं पाया जाता है । 

पंचेस्द्रियतियँच लब्ध्यपर्याप्तक जीबोंके संझ्यातभागद्वानि और अवस्थित पदका अन्त- 
रकाल ओघके समान है । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी एके- 
न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यप्रयाप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्ध्यपर्याप्त, 
औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मध्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्लानी, परिद्दार- 
विशुद्धिसयत, संयतासंयत, वेद्गसम्यब्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ली और अनाह्वारक जीवोके 
संख्यातभागद्दानि और अवस्थित पदोंका अन्तरकाल होता है । यहां पर अनुदिशसे लेकर 
अपराजित तकके देवोंके संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षप्रथक्त्व दे ऐसा पाठ 
पाया जाता है सो जानकर कथन करना चाहिये । 

$ ५३१. मनुष्य और मलुष्यपर्याप्तकोंके संख्यातभागबृद्धि आदिका अन्तरकाल ओघषके 
समान है। इसीप्रकार मनुष्यनियोंके सह्यातभागवबृद्धि आदिका अन्तरकाछ कददना चाहिये। इतनी - 
विशेषता है कि मनुष्यनियोंके सख्यातगुणह्वानिका अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है। लब्ध्यपर्याप्त 
मनुष्योंके संख्यातभागद्दानि और अवस्थित इन दोनोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय है 
और उत्कृष्टकाल अन्तरकाल पल्‍्यके असंख्यातवें भाग हे । 

स्ीर्थसिद्धिमें संख्यातभागद्दानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- . 
काल पहयके असंझयातवें भाग है। तथा अवस्थित पदका अस्तरकाल नहीं है । 

वैक्रियिकमिभकाययोगी जीवॉके संख्यातभागहद्रनि और अवस्थित पदका जघन्य 
अन्तरकाछ एक समय. और उत्कृष्ट अस्तरकाल बारद मुहूर्त है। आद्ारककाययोगी और 


मन 
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समओ, उकक० बारसमुहुत्ता। आहार ०-आह्ारमिस्स ० अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० 
वासपुधत्त । एवमकसा ० जद्ाक्खाद० वत्तव्वं। अवगद० सब्बपदा० जह० एगध्षमओ, 
उक० छंम्मासा | आभिणि०“-सुद ०-ओहि ० ओघे । णवारि संखेज़भागवड्ढी णत्थि । 
एवं संजद ०-सामाइयछेदो ०-सम्मादि ०-ओहिदंसण ० । णवरि ओदिणाणी-ओहिदंस- 
णीसु संखेजगुणह्ाणीए वासपुधतं । एवं मणपज्ञव ० । सुहुमसांपराय० अवष्ठि ० जह ० 
एगसमओ, उक०छम्मासा । अभव० अवष्टि० णत्थि अंतरं | ख्य० संखेजमागद्राणी 
: संखे०गुणहाणी-अंतरं जद० एगसमओ, उक्० छमासा । अवष्टि० णत्थि अंतरं। 
उवसम० अवद्टि० जह० एगसमओ, उक० चउवीस अहोरत्ताणे सादिरेयाणि | 
सासण ०-सम्मामि० अवधि ० जह० एगसमओ, उक० पालिदो० असंखे ०भागो । 
एवमंतराणुगमो समत्तो । 


है आद्वारकमिश्रकाय योगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य अन्तरकाढू एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है। आद्वारककाययोगियोंफे अवध्थित पदके अन्तरकालके. समान 
अकषायी और यथारुयात संयत जीवबॉके अवस्थित पदका अन्तरकारू कद्दना चाहिये । 
अपगतवेदी जीवोंके सम्भव सभी पदोंका जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्ह्ृष्ट 
अन्तरकाल छद्द मद्दीना है | 

मतिज्ञानी शतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंके पदोंका अन्तरकाल ओघके समान दे। 
इतनी विशेषता है कि इन मागेणावाले जीवोंके संख्यातभागबृद्धि नहीं होती है | इसी- 
भ्रैकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, सम्यग्दृष्टि और अवधिद्शनी जीबोंके 
संभव पदोंका अन्तरकाछ दोता है । इतनी विशेषता है कि अवधिश्ञानी और अवधि- 
दशेनी जीवोंके संख्यातगुणद्वानिका अन्तरकार वर्षप्रथकत्व है । जिसप्रकार अवधि- 
ज्ञानियोंके पदोंका अन्तरकाल कहा उसी प्रकार मनःपर्येयज्ञानी जीबोंके संभव पदोंका 
अन्तरकाज़्ञ द्ोता है । । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाढ एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल छट्द मद्दीना है। अभव्य जीवॉके अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है । 

क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंके सेह्यातभागद्नि और संख्यातगुणद्वानिका जघन्य अन्तर- 
काठ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है | ज्ायिकसम्यग्टष्टि जीवोंके 
अवस्थितपदका अन्तरकाल नहीं है । उपशम सम्यर्ाष्टि जीवोॉफे अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरका साधिक चौबीस द्निरात है। सासादन- 
सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके अवस्थितपदका जधन्य अस्तरकाछ एक समय 
' और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्योपमके असंख्यातरें भाग है । 
इसप्रकार भ्म्तरानुगम समाप्त हुआ । 
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६४३२. भावाणुगमेण दुविहों णिदिसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सब्ब- 

पदाण सबथ्वत्थ आदश्ञआ भाषा । 
एवं भावाणुगमो समत्तो । 

8४३३. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
सब्वत्थोवा संखेज्जगुणहाणिविद्दत्तिया । संखेज्जभागद्दाणि ० असंग्वेज्जगुणा । संखेज्ज 
भागवड्ढी० विसेसाहिया । अवष्िद० अणंतगुणा । एवं कायजोगि०-ओरालि०- 
चत्तारिक ० -अचक्खु ० -भवसिद्धि ० आहदारि त्ति। 

8५३४, आदेसेण णेरहएसु सब्वत्थोवा संखेज्जभागहाणी | संखेज्जभागवड्ढी० 
विसेसाहिया । अवष्टि० असंखेज्जगुणा । ०वं सव्वणिरय-पंचिंदिय तिरिक्खतिय-देवा 
भवणादि जाव णव गेवज्ज०-वेउव्विय ०-इत्थि ०-तेउ ०-पम्म्० वत्तव्वं । 

४४३४५. तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा संखेज्जभागहाणि ०, वड्ढी ० विसेसा०, अवद्ठि० 
अणंतगुणा | एवं णवुस”-असंजद०-तिण्णि लेस्सा त्ति। पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० 

६ ४३२. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी पदोंमें सर्वत्र औदयिक भाव हे । 

इसग्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 

६ ५३३. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निरदेश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और 
आदेशनिदेश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीष सबसे थोड़े हैं।, 
संख्यातभागद्दानिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संझुयातभागवृद्धिविभक्तिवाले* 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित विभक्तियाले जीव अनन्तगुणे हैं । इसी- 
प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, क्रोधादि चारों कषायघाले, अचक्ुदशेनी, भव्य और 
आहारक जीबोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पर्दोकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 

8५३०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यातभागद्वानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
इनसे संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाल्षे जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले 
जीव असंस्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और योनिमती 
विरय॑च, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, 
खत्रीवेदी, पीतत्तेशयाथाले और पद्मलेश्यावाले जीबोंके सेख्यातभागद्वानि आदि उपयुक्त तीन 
पदोंकी अपेक्षा अल्पबह्ुत्य कहना चाहिये । 

$ ५३५४. तियंचोंमें सबसे थोड़े संख्यातभागद्दानिविभक्तिवाले जीब हैं । इनसे संख्या 
तभागबृद्धिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवात्षे जीव अनन्त- 
गुणे हैं। इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवॉके उप- 


युक्त तीन पर्दोकी अपेक्षा अल्‍्पवहुत्व कहना चाहिये । 
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सव्वत्थोवा संखेज्जमागहाणि० । अवद्धि” असंखेज्जगुणा | एवं मणुस्संअपज्ज०- 
अणुदिसादि जाब अवराइद०- सव्वविगर्लिंदिय- पंचिदिय-अपज्ज ०- चत्तारिकाय-तस- 
अपज्ज ०-वेउव्वियमिस्स ०-विहंग ० -संजदासंजदाण वत्तव्वं । 

6४३६. मणुस्सेसु सव्वत्थोवा संखेज्जगुणहाणि० । संखेज्जभागवड्ढी ० संखेज़- 
गुणा | संखेज़मागहाणि० असंखेज़गुणा । अवाष्ठि० असंखेजगणा । मणुसपञ्ञ० 
मणुसिणीसु सब्वत्थोत्रा संखेज़गुणहाणी ० । संखेज़भागवड्टी ० संखेजगुणा । संखेज़- 
भागद्ाणि० संखे० शुणा । अवष्टि० संखे० गुणा । सब्बद्दे सव्बत्थोवा संखेजभाग- 
हाणी० । अवष्ठि० संखे० गुणा । 

6४३७. एइंदिय-बादरेइंदिय - बादरेइंदियपजत्तापज्त्त - सुहुमेइंदिय - सुहुमेइंदिय- 
पत्तापज्त्तएसु सब्वत्थोवा संखेज़मागद्दाणी० । अवष्टि० अणंतगुणा । एवं सब्बवण- 
प्फदि०- सव्वाणिमोद ०- ओरालियामिस्स ०- कम्मइय ०-मदि- सुद-अण्णाण ० -मिच्छा दि ०- 
असण्णि०-अणाहारि त्ति। णवारि बादरवणप्फद्पत्तेयसरीरेसु असखेजगुणं कायव्व । 
पंचेन्द्रिय तिय॑च॒ छब्ध्यपयोप्तकोंमें संस्यातभागद्वानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
इनसे अवस्थितरविभक्तिबात्ते जीव असंख्यातगुणे हैँ । इसीप्रकार क्ब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, 
अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकल्लेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपर्याप्त, प्रथिवी- 
कायिक आदि चार स्थाबरकाय, शन्रस छब्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी 
और संयतासंयत जीयोंके दक्त दोनों पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कद्दना चाहिये । 

* $५३६. मनुष्योंमें संस्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संस्या- 
तभागवृद्धिविभक्तिवाल्षे जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे सख्यातभागहानिविभक्तिबाले जीज 
असंस्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिबाते जीब असंस्यातगुणे हैं । मनुष्यपयोप्त और 
मनुष्यनियोंमें संब्यातगुणद्वानिविभाक्तिबाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संझियातभागवृद्धि- 
विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागद्वानिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे 
हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । सवायेसिद्धिमें संख्यातभाग- 
हानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

६ ५३७. एकेन्द्रिय; बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रियपयोप्त, बादर एकेन्द्रियअपयौप्त 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रियपयीप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रियअपयोप्त जीवोंमें संझ्यातभाग- 
हानिविभक्तिवा्षे जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिब!ले जीब अनन्तगुने हैं । 
इसीप्रकार सभी वनस्पति, सभी निगोद, ओऔदारिक मिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, मत्य- 
. जानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाह्वारक जीबॉके उक्त दो पददोकी अपेक्षा 
अल्पबहुत्व कहना चांहिये । इतनी विशेषता है कि वादरवनस्पति प्रत्येकशरीर जीबोंमें 
सस्यातगुणद्वानियाले जीवोंसे अवस्थितपद्वाले जीबोंको असंख्यातगुणा कईनाों चाढ़िये। 
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8 ५४३८. पंचिदिय-पाचिं०पजञ् ०-तस-तसपञ्ञ --ओघभंगो । णवरि अवष्ठि० असंखे० 
शुणा । एवं पंचमण०-पंचवचि० “पुरिस ०-चक्खु ०-मुक ० साणण ० वत्तवव आहार ०- 
आइद्दारमिस्स ० अवष्धि ० णत्थि अप्पाबहुअं। एवमकसा ०-सुहुम-सांपराय०-जहाक्खाद ०- 
अभवसिद्धि ०-उवसम०-सासण०-सम्मामि ० दिद्वीणं वत्तव्वे | 

५५४३६, अवगद० सब्वत्थोवा संखेज़गुणहाणी ० । संखेजभागहाणी संखेजगुणा । 
अवष्ठि० संखेज़गुणा । एवं मणपज्ञव०-संजद०-सामाइयछेदो० वत्तव्व | आमभिणि०- 
सुद ०-ओहि० सब्वत्थोवा संखेजगुणहाणी | संखेज़मागहाणी असंखेजगुणा। अव्टि० 
असखे०गुणा । एबमोहिदंसण ० सम्म्रादि० त्ति वत्तव्वं | परिहार० सब्वद्ठभंगो। खहय० 

थोवा संखेजगुणहाणी । संखेज़ मागहाणी संखेजगुणा । अवष्वि० असंखेजगुणा । 

६ ५४३८. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस और त्रसपयाप्र जीवोंमें संख्यातभागवृद्धि आदि 
पर्दोकी अपेक्षा अल्पबहुत्व ओघके समान है.। इतनी विशेषता है कि यहां पर संझ्यात- 
भागवृद्धिवाले जीबोंसे अवस्थित पदवाले जीब अनन्त गुणे न होकर असंख्यातगुणे होते हैं । 
इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्षुदशती, शुक्ललेदयावाले 
और संज्ञी जीबॉके उक्त परदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये। क्‍ 

आह्रारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें एक अवस्थित पद द्वी हे, 
इसलिए अल्पबहुत्व नहीं है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसयत, यथाख्यातसंयत, 
अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्हष्टि और सम्यग्मिथ्याइंष्टि जीबोके एक अब- 
स्थित पद दोनेके कारण अल्पबहुत्व नहीं है यह कद्दना चाहिये। 

६५३६९. अपगतवेदियोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ | इनसे संख्यात- 
भागद्दानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपद्वाले जीव संख्यातगुणे हैँ। इसी- 
.. प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापन[संयत जीवोंके उक्त 
पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 

मतिदज्ञानी, भ्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें संख्यातगुणह्ानिवाले जीब सबसे 
. थोड़े हैं। इनसे संझ्यातभागद्वानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे अवस्थितपदवाडे 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अवधिदशनी और सम्यग्दष्टि जीवोंके उक्त तीन 
पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कददना चाहिये। . ह 

परिदारविशुद्धिसंयर्तोके सम्भव पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व सवार्थसिद्धिके देवोंके कहे 
गये अल्पबहुत्वके समान होता है । क्षायिकसम्यस्दष्टियोंमें सख्यातगुणहानिवालढे जीव 
सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातभागद्वानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित 
पदवाछे जीब असंख्यातगुणे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि जीबोंके संभवपदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व 


ब१ हैँ 


श्दर जयघफ्लासहिदे कसायपाहुे [ फ्यढिविहत्ती रे 


बेदव० पंचिदियतिरिक्ख अपजत्तमंगो । 
एवमप्पावहुअ समत्त । 
एवं पयडिविहत्ती समत्ता । 


“टी ३- 
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पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्तकोंके कह्टे गये अल्पयहुत्वके समान हे । 


इसप्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


इसप्रकार प्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई । 








' १ पयडिविदत्तिगंयगाहा-चुर्णिसुत्तारि 
पंगदीए मोहणिज्ञा विदृक्ति तह टिदीए अणुभागे । 
उक्वस्समणुकस्संे झीणमझीणं च टिदिय वा ॥२२॥ 

चु० सु०-संपद्दि एदिस्से गाहाए अत्थो वुच्चदे । त॑ जद्दा, मोहणिजपयडीए 
विद्त्तिपरूवणा, मोदणिजट्विदीए विदत्तिपरूवणा, मोहणिज्ञअणुभागे विहृत्तिपरूवणा च॑ 
कायव्वा त्ति एसो गाहाए पटमद्धस्स अत्थो । एदेद्दि तिहि वि अस्थेहि एको चेव 
अंत्थाहियारो । ' उकस्समणुकस्सं ” चेदि उत्ते पदेसाविसय-उकस्साणुकस्साणं गहणं 
कायव्वं; अण्णेसिमसंभवादो | पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसाणमुकस्साणुकस्साणं गहणं 
किण्ण कीरदे ? ण, ते|से गाह्ए पठमत्थें (-ड्वे ) परूषिदत्तादों । एदेण पदेसविद्ृत्ती 
सदा । 'झीणमझीणं' त्ति उत्ते पदेसविसय चेव झीणाझ्ीणं घेत्तव्बं; अण्णस्स असंभ- 
वादो । एदेण झीणाझीण छाचिदं। “ट्विदिय” त्ति वुत्ते जहण्णुकस्सट्दिदिगयपदेसाणं 
गहणं । एदेण द्वि५यंतिओ ख्ददो। एंद तिण्णि वि अस्थे घेत्तण एको चेव अत्थाहियारो; 
पदेसपरूवणादुवारेण एयत्तृवलंभादो । एसो गुणदरभडारएण णिदिद्वत्थो । 

“ विदचिट्ठिदि अगुभागे च त्ति! अणियोगदारे बिहच्ी णिक्खिवियव्वा । णाम 
विदती इबण।वहत्ती दव्वषिददती खेत्तविद्दती कालेविहत्ती गणणविद्दत्ती संठाणविहत्ती 
भाषदिद्दत्ती चेदि । 

णोआगमदो दव्वाबेददती दुधिहा, कम्मविददती चेव णोकम्मविद्दत्ती चेव । कैम्प 
बिद्दती थप्पा। तुन्नपदेसिय दब्ब तुन्नपदेसियस्स अविददचों। वेमादपदेसियस्स विद्दत्ती । 
तदुभयेण अवत्तव्बं। खे्त(बेद्दची तुन्नपदेसोगाढं तुन्नपदेसोगाढस्स अविदृत्ती। कौलविदत्ती 
तुन्नसमय तुल्लसमयस्स अधिददती । गणणपिद्दत्तीए एको एकस्स अविद्तत्ती । 

संडाणबिद्दची दुषिद्द संठाणदो च, संठाणवियप्पदों च। संठाणदो वष्ट बह्दस्स 
अबविदददी । षट्टं तंसरस वा चउरंसस्स वा आयदपरिमंडलस्स वा विद्त्ती । वियप्पेण 
बदूसंठाणाणि असंखर्जीं छोगा। «वें तंस-चउरंस-आयदपरिमंडलाणं । सरिसवह् 
सरिसवष्टस्स अआवेद्तो । एवं सब्बत्थ । 

जा सा भावषिदत्तो सा दुविद्द, आगमदो य णोआगमदो य । आगमदो उबजुत्तो 
पाहुडजागओ। णोआगमदो भावविद्दती ओद्‌इओ ओदहयस्स अविहत्ती । ओदईओ 
उबसमिएण भावेण (५दचो। तदुभएण अवत्तव्ब | एवं सेसेसु वि । एवं सब्बत्थ । २। 

है सा दव्वविदचीए कम्मविददत्ती तीए पयदं | तत्थ सुत्तगाद्य- 


न इ आम - | 
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पयडीए मोहणिज्लञा विहत्ती तह छट्विदीए अणुमागे | 
उक्कस्समणुकससं झीणमझीणं थ टिदियं या ॥२२॥ 

पदच्छेदो । त॑ जद्ा-'पयडीए पोदणिज्ञा विहृत्ति' त्ति एसा पयडिविद्दत्ती १। 
“तह द्विदे” येदि एसा द्विदिविहत्ती २। “अणुभागे” त्ति अणुभागविद्दत्ती ३। 
“उकस्समणुकस्सं' त्ति पदेसविदत्ती ४७ । 'झीणमश्नीण त्ति ५। द्विदियं वा त्ति ६। 
तत्थ पयड़िविदृत्ति वण्णइस्सामो । 

पयडिविद्दत्ती दुषिद्दा, मूलपयडिविहत्ती च उत्तरपयडिविद्दतत्ती च। मूलपयडि- 
विदृत्तीए इमाणि अद्द अणियोगद्ाराणि । त॑ जद्दा-सामित्त कालो अंतरं, णाणाजीबेद्दि 
मंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुगेत्ति । एदेसुं अणिओगदारेसु परू- 
विदेसु मृूलपयडिविहत्ती समत्ता होदि । 

तदो उत्तरपयडिबिदत्ती दुविद्दा, एगेग उत्तरपयडिपविहतत्ती चेष पष्यडिद्भाण 
उत्तरपयंडिविददतत्ती चेव । तत्थ एगेग उत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अणियोगदाराणि। 
त॑ जहा, एगजीवेण सामित्त कालो अंतर, णाणाजीवेद्दि मंगविचयाणुगमो परिमाणा- 
णुगमो खेत्ताशगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो सण्णियास्तो अप्पाबहुए 
त्ति। एंदेसु अणियोगद्ारेसु परूविदेसु तदो एगेगउत्तरपयडिविहत्ती समत्ता । 

पँयडिद्राणावेहतीए इमाणि अणियोगद्ाराणि। तं जद्दा, एगजीवेण सामित्त 
कालो अंतर, णाणाजीवेहि भेंगविचओ परिमाणं खेत्त फोसणणं कालो अंतर अप्पाबहुअं 
श्ुजगारो पदणिक्खेओ वडूदि ति। 

पेयाडिट्टाणविद्त्तीए पुण्च॑ गमणिजा द्वाणसम्रुकितणा । अत्थि अट्टावीसाए 
सत्तावीसाए छत्बीसाए चउवीसाए तेवीसाए बाबीसाए एकबीसाए तेरसण्द बारसएदं 
पंचण्दं चदुण्ई तिएदं दोण्इ एकिस्से च १५। एदे ओषेण । 

ऐंकिस्से विद्तिओ को दोदि ! लोइसंजलणो | दोण्दं विहचिओ को दोदि ! 
लोदो माया च। तिण्दं बिदरती लोइसंजलण - माणसंजलण - मायासंजलणाओ । 
खउणई विद्ती चत्तारि संजलणाओ। पंचंण्दं विदतती चचारि संजलणाओ पुरिस- 
बेदो च। एकारसण्दं विद्दती एदाणि चेव पंच छण्णोकसाया च। बारसएई विददत्ती 
एदाणि चेव इत्थिवेदों च | तेरसण्द विद्दी एदाणि चेव णदूंसयवेदों च। एकवीसाए 
विदती एदे वेव अद्दकसाया च। संम्मतेण वावीसाए बिहची । सम्मामिच्छचेण 
. तेबीसाए विदती । मिच्छत्तेण चदुवीसाए विद्दती । अद्ठावीसादों सम्मत्तसम्मामि- 
च्छत्तेसु अवणिदेसुं छन्वीसाए विद्ती । तत्य सम्मामिच्छ्ते पक्खितें सतचावीसाए 
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विदत्ती । सव्वाओ पयडीओ अद्वावीसाए विहत्ती। संपाहि एसा २८ २७ २६ २४ 
२३ २२ २१ १३ १२११४ ४ ३ २१। एवं गादियादिसु णेदव्वा । 

सामित्तं ति ज॑ प्द तस्स विहासा पढमाहियारो ।' त॑ जदा-एफिस्से विहत्तिओ 
को होदि ? णियेमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ एकिस्से विहत्तिए सामिओ। 
एँवं दोण्ई तिण्ह चउण्हं पंचण्ह एकारसण्हं बारसण्हं तेरसण्दं विहत्तिओं। एकावीसाए 
विदृत्तिओ को' होदि ” खीणदंसणमोहणिज्जों । बावीसाए विहत्तिओ को होदि १ 
मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खबिदे समत्ते सेसे | तेवीसाए 
विदत्तिओं को होदि १ मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते खबिदे सम्मत्त-सम्मामि- 
च्छत्ते सेसे । चेंउवीसाए विद्त्तिओं को होदि * अणंताणुबंधिविसंजोइदे सम्मादिद्दी 
वा सम्मामिच्छादिद्दी वा अण्णयरो । छंव्वीसाए विदृत्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्टी 
णियमा । सत्तावीसाए विद्त्तिओं को होदि ? मिच्छाइट्टी । अद्दावीसाए विहृत्तिओ को 
होदि ! सम्माइष्टी सम्मामिच्छाइद्दी मिच्छाइट्टी वा । 

कोलो। एँवं दोण्हं तिण्हं चदुण्द विहृत्तियाण। पंचण्हं विहक्तिओ केवचिर कालादो ! 
जहण्णुकस्सेण दो आवालेयाओ समयुणाओ | एकारसण्ह बारसण्ह तेरसण्हं विहत्ती केवाचिरं 
कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त। णंवरि बारसण्हं विहत्ती केवचिरं कालादों 
जहण्णेण एगसमओ । एकावीसाए विदत्ती केवचिरं कालादो ? जदृण्णेण अंतोमहुत्त । 
उकस्सेण तेतीसं सागरोबमाणि सादिरेयाणि । बांवीसाए तेवीसाए विदत्तिओ केबचिरं 
कालादो ? जहण्णुकसेणंतोमुहुत्त । चेउवीसविहत्ती केत्चिरं कालादो ?* जहृण्णेण 
अंतोम्मुहृ्त । उकस्सेण वेछाव्ठि सागरोबमाणि सादिरेयाणि। छँव्वीसबिहत्ती केवचिरं 
कालादो ? अणादि-अपज्जवसिदों । अणादिसपज्जवसिदो । सादिसपज्जवसिदो । 
तैत्थ जो सादिओं सपज्जवसिदों जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण उवबह्ं पोग्गलपरि- 
यहं । 3 तावीसबिहत्ती केवचिरं कालादों ! जहण्णेण एगसमओ । उेंकस्सेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो | अद्वावीसविहत्ती केवाचिरे कालादों होदि ? जदृण्णेण 
अतामुहत्त । उकस्सेण बे छावष्टि सागराबमाणि सादिरेयाणि । 

अंतंराणुगमेण एकिस्से विहत्तीए ण॑त्थि अंतरं । एवं दोण्हं तिण्ह चउण्हं पंचण्हं 
एकारसण्ई बारसण्हं तेरसण्हं एकवीसाए बावीसाए तेवीसाएं विदृत्तियाणं । चउबी 
साए विदत्तियस्स केवडियमंतरं * जह० अंतोसुहुत्त + उकस्सेण उवष्टपोग्गलपरि- 
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(१७) प० २५२। (१८) प० २५३। (१९) १० २५४॥ (२०) पृू० २५६५। (२१) १० २८१। 
(२२) १० २८२। ९ 
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श्पद जयघक्‍्लासहिदे कसायपाहुडे 


यह देखणमद्धपोग्गलपरियदं । छव्वीसविहत्तीए केवडियमंतरं ? जदृण्णेण पलिदो० 
असंखे० भागो । उकस्सेण वेछावष्टि सागरोवमाणि सादिरेयाण । सत्तावीसविहत्तीए 
केवडियमंतरं ? जहण्णेण पलिदो० असंखे० भागो । उकस्सेण उबड्ढ पोग्गलपरियहूं । 
अँद्वावीसविद्दत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ । उँकस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियहं । 

णाणाजीवेहि भंगविचओ । जेसि मोहणीयपयडीओ अत्थि तेसु पयद । संब्वे 
जीवा अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउबीस-एकवीससंतकम्मबिद्दत्तिया णियमा अत्तथि । 
सेसविदत्तिया भमजियव्वा | 

सेसेाणणिओगदाराणि णेदव्वाणि । 

अप्पाबहुअ । 

सव्वत्थोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया।, एकसंतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा । 

'दोण्ह संतकम्मविहात्तिया विसेसा" । तिण्ह संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया। 
एकारसण्ह॑ संतकम्मविदहात्तिया विसेसाहिया । बोरसण्हं संतकम्मविदृत्तिया विसेसा- 
हिया। चेंदुण्ह संतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा । तेरसण्ह संतकम्मविहातिया संखेज- 
गुणा । बोवीससंतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा | तेवीसाए संतकम्मविहत्तियाः विसे- 
साहिया। सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेज़गुणा । एंकवीसाए संतकम्मविद्द- 
त्तिया असंखेजगुणा । चंउबीसाए संतकम्मिया असंखे० गुणा। अंद्ववीस संतकम्मिया 
असंखेजगुणा । छेंब्वीसविदहत्तिया अणंतगुणा । 

भ्रुंजगारों अप्पदरो अवष्विदों कायव्वों । 

एत्थ एगजीवेण कालो। श्लजगारसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि * जह- 
ए्ुकस्सेण एगसमओ । अप्पदरसंतकम्मविदहृत्तिओं केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण 
एगसमओ । उकस्सेण वे समया। अवद्टिद संतकम्मपिदृत्तियाण तिण्णि भंग्रा। तेंत्थ जो 
सो सादिओ सपञवसिदों तस्स जह० एगसमओ । उकस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियई । 


पँव सव्वाणि अणिओगदाराण णेदव्वाणि । 


पेंदणिक्खेवे बट्टीए च अणुमग्गिदाए समता पयडिविहत्ती । 
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